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१ 
वैदिक संस्कति ही मानवीय व्यवहारं 
कामूल स्रोत 


सारे विश्व की मानवीय ग तितरिधियो पर दष््टिहनोप करने पर्‌ उन 
वैदिक स्नोत जहां -तहां दिखाई देते है । । 
€ (0 + काही उदाहरण चँ । प्राचीन विह्वमं सयत्र गुल 
शिश्वा होने के कारण हितोपदेश, पचततर की कथाण पढाई जात्री ॥। . । 
इमी कारण आधुनिकं युरोपसे जसं स्रत शिक्षा धीरे-धीरे नष्ट होती नं 
तव उन्दी संसत कवा की नकल करने ब्राली ^€ 30) 5 त9< नान 
की कथा पुस्तक रूढ करादी गई । उधर अरव देशा मे भी उमी इचि षर 
7401811 {1112115 नाम की कथाएं नाद र । ह 
त्रखरे मोतिों की माति एना एक-एक एतिहासिक नृरक्ता वदवान 
को अवगत तो था क्रिन्तु उन्दवे क्ििसीमालाकौ तरहंषएक शतन गिरो 
नहीं पाए थै। 
रतिशास्तं 
अब रतिशास्तर को देखें । उत्ते आंग्ल चापा मेँ शजाद5 (एटिक्स) 
कहा जाता दै । इसक्रा आद्य अनर्‌ निक्रालकंर ध्म चान्द को पठने पर बह 
स्पष्टतया रक्तिक' पेमा संस्कृत शब्द ही जान पडता ईै। कृ लोग 
'स्क्ल' ओर 'स्टेवान' जते शांग्ल शब्द प्रहल से "ह" लगाकर 'इस्कल' सर 
'दस्टेशन' उच्चारते दै, 38 इसी प्रकार यूरोपीय लोगों क उच्चारण मे भी 
आरम्नं में णक स्वर अधिक जोड दिया जाता रै । 


० 
१२९ 
क्रीड़ा -स्पर्धा 


जगल भाषा में वेल-कृद कौ 57071 कहा जाता है । बह स्वर्धा' शब्द 
क। आरत उन्वारण है । संस्कृत 'ध' का यूरोपीय भाषाओं मेँ कर्नार 
"ट' उच्चार होता है । क्रीडा मे हार-जीत की परस्पर स्पर्धा होने के कारणं 
इसका नाभ स्वं उफं 57071 (स्पोट) पड़ा । , महाभारत मेँ कौरव-पांडवो 
की कीदा-स्पर्षा कौ जो बातें हम पढ़ते है ठठ वसी ही स्पध भागे चलकर 
ग्रीक बाहमय म भी पायी जाती ह। ग्रीक लोगों कौ 01४007८5 नाम 
की स्यर्धाएं उसी वैदिक परम्परा से बनीं । 
हौ प्रकार सतरंज का वेत सारे विदव में फंलने का कारण भी यही 
था करि वह वंदिक सस्कृति के बौद्धिक कालक्रमण काएक अंग था ओौर 
वैदिक सस्कृति सारे विद्व मेँ फली थौ । हाथी, घोडे, ऊट ओौर व्यादों कौ 
चतुरग चना का यह्‌ बेल बपश्रष्ट उच्चारणसे चतुरगके बजाय शतरंज 
असी प्रकार ते कहलाया जसे वजांगवली (हनुमान) को वर्तमान विगडे 
उच्चारण म बजरंगबली कहा जाता है । । 
६ लाप जौर घीदियों का एक तेल बच्चे खेलते हं । कई लोगों को भ्रम 
है कि क्रिसी धनिक व्यक्ति ने उसे बनाया है । किन्तु एक संस्कृत विद्रान 
क वाच^ वाकणकर के अनुसार सांप भौर सीदियों का पट प्राचीन 
1.५. 
ं 7ानाचौपट कहते प्रदेशो मेँ 
माद सोह कहा बत है । व क 
न `. स या, इसके प्रमाण 810 
भिदः । + आष्टा (सगर), सिगिग आदि शब्दौ मेँ 
रगृ न शिक्षा पद्धति, चातुर्वण्यंधर्मा्र म समाज; 
` ` “ बह्ममादतादि प्रन्थों का अध्ययन, वैदिक देवताभीं 
ह नाक पृष्ट ६४, ण्ड ३, भंकर । २६ जुन, 
वेडेकर, बण वाक्रणकर्‌ कां पत्र; प्रकादाक ० विजय 
१२ स्णारुव, नौपाडा, टाणे-४००६०२। 


॥. 
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के मन्दिर, संस्कत भाषां जदि वैदिक संस्कृति के सारे लक्षण पाद्चात्यं देशों 
मरं उपलन्ध ये । कस्त गौर इस्लामी पर्थौ के प्रसार क कारण वै सारे 
प्रमाण दवे दह गए है । इनका विवरण यथाप्तमय अगले प्रकरर्णो वै आएगा । 


संचार-साधन 

सामान्य जन एसी कल्पना कर वंसते दै करि विमान, रेडियो, इुरदर्शेन 
आदि दूरसंचार ओर सम्पकं साधन प्राचीन कराल मेन होने कारण वैदिक 
संस्कत का विडव-प्रसार कँसे हृजा होगा । उस विचार प्रणाली म दो-तीन 
प्रमाद है। एक प्रमादतो यह्‌ दै किं रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थौ मं 
विमान, दूरदशंन आदि सारे आशच्यंकारी संचार जौर सम्पकं साधनो के 
विपुल उल्लेख है, उन्हें भूल जाना । 

फिर भी आधुनिक दू रसंचार ओर सम्पकं साधन प्राचौन काल मे उप- 
लन्ध नहीं थे यह मान भी लिया जाए तब भौ वाचक यह सौचं कि मद्रास 
के पूवं दौ सहस्र मील का सागर पार कर भारतीय सेनाओं ने जाचा, सुमात्रा, 
बोनिओ, सिंगापुर, मलाया, कौरिया, च्हिएटनाम मादि प्रदेशो मे भारतीय 
साश्राज्य ओौर वैदिक संस्कृति का प्रसार किया था, यह बात तो सर्वेविदित 
हैही। चंगेज खान, नेपोलियन आदिन स्वपराक्रम से विञ्चाल प्रदेश पर 
साच्राज्यश्रसार क्रिया था। रोमन साच्राज्य भी विशाल वा । स्थान-स्यान 
पर संनिक अहं गौर चौकरियां स्थापन कर कुशल सरंघटक विस्तीणं श्रदै्शो 
पर शापन किया ही करते थे । 

यदि सागर पार भारतीय सेनाएं पूर्ववत दूर-दूर कै प्रदेशों पर निजौ 
शासन जमा सकती धीं तौ वायव्य दिहा में जहां अफगाणिस्यान, इराण, 
इराक, तुकस्थौन पैसे एक कै आगे एक विविध प्रदेश सारे यूरोप ओर 
अफ़्ौका से जुड़ हुए हँ तो क्या इन विशाल प्रदेशों मे भारतीय सेनाएं नहीं 
गह होगी ? वतमान संबोधन प्रणाली का एक दौष इस बात से स्पष्ट हौ 
जाता है । उसमें ठेस सर्वांगीण तौलनिक विचार द्वारा जो निष्कषं निकाले 
नने वै नहीं निकाले गए ह । इसी कारण वर्तमान इतिहास कौ अवस्था 
लवथव व्रुरिपूर्णं, विकृत भौर नामकं हो गर्ई है । 

पराचौनकाल मे तो केवल पृथ्वी पर ही नही अपितु इन्द्रलोकं, चन्द्र- 
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ज्ञोक आदिसे भी सम्पकं के साधन उपलब्ध होने कै उल्लेख ह । त लोक्यनाथ, 
त्रिमवन सुन्दर जादि बाक्रणाली से पृथ्वी के समान अन्यदो ग्रहौ पररभी 
मानव बस्ती धौ ओर उनक्रा भरी वैदिकसान्नाज्य मे समावेश्न था, एसा वर्णेन 
जार-यार ता टै । बह सारा चरणन कपोलंकल्पित नहीं है । क्योकि आघु- 
निकं युग मे भी मानव ने अन्तरि यान आदि बनाकर चन्द्रमा पर पद- 
न्यास फिवा ही है । 
कृस्तयुग के पूवं भी सारी पृथ्नौ पर मानव सचा था, इसकर प्रमाण 
चर्तन पाए जाते है । जस्द्रेलिया के पास सागर म एक भारतीय नौका की 
र्टा पाईं गयी धौ जिस पर तमिल लिपि के जक्षरखुदे ध। 
उधर यूरोप क उत्तरी सागरमें न्मा प्रदेश के निकट ङस्तयुग के 
दं कौ एक नौका रफ ते दकौ हई मिली भी जिसमे बंद कौमूति ओर 
जन्य भरतौय कस्तुएं मिली वौं । 
इस प्रकार पृथ्वी के वित्रिध भागों मे मूरति, मन्दिर, स्वस्तिकं कौ 
आदृतिया, सूर जादि विपुन रेतिहादिक सामग्री समय-समय पर्‌ मिलती 
खौ ह । तयापि इत सामग्री कौ पाने वाले चूरोपीय कस्ती विद्रानोंने 
जान-खकरया अज्ञानववा उसये कोई मौलिक सिद्धान्त नहीं निकाते । उस 
सामहीसे एक बात स्पष्ट होती है कि ङस्तयुग क पूवं विर्व मे अखंड वंदिक 
वस्ति ही केली हई थी । तथापि ङृस्ती विद्वान उनको विभिन्न असंबंधित 
व ॥ दसस वतंनान संशोधन पदति का एक बडां 
तः "५ आधुनिक विदानो कौ गत इतिहास 
4१.79 बन जाती ह उनचे उनकी संशोधन क्षमता क्षीणया 
नष्ट हौ चती र। वे विविच प्रमाणो नी समानता भौर उनका पारस्परिकं 
स्वन न दल पति दै, न सममपि हे । | 
ट - ^ 4 
| न पा र पहुंचने कै लिण भारतीय तज्ञोका 
ह "नाचि तः वासोीय भाषाशो मे 9५१ । नेषी ) कहते 
' देवा को सस्कृत मूलकं शब्द है । सागर यात्रा या 
त को (४५५९) 'नांटिकल' कहा जाता दै । दह्‌ 








र 
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ब्ास्तव मेँ 'नौकिकलं ठेसा संस्कृत शच् है। इससे एक नात ह दिखाई देती 
है कि यूरोपीय भाषाओं सें कर स्थानो पर संस्कत "कं कां ट कूपाततर 
होता दै । इसके हम जगि क प्रमाण देख गे । यहाँ पाठक केवलं हमारा कहा 
हुआ नियम घ्यान मे रवं । लक ५ 
ˆ तारे विदव मे संस्कृतभाषी लोग) का वैदिकं विश्व-ताज्नाञ्यः के 
कारण ही अभेरिका ख ण्डो को आरस्टेलिया से जोड़ने बाले विस्तीणं सागर 
„नाभ 1767 06९ यानि "भास्तीय सागर" पडा दै यय्पि उस 
सागर के उत्तरी भागम बड़े अन्तरः पर भारत तौ केवल एकं चंगोटी जसा 
छोदा-सा प्रदे दिखाई पडता ट । त 

दतंमान समय नें ती छोर-छोटे सागरो कै तदवर्ती देयो कै नाम हं 
होने चादिए एसा दुराग्रह ९ श्ानिक लोग करते रहते है । हराण # ओर अरनी 
लोगों चे ठेसी होड लगी रहती है । इण्डोनेदिया नै अषने तदवर्ता सागर 
को दृण्डोनेधियन सागर कहना ्रारम्न कर दिया है । ेसी अचस्या मं जब 
सारे विश्व कै लोग बिना किसी हिचक्रिचाहट के एकमत चे भारत सेदुर्‌ 
दल्निण चँ फैले विशालं सागर को हिन्द महासागर कहते ह तो उससे कई 
मौलिकं निष्कषं निकाले जा सकते है । एक तो यह किं उस अतीत मँ सारे 
चिदव करै लोगों की भावा संस्कृत ओर सम्यता वैदिक होने के कारण भासत 
ही उनकां श्रढा-कैनद्र होता था । भास्तं ही सारे विव का कद ओर केन्द्र 
माना जातां धा । उस समय सारे विदव को भार्तवषं कहां जात्ता चा । उत्त 
आरतवषं का आतमा था जम्बरदीप (यानि वतं मान हिनदुस्यान } । 

हिम्द महासागर नाम जैसा भारतसे सम्बन्धित है उसी प्रकार 
1181716 (जतलं अन्तिकं ) , 1/160116179 9680 (मध्यघरणीय), ४/111£ 
६९९ (क्षीरसागर), ९०५ ४९४ (लोहित सागर), जिसका उल्लेख रामायणे 
है, आदि सारे सागर संस्कृत नाम बाले है । सप्त सागरो का उल्लेख तथा 
सप्तखण्ड पृथ्वी का उल्लेख प्राचीन वैदिक परिभाषा चै बार-बार होता रहा 
है । रेते प्रमाणो से पता लगता है किं पृथ्वीतल का पूरा अध्यपन-निरीक्षण 
्राचोन वैदिक सम्राटों के शासनम वैसाही होता रहता चा जैना 
बरतमान समय मेँ होता हुभा हम देखते है । 
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सागर पार न जाने का बन्धन 
कृष्ट लोगो करौ धारणा है कि हिन्दु परम्परा नै सागर पार जानै 
लोगो पर सेक लया रखी थी । एेसी अवस्था मे भास्तीयों की वेदिक 
संस्कृति विदव-भर भँ फलना अदाक्य था । बह धारणां ओर उससे निका 
शये निष्कषं पूणं तया गलत है । हम पहले ही कट चके हैँ कि मद्रास के पूवंमें 
दो चहलन मौल का सागर पार कर करई देशों मे भारतीय क्षत्रियो नै साज्नाज्य- 
्रसार किया चा । इसके विपुल उल्लेल इतिहास में होते हुए हिन्द लोग 
नागर वार जाने ये शकते चे या रते थे, यह धारणा निराधार है । उधर 
अफगानिस्तान कौ दिश्ामें तो बिना सागर पार किए ही भारतीय सेनापं 
यूरोप ओर अपफ़ीका खण्डो के दक्षिण ओर पर्िचिम कोनो से एञ्चिया 
खर्ट की वरबेलतम सीमा तक संचार कर सकती यीं । तीसरा तकं यह है कि 
नादि काल से वंदिक संस्कृति ओर संस्कृत भाषा केवल भारतम ही नही 
अपितु सारे विदव में श्रसृत्त होने के कारणविविध प्रदेशो मे लोगो का जाना- 
जाना बना रहता चा । 
पदिचम एशियाई प्रदेशों मे दस्लाम की स्थापना होने पर अत्याचारों 
का जो आतंक मचा भौर मारत पर भी इस्लामी आक्रामकों के भीषण हमले 
होने लगे, उनसे कृ समय तक भारत में एेसा हत्ला मचना स्वाभाविक था 
करि भारत क बाहर जाने मे भय है । गव में दंगा-फषाद होने पर मातां 
जसे बालकों को दंगा ग्रस्त प्रदेव मे जाने से रोकती है उसरी प्रकार इस्लाम 
आतंक के समय भारतीय लोगों मे आरत कौ सीमाके बाहरन जाने का 
सावधानी का इरा दिया जाना स्वाभाविक धा । किन्तु इसका मतलब 
यह नही कि भरत्तीय परम्परा में सीमा पार करना निषिद्ध माना जाता 
था । यदि वसा होता तो वसुव कुटुम्बकम्‌, विदवदिग्विजय, राजसूय यज्ञ, 
दवमेष यज्ञ आदि परिभाषा भारतम होती ही नहीं । 
कनल टांड ने लिन्चा है, “अनादि समय से हिन्द्‌ लोग सागर प॑ 
टन करतेर्हे है दूर-दूरके द्वीपो मे उनकी सम्यता का प्रसार हौना 
हिन्दुओं की सागर यात्रा का ठोल प्रमाण है ।"* 
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द्रे साहब एडवडं वोरकक लिखते है किं “सिन्धु तटके लोगं अति 
प्राची न समयसे सागरयात्रा के आदि ये । उसका उल्लेख मनुस्मृति मं आया 
है । सागरपार देशो से लाई वस्तुं राजा को भेंट देने कौ प्रथा मनुस्मृति मं 
उद्धत दै। रामायणम भौ नौकानयन का उल्लेख दै। हीरेन के लिते 
1०08675 नाम के प्न्य भें पृष्ठ १२४ पर लिखा है कि सागर पार प्रवास 
करने पर हिन्दुओं में कोई परत्तिवन्ध नहीं था । मनुस्मृति म तौ विदे स 
किये व्यापार या मौदे में यदि कोई हानि हई हो तो उसकी पूति कै निवम 
दिए मए है जिससे यह बात स्पष्ट होती दै किं विदेशो ते लेन-देन ओौर 
जाना-भानां बराबर होता रहता धा । "५ सत्यनारायण की कथा भी 
सारार पार व्यापार का उल्लेख है । 

रामावतार के पूवर हृषु दीर परशुराम ने तो इक्कीस नार सारे चिद्व 
मरे दिग्विजय करिया था। उनमें उसने इराण मे भी युद्ध किए । उनकी सेनाभौ 
करा परशु एक शस्त्र या । पोकांक ने निजी ग्रन्थ करे पृष्ठ ४५ पर उल्लेख 
किमाह कि परशुधारी सेनाओंद्रारा जीत हए प्रदेश का पारसिक उफं 
परदूय (पशिया) नाम पडा । 

खाल्डीय (०।310९805) नाम के लोगो का जौ प्राचीन राष्ट्था बह 
पोकोक के अनुसार कुलदेव यानि दादा-परदादा आदि पूवंज या बरिष्ठ 
ब्राह्मण लोगों का निदर्ंक या । “द्राण उफ प रशूय देवा, कलक ब अमं 
निया देशो के प्राचीन नक्शो का निरीक्षण करने पर भारतीयों के बहा बमन 
करे विपुल ओर आदव्कारी प्रमाण मिलते ह । रामायण, महाभारत आदि 
महाकाब्यों मे उल्नेखित कई प्रसंगो के आदचर्यकारी जिह्नं उन प्रदेशो मे 
पाए जाते है । विदाल मात्रा प्राचीन समय मेँ भारतीयों नै उन प्रदेवो मे 
बस्तौ कौ थी इसके वह नक्दो साक्षी दै ° 

किसस्‌ नदी का नाम प्रीकं भाषा का स्मा जाता हे। आघुनिक 
पादनात्य विद्या मे यह बड़ा दोष दै किं उसमें ग्रीक ओर लँ टिन भाषाओं को 
ही सम्यता का अन्तिम नोत्त माना जाता है । वस्तुतः बह “ठश्षश' यानि 
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न इम अथे का संस्कृत रब्द है । जरल भाषा मे उसी का संक्षिप्त रूप (009) 
“अक्स ' तैमा प्रचलित है 1 ज्वं नाम कां नगर ओर लण्डन नगरका 
अक्सद्विज | उपं उक्स्रिध) विभाग चमी "जैन ' (उफ उल्षस्‌ } शब्द से पड़ है। 


स्कंदनाबीय 
पोकरोक के ग्रन्थ भे पृष्ठ ५५ पर लिखा है कि स्कडनिविया, युरौप के 
अन्य शरदे ओर भारत के क्षत्रिय भारे एकं ही कुल के सदस्य है । 
पुराणों के अनुसार शिवजी के पुत्र का नाम्‌ स्कंद टै। स्कंद देवों कै 
येनापति है । अतः यूरोप के उत्तरी भागे नि, स्वीडन, डेन्माकं आदिं 
अप्रदेा को जो स्कंडिनेविया नाम दिया गया बह स्कंदनावीय एसा संस्कृत 
कान्द है । स्कंद के नाविक दल की उम परिसर मेँ छावनी रही । 
कंलास 
` श्रीकतोग स्वर्गे को कोंयलान (1८011011) कहते है । उनके पड़ोस कं 
सगन्‌ लोग कोएलम्‌ (06107) कहते है । दोनों वेदिक 'कंलास' शब्द 
क अपञ्नंय है एसा पोकक के ग्रन्थ में पृष्ठ ६८ पर्‌ उल्लेख दै । 
येतालिमा 
 बोय क जिस ्रदेशा को (11९5४81) येसालिया नाम पडा है बह 
सम्हत देश--शालि (यानि चावन निर्माण करने वाला प्रदेश) नाम धा 
क पने ¶ <२ृपर दिए विवरण के अनुसार)। श्रीक परिभाषा 
क (भसे 00739} मधौस पहाडौ का उल्तेल् है जो स्पष्टतया "अद्वि- 
ई टेमा संस्कृतं दाब्द है । 
काश्यपोय 
ऋषि क ८५५8०70) कादयपीय लोगो का उत्नेख आता है । 
बे क्यप ऋषि के ननुयायौ या बंशाज ये । 
बिष्व-भर कौ महान्‌ इमारतें 
"आरनीय इतिहास त्र बी => 4 तथां 
(0 पन्धौं भे स्तुत किण मेरे गोध के भनुसार विदव- 


१७ 


भरने जितने प्रेक्षणीय भवन दै जो कृस्ती गिरजाघर या इस्लामी कतं, 
मस्जिद आदि कहलाते हँ बे सारे कस्त पूवं भौर मृहस्मदपूवं वैदिक मटेल 
ओर मन्दिर थ । लण्डन नगर का (51, ए४15 (210८079) यट पल्स 
कंयेडल नाम का गिरजाधर्‌ श्राचीन काल में गोपाल ङृष्ण का मन्दिर भा । 
जगा लगने से प्राचीनं मन्दिर की इमारत कौ सन्‌ १६४४ क जासपास क्षति 
पहुंची धी । कितनी हानि हई यह्‌ ज्ञात तहं । तथापि ह्‌ इमारत नयी बनी 
ेसी जनमामान्य की धारणा दहै । फिर भी उस इमारतें प्राचीन ङष्ण 
परम्परा के कई {विह्न बड़ भक्तिभाव से जतन किए दिलाई देते है । उनका 
अधिकं वि्ररण हम अगले पृष्ठं मेँ देगे । 

मेरे इम शोध कौ पुष्टि पोकंक के ग्रन्थ समे भी होती दै । वै लिलते ६, 
“उत्तर भारत ऊ सू्वंश क लोगों का विदव-प्रसार उनके विशाल भवनों ने 
पहचाना जा सकता है । उन (किले, बाड, मन्दिर, महल भादि) कौ मौटी 
दीवार, (सरो्रर आदि) सावंजनिक सुदिधाओं के विविध निर्माण-कायं 
जो रोम, इटली, ग्रीस, पेरू, ई्जिष्त, सीलोन आदि प्रदेशो मे पाए जाते द 
उनकी विशालता ते बड़ा अचम्भा हौत्तादै। ^ 

पोकौककेषटम कथनकी पुष्टिम हम आगे वह्‌ करटैगे करि कार्डावा 
(स्पेन), बगदाद, बूखारा, स मरकन्द, दस्तम्बूल, काबूल आदि विहव-~भर कं 
नगरों मे जो महान्‌ इमारतें है बे न तो कृस्तियो की दै, न मुसलमानों कौ । 
उनसे पूवं बनीं वे सारी वंदिक परम्पदया कौ इमारतें है यद्यपि उन्दँं बतंमान 
समय मे कव्रे, मरस्िजिदे या गिरजाषर कहते हौ । 


यूरोप की प्राच्य संस्करुति 

वतंमान समय मँ कोट-पत्तलून वाले बृरोपीय र्ती रहन-सहन को 
पादचात्य सभ्यता कहते है मौर धौती पहना, तिलक लगाना आदिक 
पौरवात्य वा प्राच्य सभ्यता कहा जाता है । यह्‌ भेद यूरोप की जनता कस्त 
तनन के पदचात्‌ गत १०००-१५०० वर्धसे ही क्रिया जाने लगा । मूलतः 
सरि विष्वमे वैदिकं संसृति ही धौ । अतः ऊपर दिए गए शीषंक "यूरोप 
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हे चं चेतिः को अचम्भा नहीं होना चाहिए । 
को भि न हं संसृति कँ विपुल उल्लेल ग्रन्थो स ओर 
स्यान-त्थान पर बिह पाए जति ह 4 । हिट 60001 (जन ९ जनव र, 
१८६८) बेटे विदवविच्यालय मे प्राध्यापक चै । ५५ लिखे एक ग्रन्थ 
क्ता नाम टै 7९४15 ल 1५ जापधकहा।5 6०८ $ 2618115 2४5 
कल्‌ च९ कताम (दौ खण्ड) । उसका ओग्लि अनुवाद {11078 
1. [८ ८०४८८ नै किंवा रै। आरत संस्करण का शीषंक है 1116८ 11\/51€- 
>: 01 1410079. भयूमाट के दूसरे ग्रन्थ का शीषक रै 1.65 1२५18101 
ठातलाचञ 4975 16 0्ढ0। ब ए०क्प- उसके आंग्ल संस्करण कां 
नाम रै 07८ १६०05 (0108820, 71£ ०ला (फणा एिण्णा- 
77 (09.+ 1911, 1000०, 9615-६ टटा 28], तहा, 
कण & 0.) ङस्ती धमं क पूवं रोमन लौगौ कै रहन-सहन का वर्णन 
(तां नै किया है। उस यमय यूरोप मे अनेकानेक छौटे-मौटे पवो में 
कृष्णनौति उफं कृस्तनीति पंव वां । अपने-अपने अनुयायी वदनि की उन 
पथो मे होड गी थौ । 
अमेरिका क 1907057 विदवविद्यालय के प्राघ्यापकग्राण्टदांवरमन 
ने 00 रिध ्कठ5 ग्न्य कौ व्रस्नावना में कटा द कि कृस्तपूवं समय 
मे जितने पवये वे बड़े सहारकेत ये । उनका जपना बडा प्रभावी तत्वज्ञान 
चा। कृस्तनौति पच मे उनकी स्पर्धा धी । उन पथो का कर्मकाण्ड, 
अन्पत्मकाद, गास्ाचं, परोपकारिता, देवताओं के उत्सव, त्योहार, आत्म- 
क धारणां बडी लुभावनी धीं । उनके 
कन्नी वान ने ५ म ओर शुप्क-मा लगता धा । अतः तत्कालीन 
५ भ ५ । उन धर्थो के (वदिकं) त्योहार -उत्मव 
ना जयं । 
क 4 
कमयन का त्योहार दिसम्बर कौ + जाधारिनि है । चौथ हताब्दी से 
| ५ तारीक्ञ को मनाए जाने काकारणथा 


कि उष दिन उत्तरायण 
४५ ण का उत्सव हुमा करता था । उमे ११8०1}; 171}; 
कटां जातां चा । | | । 1१०।१।५ 17५८ 


१६ 


पष्ठर्‌ परक्वुमाण्ट नै लिखा है किं “वुं वर्ती दैवो के प्राचीन मभ्यतार्भौ 
मही विद्या, कला, लास्व, बुद्धिमत्ता, सम्पत्ति, उद्यो गक्षमता की परम्परां 
+ ॥ सते < पर उत्तेख है कि “खगोल ज्योतिष कै जाता, गणितज्ञ, 
ब अध्यात्मविश्ा क प्रवत्तंक भादि अग्रसर व शरहूयात व्यक्ति लगभग सारे 
पूर्ववर्ती प्रदेशो कै निवासी ये । उदाहरणाचं ए।०१८ा४ मौर ए1०प्णऽ 
इजिप्त के निवासी ये; एगो ०7 8 फणालीपणड ६ ये; 
77071068 ओर 601 भी एकियाही ये । सारी विद्या र 
रववरती देशों का प्रभाव घा ।'' पूववरतं प्रदेशों मे साहित्य गौर्‌ वास्त दौर्नौ 
का अध्ययन होता धा । प्रक परम्परा काजो विशेष आकषक गुण माना 
जाता है उसका ल्रोत भी अधिकतर 4518 ्ण०ा,सीरिया ओर ईजिप्त मे 
था । विविधक्षेत्रौमेयूरोपकेलोगही अग्रसर थै, यहं धारणा तोलली दै । 
उस प्राचौन कालं मे रोमन सम्यत्ता का भी उदय नहीं हुमा था । उत समय 
रोम पूर्व॑वर्ती प्रदेगोँ पर ही निर्भर रहता था । 


युरोप कौ वैदिक परम्परा कस्तियो ने दबा दी 


कयूमाण्ट के ग्रन्य मेँ पृष्ठ १२ ओर १३ पर लिला है, "सब कू नष्ट 
हो गया । ग्रीक ओौर लैटिन में लिखी पौराणिक कथाएं भौ यदि उपलब्ध 
हौतीं तौ भौ अच्छा होता । उदाहरणाथं द्वितीय वातक म एणऽटाण्ड 
ओर ?81185 नाम के लेखकों ने 11516715 ग 2111178 (यानि आदित्य 
कौ कथाएं) लिखी धीं । किन्तु मध्ययुगीन कपरंठं कृस्तियों ते उस साहित्य 
को वैकार अथवा शायद हानिकारक भी समकर नष्ट कर दिया। 
रोषन सास्नाज्य के ज्ञात इतिहास में तीसरी शताब्दी का व्यौरा लगभग 
नष्टघ्राप हो गया है । ठीक उसी समय यूरोप बेदिकं पर्थोका बड़ा 
रभाव था। प्लाण्वदणऽ, एणा (9597४, वुरकंस्थानी लेखक तया 
ऽप८।०४५ से ^7ाफां 7०३ भात ०४३ तक के विविध म्रन्वकारो का 
सारा साहित्य एषा नष्ट कर दिया गया क्रि उस समय के इतिहास का कु 
पता ही नहीं चलता । इस कारण उस समय के बैदिक पयो का इतिहास 
भन्ञात रह गया है । | 


॥ 4: 
^ +, 


वद्वा वैदिक परम्पराओं का ङस्ती उपहास 
= वयेपमें इस्त पथका अधिकार जमाने के दैतु ङस्ती नेताओं ने गरी 
द जौ्ी शतास्दो तक के जनजौबन क इतिहास का कठोर नाश किंपा। 
इतना ती नही, उम समय क्वौ वैदिक अधां कां विडम्बन कर उनवा 
उपहान करते रहन कौ प्रया तत्कालीन स्तौ नेताओं ने अपनाई । उदा- 
हरणा ईसिस देवता के नक्तं नोग निजी रीर को कष्ट देने बाली साधना 
करते मे । उन प्रां की 1४५९09| नाम के तेखकंने आलोचनाको 
1 पवस्तणाश्याएः नाम के पन्य मे 1४८29 ने ष्टं (रहायागी) 
पुरोहित स्वान भादि दारा द्धि कौ अलण्ड विविध क्रिषाए करते रहते 
एेलौ उनकी हंसी उड़ाई र। ^7५।६५।५५ ने 11६18 710ा]0170515 नाम 
ह पन्ने 1५5 देवता कौ गृड पूजाविधि आदि कौ विफलता दर्शायी है । 
वाच 90 11८ 30719 6०५0655 नाम के ग्रन्थ म 1.11; नै 
अ०॥४ इधर) के मन्दिर के पुरोहितो से चर्चा का सरसरा 
ब्योरा ह दिवादै। 


परोपय कस्तो विदानो को घ्रतियां 

जर्‌ उल्नेलित अ्रण्ट शोवरमन की पह धारणा कि कृष्ती परम्परया की 
स धी ८ स्वल्प भरात्रा में सही दै। महाभारतीय वृद्धे 
ए ५ स्कृति कै कईं पथ वन गए थे। उन्म एकङ्ृष्ण 
= 4 । योरोपीय विदानो कौ यद धारणा रि कस्त उफ इमा 
च 9६. ५५ व महात्मा हुमा या जौर उसने जो पंथ चलाया 
सलोह नाभ का को वयमिति कहते ह, रणतया गलत है । इस्त या ईसा 

। व्यक्ति कमी हआ ही नहीं । कृष्णनाम का दी कृष्ट 


उच्चार्‌रूढथा। ङइष्णको नीति ८ 
1; जनुयायियौं का अनी म चचित 1 । उस भगवद्‌ गीता 


के अज्ञान क कारण ङृध्णपंवी नन कष्णर्चा । किन्तु दिन-परतिदिन संस्कृत भाषा 
4 ` वता जन कृष्णचरित्र ओर भगवद्‌गीता से विषते 


तवापि कस्त पय, ईशानी, स्मातं | 
केसिमोपिनम | ~ - १ 4 स्तविकं, मेलेन्सिजन् ने = 
कंसिञोपिजन्स (कयपीय ), किलिस्तिन्‌ (पुलस्तिन), ५.1. (44 





२१ 
अ-ज-अस्तिक (६९०६४१८) आदि वित्रिध पयो मे सविंजनिकं लोकप्रियता, 
मम्प्ति, मानसम्मान, अधिकार आ दि ब्राप्त करनैकी स्थानाचिक होड 
लगी हूर थी । उनमे दैववशात्‌ कस्तपंचि्ो को सम्राट्‌ कांस्टण्टाइन क्ता 
साथ मिला । बह मिलते ही रोमन चनाओं दवाय छल-बल से छह रौ कपो 
ने षारे यूरोपक्रौ ङस्ती बनाया गयो । दस प्रकार जुह्म-नवरदस्ती सं कलै 
कस्तवंय ने अपने आपको वदिक परम्परा से पृथक्‌ करकृष्ण के वदन कस्त 
नाम कै एक काल्पनिक ठ्य क्ति का मनगडन्त चरित्र बनाकर अपना एकक 
अलग रोस अस्तित्व प्रस्थापित कर लिया । इससे जाना जा सक्ता टै कि 
रेहिक अधिकार, रौब आदि को लालना की पूति देतु क्रिस प्रकारभिन्नपंयी 
आध्यात्मिकता का दोग रचा जात्तार्‌। 

ना मान्य जन ओ कितने भोले होते है । भेड कौ भाति वे कृस्ती नेताओं 
के वकावे मे बहकर एक काल्पनिक कस्त मे विदवास कर उसके द्वारा 
मुक्रित पाने कौ विफल आशा करते रहे है । कृस्ती नेताओं के इसं जालमे 
सकर विद्वान व्यक्तियों ने भो एक कपोलकल्पित्‌ कस्त के जवन के उदय, 
आदं ओर उपदेशो परढेर के ढेर भाष्य लिख मारे । यह्‌ सब बन जाने पर्‌ 
इतिहासकार जी उसमे विवास करने लगे । अव मामला इतना वड गया 
कि मूलतः कस्त नाम का कोई व्यक्ति ही नरह हमा एेसा कटने की किमी 
की हिम्मत ही नहीं होती । 

प्रिजिथा, भे स, इजिप्त आदि प्रदेशों के इतिहासो मै विविध देवि 
के नाम आति ह । उनके अनुयायियों के भिल्न-भिन्त घ मं थे, एेसी यु रोपीष 
विद्वानों ने आन्त धारणा फला र है ॥ वस्तुत; वे एक दी बंदिक प्रणाली 
की देवियां थीं । वैदिक प्रणाली में चण्डी, पार्वती, दुर्गा, भवानी, उभा 
आदि विभिन्न नामोकती या रूपों की देवियां क्यो त ह, वदविकं सस्कृति 
म वे एक ही देवता के आविष्कार समभे जाति है । इसी प्रकार छर्म सन्‌, 
वं के विशव मे विविध देवताओं के जो पंथ ये वे विभिन धमं न होति हृष्‌ 
एक ही अखण्ड वैदिक संस्कृति के अंग-उरपांग ये । | 

जिसकी लाठी उसकी मेस कहावत के अनुसार वतंमान यग म 

योरोपीय हृस्टो देश सशक्त ओर प्रगत होने के कारण उनके विद्वानों के 
वक्नस्य या निष्कं को ब्ह्मवाक्य सगमने की प्रवृत्ति दिलाई देतो है । किन्तु 


^ 


२३ 
अन्धविदवास स्वधा अनुचित है । पादचात्य विद्वानों नै पेमे-ेसे प्रमाद 
च है किजो आटवी कला क्के विद्यार्थी के लिए भी लज्जास्पदं माने 


जागे । 
१ उदाहरणापं घर ननोनियर विलियम्त्‌ का बनाया एक बृहत्‌ सस्छृत- 


आगत श्दकोष है । उसमे 'कंविरेक' शान्द को एकं भहाभारतकालीन गांव 
काना कहा गया दै । इससे महाभारत के एक सादे लोक का अथवे 
जनन नहीं पाये, पह च्रतीत होता है ॥ 
कोरव-पाण्डवो का युद्ध टालने हेतु जब भगवान इष्ण दुयधिन कै 
दरार म उपस्थित होकर कहते है कि-- 
इनदरभरस्थं बक्प्रस्यं जयन्तं वारणात्रतम्‌ । 
प्रयच्छ चतुरो प्रामान्‌ कंचिदेकं च पंचमम्‌ ॥ 
तौ उनके कहने का तात्पर्यं धा कि पाण्डवो को कमसे कमं रपा प्राम 
दिए जाएं जिनमे इन्दर्स्य, वुकग्रस्च, जयन्त, वारणात्रत भवदय हों ओर 
परौचवाँ अन्य कोरई-सा भौ प्राम दिया जाए । संस्कृत "कंचिदेकं का अथं होता 
है कोर-्ा भी एक । यह सादा अयं न समभकर मोनियर विलियम्स्‌ ने इन्द्र 
रस्य, वृकभरस्य, जयन्त, वारणात्रत के समान "कंचिदेक' नाम का को 
पौचवाँ नगर भगवान कृष्ण ने पाण्डवो के लिए मागा । इससे भौर भी एक 
जनुमान यह होता है किं मोनियरे विलियम्म्‌ के नाम ते प्रकादित दान्दकोष 
करट कच्चे-वन्चे व्यक्तियों के सहयोग से बनाया गया है । 
दसरा एक उदाहरण }#. ^. $ दा नाम कै पादरी नै लिखे 
एल्तनदऽ {1८ ऽवलटाष्व लाए ण 10८ प्राएव०5 नाम कै ग्रन्यर्मे उद्धत 
है (प्रस्तावना, पष्ठ 341) । उन्होनि लिला हि कि प्रोफेसर विल्सन नामके 
एक अन्य संस्कृतज्ञ ने काशिराज शब्द का अयं हर वार 'तीयंराज कानि" 
ेा क्रिया है जब कि मून संस्कृत मे काशि नरे एसा उसका अथं है । 
मे उदाहरण दैखषते हुए पादचात्य विद्वानों के वक्तव्यं पर भरोमा 
। (“~ ५ ० पाठक सोच सकते है । 
१२. कारं कौ भ्लौ के अतिरिक्त यूरोपीय कृस्ति व्यक्तियों ने जान- 
बनकर सारे इतिहा कौ कित प्रकार तोडा-मरौढा होगा इसकौ लौ गिनती 
ओ करना असम्भव होगा । ~ ४. 


~ ऋ क 


उदाहरणाय यूरोप के पादिर्यो ने वेदो के अनुवाद कहकर जो ब्रन्व 
छप ओौर बि उन कुटिल दतु से अट्ट अनापशानापि नाते कटी गई 
थीं । उदेश्य यह था कि ऊनं पकर वँदिक धमं के आश्य ग्रन्थो के प्रति घृणा 
उत्पन्न हो ओर कृस्ती घमं का प्रसार सरलता से क्रियां जां सके । 

डू प्रकार वैदिक संस्कृति का तिरस्कार कर उसके इतिहास को नष्ट 
जरे स मग्न रहने बाले षड्यंत्री योरोपीय कस्ति्यो कं साय-साय दूसरी 
तरफ ठेते पादवाव्य विद्वान भी हए हैँ जिन्हे यह्‌ प्रतीत हुमा था कि प्रा्रौन 
काल में वैदिक संस्कृति काही स्व॑र प्रसार था। 1708 19 (166 
ग्रस्य लिखने वाले ६4९३74 २०८०८४६ पसे एक व्यक्ति यै । (0णा 
छ; 05॥्08 नाम के अन्य पाङ्चात्य विद्वान हारा लिखे 116£ ¶060- 
गा ज 106 70४5 ग्न्य रै पृष्ठ १६८ परलिखाहै ५ “"व्राबौनता 
मे हिन्द धर्मं की कोई बराबरी नहीं कर सकता । आर्यावत्तं मे ही ब्राह्मण 
धमं का जन्म हमा ओौर श्रेष्ट हिन्दू संस्कृति का संगोपन हुमा । वही सम्यता 
पचिम मं एयिओपिया, ईजिप्त, फिनीसिम्रा, पूवं मे सयाम से लेकर चीन 
ओर जापान तक, दक्षिण में सीलोन से जावा, सुमात्रा तक, भौर उत्तर मेँ 
ई्राण से खाल्डिया (उर्फ चल्डिया) ओौर कोलचिस तक पटुंचकर वहां से 
गरीस ओर रोमसे प्रदेकों में भी गई मौर अन्त में अतिदूर के (एए ४० 
1८75 कै प्रदे मे भी फली। 


विश्वोत्पत्ति की वैदिक कथा ही सारे दोहराते है 
वैदिक संस्कृति ही प्राचौनतम काल से सारे विड्व मे प्रस्त यी, इसका 
एक प्रमाण यह्‌ है कि विद्वोत्पत्ति की वैदिक कथा ही सारे पन्य ओर घमं- 

ग्रन्थ दोहराते है । 

ग्रीक लोगों की मान्यता देखें । 1087\830105 नाम के ग्रीक लेखक 
` 0170९०5 का सिद्धान्त इस प्रकार उद्धृत किया दै, “आरम्भ में 1701005 
(सूयं) ने 0611167 (दिन) भौर 77805 (रात्रि) बनाए । उसमे ब्रह्माण्ड की 
स्थापना की गई । उसमें से (ब्रह्मा-विष्णु-महेश) तरिमूति को निमिति हुई । 
उन्होने स्त्री ओौर पुरुष द्वारा मानवो कौ उत्पत्ति कौ । ईजिप्त के लोगो कौ 
विदवोत्पत्ति कौ कषा उसी ठचि की है। वे कहते है कि प्रथम ब्रह्माण्ड 





ि 41 


स्थाप हजा ओर उसी के आकाक्ष भौर पृथ्वी तैसे दो भाग हृए। "(18191 
174४ ध दुल्धो 30104 2410101 0 0161&71615, लेखक बाबासाहैव 
देशषाण्डे प्रकाष्ाक -- स्वाध्याय प्ष्डल, किला पारडी, जिला सूरत, सन्‌ 


१६५५०) । 


यहृदो परम्परा मे बही वर्णन 
यहुदी लोगो क प्राचौन ऋषि 105९5 कीर्वैसी ही मान्यता धो इस 
सम्ब भे ९001 एणा तिलते हे, “ ईजिप्त कौ धामिक्‌ 
परम्परा आतमूलक थी इस तथ्य का ध्यान रखने पर पता चलत्ता ह 
हि यदि के नेता 3405९5 कौ विषवोत्पत्ति कौ धारणा का लोत भी 
ठ मातरा मँ बहौ होना चार्िए । क्योकि वैदिक सिद्धान्तानुसार एकमेव 
कविता प्ररमेरवर कै तत्त्व पर ही उनकी धर्मपरम्परां आधारित धी । 
(एष्ट १४२, ४ वषणटूभ्ण ० 116 कराण लेखकं (01101 
ए100 ल ०8) । 
बदल ओर कुरान कौ भो वही धारणा 
| कृस्ती ओर इस्लामौ विश्वोत्पत्ति के वर्णन बौद्ध परम्परा का अनुसरण 
करते दै ओर बोद परम्प स्वयं वेदिक धारणा दोहराती दै । वे कहते है: 
“प्रयम कू नही या । केवल एकसन्ताटा ओौरेषेरा । पृथ्वी पर जीव नही 
४ ज्द्‌ क -आकाश्च उफ मुवो के निवासी पृथ्वी पर आया-नाया 
करते । उन दिव्य व्यक्तियों कै पवित्र जत्मारगो मँ कोई वासना नदीं थी । 
उस मय जादि बुद्ध ने उनके मनोम बादाम के जैसे एक पेड काफ 
खाने कौ इच्छा निर्माण कौ । उस मानदो में निम ५ 
¦ दो म वासना निर्माण हुई 
तत्पश्चात्‌ न्ह निजी भुवनो भँ जाने की इच्छा ही न टोनि 9९। 
4.0 न की श्च्छाहीनहोनेसेवै यहीं रहै 
निमिति तश श्रारम्म हुमा । ' बाइबल ओौर कराने अंकरित 
निमिति की कवा उतो सोत कौ है इसमे कोद सह क मानव 
, इममं कई सन्देह नहीं । इस प्रकार 


विदवोत्यत्ति कौ जधूनिक या प्राचीन क 
दिलाई त ह । तकया  धारणाए्‌ मारी हिन्दू न्नोतकीदही, 





[4१ 
पाश्चात्य शास्त्रीय परिभाषा में हिन्द्‌ देवताओं का उल्लेख 
ब्रह्मा-विष्ण्‌ु-महिश लिमूति विद्व का निर्माण, पालन ओर्‌ बिता कां 
कायं करते रहते है, यह वंदिक चाग्न है । यूरोपके आधुनिकं कुस्नी जन उमं 
चरिमूति से पूर्णतया अपरिचितदै। तथापि जो यूरोपीय विद्वज्जन विवि 
जास्तरो मे प्रवीण बे निजी शास्त्रीय परिभाषां उन तीनों बैदिकं 
देवताओं को जीवसृष्टि का मूलाधार मानते दै, यह बड़ी आङ्चयंकारी घटना 
है। तथापि दूसरी दष्टिते देखा जाए तो उसमें कुछ आश्चयं ओ नहीं दै 
क्योकि वैदिक परम्परा ही खारे मानवो कौ आद्य परम्पदं है। डाचिन के 
चिद्धान्तानुसार जो विद्वान्‌ यह मानते है कि एक सूक्ष्म जीवकण ने उरक्रान्त 
होते-होते बानर से मानव बना उन्होने उन मानव सदृश वानर जातिकर 


नाम (डाव पष्टः) रिवपिथेकस्‌ ओौ र (७।11146५५) चन 


पियेकम र्वेरै। 
ङसी प्रकार जिन चदान षर जन्तु, कमि इत्यादि प्रावसिक जीव 

निर्ममण हृए्‌ उनको प्राश्चात्य क सती शास्त्रज्ञो ने विष्णु शिस्ट (४15119४ 
इ०†७) नाम दिया हे। अयेरिका म (7274 ८71००) म्राण्ड कंनियन 
नामका जौ त्रिशाल पहाडी प्रदेश दै उमे पन्वा ओर १६ ्रमांकके जां 
मुकाम है वहाँ विष्णुशिर्ट नाम अ करित है । 

` कृस्वीपरम्पराके विद्वानों की गास्त्रौय परिभाषा नें दिक-दामः विण्‌ 
आदि व॑दिक देवताओं के नान प्रविष्ट इसलिए हुए द॑ किं जान अपने- 
आपको ज्गस्ती ओर इस्लामी मानने बाले सारे लोगों के पूवज वेदिक 
ये । उस्र समय उनके हिन्दू, वंदिकत पूर्वंन विङ्व के कतधिर्ता कै रूप मे जिन 
देवताभ के नाम लेते ये वे इत पाद्चात्य कृस्तौ वि द्वानो ने अनजाने उन 
न मे चिपका रसे है। क्या वह उनके वंदिकं विरासत्त के प्रमाण 
नहीं है 


अध्यात्म 

विदव मे अध्यात्मवाद के पाण जाने बाले सारे पहल्‌ वेदमूलक ही है । 
कौट 80715 धा७ लिलते है कि ""अध्यात्मवाद के मूल तत्तव ?७१।।९+ 
5770), ६९६1४०७) तक-ईदवर का सिद्धान्त, मानवीय 
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आध्यात्मिक जोवन मे दीखने वाली ईइवरीय पराया; मृत के पदनात्‌ 
जीव का जिव चे विलीन होना; जन्म ओर मृत्यु का अण्ड 5 तेस 
विविध दृच्टिकोणों का समावेश हिन्द्र प्रणाली रँ दिलाई देता है । (पष्ठ 


२६-३० 81,9751-- 10018 85 566) 3110 09/07 ४४ गट &76€15) । 


"दर्नवास्त्र मे तो हिन्द जन ग्री ओर रोम ते कहीं जागे धे । आत्मा 
के अमरत्व के बाबत रीस ओर रोम के लोगो मे सन्देहं होता था । ईजिप्त 
क लोगो का धर्म, पुराण जौर दार्शनिक कल्पनाएं हिन्दुओं से ली गड थीँ। 
चौक दक्ंनशास्व लगभग पुरां हौ हिन्द दशंनवास्त्र पर आधारित धा । 
उनकी चमानत्ता योगायौगय चै उत्पन्न नहीं हो सकती । हिन्द दर्शनशास्त्र 
बड़े हरे जौर परिषूणं होने के कारण ग्रीक दाद निक हिन्दुओं के विष्य ही 
रह होगे ।'' (उसी ग्रन्थ के पृष्ठ २६ मे ३३) । 


विष्व-साहित्य ओर देवकयाए 

भ्रा. 7. 8710000 ने लिल्ला है "बारीकी से विचार करने पर निष्पक्ष 
भ्रमिका बाले व्यक्ति को मानना पडता है कि मानव का सारा साहित्य 
नौर देवक्रयानों के खरोत हिन्द परम्परा मेँ ही प्राप्त होते द, 149०८ 
9, उभ्त्मा०, आ आहि 1065 आदि विद्वान कौ प्राचीन 
दिनदर( संस्कृत्य मे ही मानव समाज कौ प्रमुख मान्यतां के मूल मिते 
ह । पसे हिन्द्र परम्परा के बहप्यन कौ प्रदंसा कँसे कौ जाए । अन्य प्रसिद्ध 
लोगो की कोति हिन्दू कतृत्व से तुलना करने पर फीकी दीखती है ।' (पृष्ठ 
१३१४४ 1018 85 ऽन्ला 8011090 ए एण ला 0678) । 

ऋतो 


हिन्द्र (वैदिक) परम्परा की प्ाचोनता के बाबत 5; 
"कु पाराय | ता कं बाबत 917 187६5 (814 
लिते ह, “ख पाराय विदानो के ष्यान म मौ यह्‌ तथ्य नहीं भया है 


कि निनौ सामाजिक । 
हिन्दरही तो चे ।" शासन श्रस्थापितत करने वालि बिदव के प्राचीनतम लोग 


२७ 


दिसम्बर १८६१ के 10८ (9८8 ह स्यलक मासिकं मं ्रकाणितं 
एकं लेख में उल्लेख था--““दसमे कोई संदेह नहीं एक समय था जव हिन्दू 
लोग सारी कलाओं जँ प्रवीण थे, उनका जा दशं हासन था, उनके नीति- 
नियम बड़े अच्छे ये, उनके शस्त्र बड़ प्रभावी ये ओर उनका ज्ञान जपार 
धा । श्राचीन काल में दन्द (अन्तरराष्ट्रीय) व्यापार करा करते ये । उनके 
बनाए वस्त्र प्रख्यात थे । अनादि समय से वे रेाम क वस्त्र बुनते ये । श्रीक 
लेखकों ने उत्नेख क्रिया है हिन्द्र लोग बड़ ज्ञानी ये, उनका आच्यार्मिक 
ज्ञान उच्चस्तरीय था । खगोल ज्योतिष ओर गणित म भीवेप्रवीणथे। 
डायोनीदास्र लिखता है कि हिन्दुओं ने ही प्रथमं सागरपार पात्रापएं आरम्भ 
कर दूर-दूर के देशों मेँ निजी माल पहु चाया । आकाबास्थ ग्रहों के मण 
वेग मौर तारों का अध्ययन ओर नामकरण हिन्दुओं ने ही किया । अति 
प्राचीन समय से प्रत्येक क्षत्र म हिन्द्र विल्यात ये । उनके देश मँ प्राकृतिक 
ओर मानवी कला की अत्युत्तम कृतियों कौ भरमार है1 


हिन्दष्रणाली विश्वधमं था 


ऊपर उद्धत किए प्रमाणो से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि प्राचीन 
विदव मे सारे जन हिन्द ये । यदि हिन्दू नाम प्राचीन नहीं है, एसी जिन 
पाठको की धारणा हो, वे उसे वैदिक धमं कट । उसी का प्रचलित नाम हिन्द 
है । अतः उसमे कोई विवाद या मत्तभेद नहीं होना चाहिए । प्रीक लेखक 
(12;85 ने कहा दै कि "अन्य सारे राष्ट के लोगो कौ घंख्या के बराबर 
भ्राचीन विद्व में हिन्द लोगो की संल्या थी ।'“ (पृष्ठ २२०, भाग २, प्रा्छण 
९8] ९5687016} । 
उक्त कथन बडा अटपटा-सा लगता है। उससे सामान्य पाठक की 
फेस ारणा बनती है कि प्राचीन समय मे १०० करोड लोग संख्या हो तो 
उसमे से ५० करोड़ दिन्द्र थे । ॥ 
1८585 के कथन का शूक्ष्मता सै विचार करने पर उसमे करई 
दोष दिखाई देते है । एक तो हम यह पूछ सकते है कि कस्तपूवं समय मं 
हिन्द्र या वँदिक धमं कै अतिरिक्त अस्य कौनसे धर्मं बे? यदि §{५८5, 
987)81118178 आदि वे अन्य धर्मये एसा कोई कहै तोहम यहाँ स्पष्ट 


= - 

करना चाहते है किवे तो वैदिक धर्मं के ही विभिन्न कथये 

अतः १८७95 का गहं कचन क्रि प्राचीनकाल मं अन्य सारे धर्मो 
की लोकसंस्या के बराबरी को हिन्दओ कौ संस्या थी, इस बात का प्रमाण 
& कि सारे विव ऊ सौय प्राचीन काल हिन्दु ही चे । (1691४ को शापदं 
बहो कहना धा किन्तु उसके मन चे सम्म निर्माणहो गया चा) वैदिकं 
परणालौ विवधं के रूपमे जारम्भ होकर महाभारतीष युद्ध तकं उ का 
टर प्रसार रहा यह्‌ तस्य जो हमने इस ग्रन्थ मे प्रस्तुत क्रिया है उसका जान 
जो शाते के कारण (1५85 जसे तेलक सारे विव लोग हिन्द मे, 
रसा कहने के वनाव अन्यधर्मीय लोगों के बराबरी की हिन्दुओं कौ संल्या 


$ कि वारो बं पूवं भारत भे नि्मणि हई उम हिन्द्‌ प्रणाली का प्रभाव 
डोबन के हर केन मे पम-पग पर हमे प्रतीत होता है। विक्व मेँ जहा भी 
यम्बता दौ बहा हिन्दुत्व का अभा दीखता है । चाहे आप अभिरिका जाए 
पा युरोष, गंगा क क्रिनारे से आई उतत सभ्यता की छाप स्वान-स्थान पर 
हौली ई 1" (पृष्ठ १८, ए19781--17त)3 85 ऽल्टा 870 #710४/0 ॥\ 
प्मदह्ाघऽ) । | 
। अकट्यरं १८७२ के 111८ एताएणाषट १८५१८५५ मासिक म लिखा 
का “हर न्यता ्राचौनतम है । उसके महत्वपूवं अवेष जहाँ-तहां पाए 
जाति ह । हर क्षेत्र कौ श्रवणता ओर सभ्यता रँ हिनद्‌ सवं दा अग्रसर दहे दँ । 
हिन्द प्रणाली जज उत््कथं के शिखर पर्‌ थौ उस समव अन्य सभ्यता का 
उदव ओ यहीं हजा षा । हिन्दू प्रणाली कौ जितनी खोज कौ ज 
क दू | की जाए उत्तना 
हौ उवा स्वरूप अधिक मनोहारी ओर विशाल दिखाई देता दै 1'' 
वेदिक विश्वशासन को आवश्यकता 
स्वाभी विवेकानन्द ने कि ' ल 
नकि) एक = कहा चाकरं "प चाहताहं की हिन्द्‌ 
५५. विनय पृष्ठं ६, पं१द०, (1६-11०८ जग 17419, लेखक 
ौ* षर० जगतियानी, बम्बई, १६८३) । ॥ 7 
इव कषन का मूल अर्थं यह है किं वैदिक तत्त्वों पर हौ विदव का 
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कारोबार अच्छी प्रकार जलापा जां चक्रता दै। हम पहले ही स्पष्ट कर 
चूके किदिन्द्‌ कोई जाति नहींदै। वहतो मानवधम प्रणाली दै जौ 
प्रत्येक व्यक्ति को अपनानी चादिए । हिरदुत्व एक विषिष्टं दृष्टिकौण है। 
भत्येक व्यक्ति का जौवन सुखो, समृद्ध ओर न्तिपूणं हो ठेते नियम हिन्दु 
ब्रणाल्ली मे बनाए ग ह । 

हिन्द्‌ घ्रणाली म रत्येकं व्यक्ति करो पूणं आध्यातिमक स्वतन्वता दी गई 
ह । पूजापाठ का क्रिसी पर कोद्र बन्धन नहीं होता । किसी एक्‌ चप क्तिको 
गु मानना घा घरेष्ठ समक्ता घा किसी एक देवता को मानना वान भानना 
रत्येकं व्यक्ति पर निर्भर करता दै । इतना ही नहीं, नास्तिक मत वालो कौ 
भी हिन्‌ प्रणाली मे सम्मान {लता ह। आस्तिको मँ भौ अपना-अपना चु 
या देवता चलना भौर जप-जापि =। पूजा-पाठकौ अपनी श्रणाली चनने का 
अधिक्रार भत्येक हिन्द्‌ कौ दिषा गयादै। इसी कारण व्रस्य क रिन्द्‌ वै यह 
अवेक्षा कौ जाती द करि वह किसी अन्य व्यक्ति पर पूजा-पाठ 1 देव मक्त 
के क्वेत्र मे क्रिली प्रकार का दबाव त डाले यहीकारणदैकरि मुसलनान्‌ 
र कृस्तियो मे दूसरों को जबरन ईसाई मा मूसल मान वनान कौ जैसी 
रथा रही है हिन्दु धमंमेकभी वंसा यत्न नरीं हमा । 

तथापि दतंमान समय तें कृस्ती ओर भृत्तनमान लोग विविध ध्रकार 
र द्रानों से अस्यपंचीथ लोगो को अनुयायी बनाकर निजी संख्याबल बह्मा 
रदे है । इससे बंदिक हिन्द प्रणाली को बड़ा खत्तरा खड़ा हो गया है । अतः 
यद्यपि हिन्द्धमं प्रणाली मं करोर उपायो से किसी को हिन्दु बनाने की भ्रथा 
नहीं रही दै तथापि आत्मदा कै लिए अब हिन्दुर्गोकोभी अन्यघर्मोय 
लोगों को अपने में सम्मिलित कर संख्यावृद्धि करने कै अत्तिरिक्तं जौर कोई 
चारा नहीं है। युद्धनीति यदी कहती है । शत्रु जिस शरत न अरं जिनं 
उपायो का अवलम्ब करता है उससे तीव्रतर उपाय ओर शस्त्रं अपनाने से 
ही हिन्दुत्व का बचाव हौगा । 


हिन्द्‌ पदपादशाहौ का। लक्ष्य 


हिन्दुत्व की रक्षा होना सारी मानव जाति कै लिए बड़ा आवदयक है । 
हिन्दुत्व मेँ ही विविध विचारो के मानवो को एक साथ जीवन व्यतीत करने 
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की गुंजाईसा अन्तर्भूत है । यदि हिन्दुत्व न रहा तो कृस्ती ओौर मुसलमान 
रक दूसरे को ला जागे । ओर यदि सारे कृस्ती या सारे मुसलमान ही रह 
गए तब भौ वे आपस मेँ लडकर कट म॑रगे। कयो कि जुम, जबरदस्ती, 
घोतवाजौ , असत्य, डोगबाजी, अत्याचार यही उनके विस्तार कै स्रोत रहै 
$ । एक मां कौ छत्छाया मेँ जिस प्रकार विविधं प्रवत्तियो की पुत्रपुत्रियां 
पलत्तौ है उसी प्रकार हिन्दुत्दवादी छत्रपति कै शसने ही सवं प्रकारके 
(्वचासे कौ वनपने कौ स्वतन्वता होती दै । अतः सारे विव को हिन्दू 
जान ने रखने का ध्यैय भ्रत्येक व्यक्ति को दोहराते रहना चाहिए । मध्य- 
युमौन सगघ मे छक्पति शिवाजी महाराज दबी प्रेरणा से उसौ लक्षय का 
उच्चारण बार-बार करते रहै । आधुनिक समय में स्वामी विवेकानन्द नै 


ओ वही बात कटी । 


एष ध्मः सनातनः 


घते बादलों से भूयं ककर जसे सवत्र अंधेरा छा जाता है उस प्रकार 
कसती ओर इस्लामौ आक्रमणों से कई बार दिन्दुत्व पर घोर संकट आते रहे 
ह । तथापि उनसे घबराने कौ कोई आवदयकता नहीं । एष धर्मः सनातनः-- 
अह अयवान कृष्ण का वचन ध्यान में रतै हुए वैदिक मान्यताओं से प्रेरित 
व्यक्तियों कौ अविरत ओौर अथक यत्नदीलता का कतंग्य निभाना चाहिए । 
योगी अरविन्दं घोष ने ठीक ही कहा है कि “'हिन्दूघमं गुन्बारे या फटी 
जसौ कोई हलकौ -फुलकौ वस्तु थोड़े ही है जो किसी कँ फुत्कार से उड़कर 
वुष्त-गप्त ह जाए । ' (जगतियानी के पुस्तक का पृष्ठ १४} 1 

भारत को आष्यात्मिक शेष्टता कौ बाबत प्रह्यात बंगाली कवि 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर (रंगौर) ने कहा है “है भारत, बुभ दरिद्रता, दुःख 
जौर कष्ट कौ भरमार हते हृए भी भ तुम्हें बहुत चाहता हं क्योकि तुमने 
सश्नाट्‌ कँ सामने वह आदं रल्ला है कि बह सारी सम्पत्ति त्याग कर सादा 
जीवन बिताए्‌। (बद, अशोक, भृहरि जौर हषं वधन आदि ने उसी भदश 
का पालन किया] । तुम्हीनि जेता कौ जित दात्र के प्रति रण में दयाद्रं होना 
सिखाया (कूर, दृष्ट, आचारहीन, आतंकवादी इस्लामी आक्रामक के प्रति 
हिन्द्र राजा जौर अन्य सेनानिर्यो का बर्ताव इतना नरम रहा कि वह षदुगुण 
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विकृति बन कर रह्‌ गया) । तुम्हीं ने निष्काम कमं भौर येवाभाव का संदेश 
दिया दहै (भगवद्गीता का यहीतौ मुरुय उपदेश टै) । तुमने गृहस्थ कां 
सु्ायादै कि पडोसी, सम्बन्धी, अत्तिचि, निरान्चित्त, दीन, दरिद्ध आदि 
सभौ को वह अपने ही कौटुम्बिक परिवार का सदस्य सममे । सुख का उवभोग 
करते समय संयम बरतने कौ तुम्हारी विक्षाहै (जगतियानी कै पुस्तक मे 
पृष्ड १६ पर्‌ दिवा उद्धरण देखें } । 

` वैदिक संस्कृति की बही विक्षेषताएं ह । उसके अन्तर्गत व्यक्ति अपने 
आकरो दव री यंत्रणा का केवल एक पुर्जा मानता है । इस प्रकार वह्‌ एक 
सेवक की भूमिका निभाता हैन कि एकं अहंकारी हकुमशाह ओर शौषण- 
कर्ता की । 


वैदिक ध्वज की विशेषता 
वेदिक प्रणाली के उपर्यक्त गुण उसके केशरी ध्वज में पूणं तया 

दिष्दर्शित द । उसी रंग की पताकाएं प्रत्येक मन्दिर पर लहराती हँ । बही 
ध्वज वैदिक राजाओं कौ छावनियो पर ओद प्रासादो पर भौ करफराता 
दिवां देता है । हिन्दू साघु, संन्यासी भौर ती्ंस्थानौं कौ यात्रा करने 
बाले भावक लोग सारे बही रंग क वर्थ पहनते हँ ओौर उसी रंग की 
पताका साथ ले जाति दै । यह कितना ठौस प्रमाण है कि रातये रंकों चक 
वैदिक संस्कृति ने एक समान आदा रखा है । उसमे किमसौ का लिहाज 
नहीं किया जाता । उस नारंगी उकं केदारी रग द्वारा पविता, त्याग ओरं 
सेवा तथा दीन-दुखियो कौ देखभान का आदशं जनता के सामने रला 
गया है । 

हरे रग के इस्लामी ध्वज की भांति वैदिकं केसरी ध्वज किौ जेता 
या तानादाह कौ विजयो के कारण वैदिक संस्कृति का ध्वज नहीं बना है । 
उस श्व्रज मे समता, सेवा, ट्याग, दया, पवित्रता, संयम, बँराग्य, शौवं 
आदि सभी उत्तमोत्तम भाव सम्मिलित है । क्या विदव मेँ इतना श्रेष्ठ कोई 
ओर ध्वज है ? अततः गही ध्वज सारे विशव में स्यान-स्थान पर लहराना 
चाहिण्‌ । उभौ ध्वज को ऊपर उठाने का कतंग्य प्रत्येक व्यक्ति को निभाना 
चाहिए । उसी मेँ मानव की सुरक्षा, सम्मान, ओर शोभा समाई हुई है । 
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हिन्दुत्व के बिना कोई आध्यात्मिकता नौर स्वतन्त्रता टिक ही नहीं सकती । 
हिन्टूस्व के अभाव भ सर्वत्र स्वार्थं, आक्रमण, बलात्कार, गुलामी, विलासिता 
श्नौरं अनाचार का बात्तादरण तिर्मा होगा । सका ८.५ ५८. हस्ती 
ओर इस्तायी परम्परा तँ वाए जति है । जह-जहां बिक सस्कृति ुप्तप्राय 
होकर ईसाई या शस्लामधमं स्थापन भा वहाँ गुलाम ४ रूप ^. पञ्चुओं 
कने भति नानव-तमूह पकडना- नकडना जीर उन्हे मण्डियं मे वैचनां 
प्रारम्भ इजा । गुलामो का व्यापार स्ति ओर इस्ल मी ६ की कमाई 
का एक प्रमृख साधन रहा है । उसी प्रकार मुसलमान भँ छिलाफत ओौ र 
नन्वनन क अधिकारो क लिए सदैव मार-काट होती रही ह । 


चेदो की प्राचीनता 


मारे मानवब-समाज के कल्याण कौ प्री ाचारसंहिता जिस संस्कृति 
च बनाई गई है उसके मलाधारदै वेद) वे वेद प्राचीनतमं साहित्य दै। 
मैकसमनः ने लिला दै कि "'ईजिष्त ओौर निनेन्दै कै लेलो से प्राचीन वेद दै । 
बद मानवो जी प्राचौनतम पुस्तक 1 (पृष्ठ ५५७, प्रान ण 
पतला! ऽअ 1.1ह807द६| । 

घस्हत साहित्य कौ प्राचीनता ओौर महत्व के बारे मे मेक्समूलर ने 
कहा दै कि “हिन्दुओं का साहित्य प्राचीनतम होते हए भी बह इतने 
ज्यवस्थित स्प मे जत्तन किया गया दै कि उसये हम कितने ही सवक्र सीख 
क्ते है भौर ज्ञात इतिहास कौ कंडियां जोड़ सक्ते ह ।"“ (पृष्ठ २१, 
190}3 ५1131 1१ 68) 1९३८} ४५ । 

वदो के महच्च के बारेमे भेक्ममूनर लिखते है, "वेदौ का भारत ओर 
व्दिव क इतिहा मे बडा उपयोग होता है । विदव के इतिहा मे वेद ठेसे 
न्व है जिनके बराबर प्राचीन च्रन्थ अन्य किमी माषा मे नही पाए जाति 
४ ५४ ष इतिहाम न दम बेदी डरा समय कौ प्राचीनतम गहराई 

त ॥ (पुष्ट ६३, (1609 छा ऽ305ताा 1181076} । 

म्‌ ह के व मे जमन तत्त्वज्ञ ४४५९० 

र 1 4 भारलौयो को परमेश्वर का ज्ञान था इसमें 
£ 7 । उनके प्रत्यक ग्रन्य मे पमे विषा, सुन्दर, पवित्र, स्पष्ट 
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ववि्वार ष जो किसी अन्य भाषा के आध्यात्मिक साहित्य मे पाए नही 
-जाते ।' ` 

अन्य जर्मन विद्धान्‌ §८ण़दपप्०णा ने लिला है कि "सारे विद्व 
मं उपनिषदों जसा उपयुक्त भौर श्रेष्ठ उपदेश गौर कहीं नहीं है । बही मेरे 
जीवन का आधार रहा है भौर मेरे निधन का निषान मी उपनिषद्‌ ही 
होंगे ।' (पृष्ठ ६१, 76 {18151035 क प्रस्तावना । 

्रंा४ ग 8751 10018 नाम के ग्रन्थ में उसके लेखक व1716फाणा) 
कहते रै, “विद्यमान लोगों मेँ हिन्दू सम्यता सबसे प्राचीनं दै । उसका उदयं 
ओरौ से पूवं हा ओर उसकी भ्र गति बडी तेजी से हुई । उस समय नाइलं 
(नील)नदी की घाटी मे लड़ पिरैमिदसं भी बने नहीं थ । ग्रीसं ओौर इटली 
जये देश जो माधूनिक युग के खोत माने जाते है उने जब बन्यषशु ही 
विहरते थे उस समय भारत में सम्पत्ति ओर सम्पता विराजती यी ।'“ 

्राच्यापक वैबरं लिखते है, “हम दावे से कह सकते है कि प्राचीनतम 
लिखित साहित्य भारत के अतिरिक्त ओर कहीं इर्तनी विपुल मात्रा मेउपलन्ध 
नहीं है |" (पृष्ठ ४, प्राण ग [तडा [-1लक्णाह, सन्‌ १८८२} । 

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम वर्षो म श्रिरेनविरोधी जो स्वतेत्रता 
आन्दोलन भारत यें प्रारम्भ हभ उसमे भारतीय नेताओं का साय देने 


` वाली एक आंग्ल महिला थी जिसका नामथा ए. ^€ 85801 । 


उसने लिखा है कि "चालीस वर्षो से अधिक विद्व के प्रमुख धर्मो कां अध्ययनं 
करने के पञ्चात्‌ मुभे यह प्रतीत हुभा करि हिन्दू घमं के जितना सर्बंकष, 
शास्त्रीय, तत्त्वाधिष्ठित ओर आष्यादिमिक अन्य कोई धमं नहीं है । उससे 
जितना परिचय बहता है उतना हौ उसके प्रति अधिक लगाव होता है । उसे 
जितनी अधिक मात्रा में समभने कां यत्न करो उतना ही बह अत्यधिक 
मौलिक प्रतीत होता है । इसमे कोई सन्देह नहीं होना चाहिए कि हिन्दुत्व 
के बिना भारत नगण्य हो जाएगा । हिन्दुत्व ही भारत का मूलाधार है । 
यदि भारत से हिन्दुत्व उलाडा गया तो एक निर्मल वेड की तरह भारतं 
सूकर नष्ट हो जाएगा । भारत मे करई घमं है मौर अनेक वंशो के लोग 
नसते है किन्तु हिन्दुत्व के इतना प्राचीन कमे नहीं है। न ही भारत के राष्ठीव 
व्यक्तित्व मे उनका कोई भाग है। जिस प्रकार वे घमं यहा बाते रहे वषे 


। 4 1. 
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बै माप्त भौ षह्ोते गए तो भी भारत क्यौ कात्यो बना रदैगा। किंन्तु यदि 
हिन्दव नष्ट हो गया तो भासत ञँ बचेगा ही क्या? केवल एक भूमि । 
नष्ट नैधव की स्मृति दिखाने बाला एक ल्लौचला नाम । भारत का साहित्य 
हो, बा कलाएं रा रेतिहासिक इमारतें तभी पर हिन्दुत्व की छाप लगी 
हई है । वदि एते हिन्दत्व की सुरा हिन्द्र ही नहीं करेगे तो भौर कौन 
करेगा ‡ यदि भारत के लोग ही हिन्दुत्व कौ त्यागते र हेतो उने कौन 
क्षन्राठगा ? भारत ही भारत को ब्रा सकता है । ओौर हिन्दुत्व तया भारत 
अभिन्न है।' (11174५5 [हि 117६ ०9 10018. जगंतियानि लिखित 
पुस्तक मे उदत एनीेेण्ट के उदगार] । 

पर लिखा हिन्दु ध्म का मूल्यांकन गोर करने योग्य है । हिन्द घमं 

कौ सुरक्षा करना हिन्दुओं के साथ-साथ जन्य लोगो को भौ पना क्त्य 
म्ना चाहिए कोक प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता हिन्द धमंद्राराही 
साध्य हो सकतौ है । हिन्दुत्व जौर भारत हौ माननीय सभ्यता के मूल स्रोत 
रहे रै । हिन्दत्व ओर भारत के विना उर्वरित विद्व मं उधल-पुधल ओौर्‌ 
तड्दडौ का कों अन्त नहीं रहेगा । बाडबल या कुरान कै नष्ट होन पर 
चनिवौपं व्यवहार मे जरा भी न्युनतता प्रतीत नहीं होगी किन्तु यदिवेद, 
उपनिषद्‌, रामायण, महाभारत, पुराण, योग, प्राणायाम, आयुर्वेद, वै दिक 
गौत बौर संस्कृत भाषा यदि लुप्त हौ गई तो मानो कि मानवता का 
पराण हो चला जाएगा । 


प्रचलित वलित इतिहास कौ प्रक नृलत्रत चव्रच्वा 


इतिहास को एक बहत गहरी ओर जटिल समस्या का हमं कभी कोई 
उल्नेखच भ नही भिला तो उत्तकाउत्तर त को ५५५८ 
र यह द कि प्राचीन इतिहास ये भारत ही सारी अन्नत्ति, 
ब श र " कला, शस्तर-जह्तर आदि का ज्ञोत माना जाता घा । यूरोप 
च या जर्बो मे सीखौ । अरब कहते है कि 
स भारत चे सलील । उर चीन भौ अपने लोग भारतमे 
बच्चा ° लि्‌ भेजता चा । रोमके इतिहास मे उत्तेख है कि बे सारी 
स्य बान चोज नारत न हौ मंवाते चे । सार। विदय भरत को "सोने को. 
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कां नाम प्राचीन विदव कँ प्रत्येकव्यक्तिके हीरा 
त भारत सारे वितव का जाकर्थण रैनद्रर्ा 
चर था । यदि सारा भारत इस प्रकार सा ५. 
अौर सारे विष्व कौ भारत ही सब प्रा कौ वस्तुं भौर भजता 
रला तथापि भारत के प्राचीन इतिहास में वसा कोई उल्लेख क्यो नरी 2? 
व का हम यहाँ यथार्थं समाधान निल रदे 


चिदहिया' कहता धा । भास्तक 


ट्र जटिल अतर अज्ञात सपस्या क 


` बास्तवमें ब्रात यह हुई कि कृतयुग ये लेकर महाभारतीय युद तक 
सारे विव मे वेदिक संस्कृति थी । कस्त भूव ध ३१३८ मे वह्‌ संस्कृति 
विदव के अन्य भार्गोते युद्ध क्रे अपार संहारक कारण नष्टश्राय होकर 
योगायोग ये केवल भारतमेंही चलती रही । अतः सारे विष्व कै लोगो को 
जरत चे ही सारी वस्तुं मंगवाना या शिक्षाएं सीना अनिवायं हना ॥ 
यह कम ३००० से ३५०० बरं चलने के कारण भारत सारी विद्याओं का 
ओर वस्तुओं कां कैन्द्र बनं गथा । वैदिक संस्कृति तथा उसके अन्तगत्‌ शार १ 
विद्या, कलाएं आदि भार्तसेही तारे विव फो उपलब्ध होती रहीं । जतः 


आरत क्रा नाम सारे विद्व मे गुंज उठा । 








४: 
मनुस्मृति 


मानव कौ निमिति दोतते ही व्यक्तिगत्त ओर सामाजिक आचरण कै 
नियम बनाने आचदयक्र ये । ङतयुग के आरम्भ मेवेजौ नियम प्रथम 
वैवस्वत भनु ने बनाए वै मनुस्मृति कहलाए । अतः मनु को ऽ 
[क्डंप्या जं प्रण्णडां ९ यानि मानवीय जाचार घमं का आद्यतम प्रणेता 
कहां नात्ता है । 
युग-युग मे उन नियमों मं लमयानुषार कुठ परिवर्तन होते गए; जसे 
किसी दे कै संविधान मे बदलती परिस्थिति के अनुसार संशोधने करिए 
जाते है । तथापि व्यवहार मे वह साराषएक ही मूल संविधान माना जात्ता 
तै । 
कभी कुष व्यक्तियों ने या गुटौ ने मनुस्मृति मँ अपने पल्े से भी कुछ 
दलोक स्वायं हेतु प्रविष्ट कर दिए । 
तयापि कई बार ठैसा भी देका गया दै कि जिनके मन में मनुस्मृति 
कं प्रति तिरस्कार भर दियूा गया हो वै वमर्‌ सोचै-समभे पग-पग पर 
मनुस्मृति कै वचनो के जयं का अनयं कर देते ह| 
जंसा मनुस्मृति मे श्रो को गौर स्त्रियो को पापयोनयः कहा गया है । 
इसका अथं ठैसा लगाया जाता है कि मनुस्मृति मे स्त्रियो को गौर शदरो ` 
को तिरस्कार-भाव से पापी कहा गया है । पापयोनयः का अयं पापी नहीं 
अपितु जिनके जीवन में संकट एवं जिम्मेदारी अत्यधिक होती है रसा लेना 
योग्य होया । जते स्तर्यो के शरीर-धमे के अनुसार घर मँ उह सर्वदा 
कायंरत रहना पडता है, धने वनो मे या अंधे री रात मेँ स्त्रियों कौ एकाकी 
जाना ठीक नहीं होता । शुद्र जन घन'या चिक्षा के अभाव से गरीब स्तरके 





चैक 


| कारण उन्दभी शारीरिक कष्ट के काम दिन-भर करने पठते ह 
ओौर किकी म्रामने में उनकी सुनवाई कम ओर विलम्ब से होती दै । 
इससे यह न समा जाए कि वैदिक संस्कृति ने किमी एकवनं के लोगो 
को नीचे दबाए रखा धा । किसी भी समाज भँ पैसे लोग होते दै जो किवी 
कारणवचकश्न पिच्छडं रहते है 1 वही तबका श्रुद्र कृहलतता हि ॥ मन्द्‌ बुद्धि, अपंगत्ता, 
-पसनाधौनता, आलस्थ, दुराचरण आदि करई कारर्णोसै जौ व्यक्ति समाज 


च्रं विड जाया करते वे वे शूदर घ्रेणौ के कटलाते थ । 


वै छा उनकी यन्तान 


कम ओर गुणो के अनुसार वैय, कषत्रिय या ब्राह्मण श्रेणी मं जा सकत चे । 


पादचात्य प्रणाली के विदान्‌ भाषा या मन्य किसी 


तिनके कै आघार षर्‌ 


ति का निर्भोण-काल कस्त पूवं सन्‌ ८०० मे लेकर ईसवी सन्‌ ४०० 
गथ र द। उन विद्वान नै वेदौ कौ निरिति के सम्बन्धे भी 
उसौ रकार सिन्न-भिन्त अनुमान लगाये ह । वैदी कौ भाति मनुस्मृति के 
निर्माण कौ वै अटकलें एक प्रदीर्धं कालावधिं भूले-भटकेषंठी की तट्‌ 
अन्धाधुन्ध चक्कर कराटती रहती ह । अतः हम यहां एकं नया तरक प्रस्तुत कर 


ग्र । 


मानव निरिति के छह मन्वन्तर वीत चुके दै । वर्तं मान युग सातं 
जन्वंतर का भाग है । अतः मूल मनुस्मृति कौ उतने ही वषं बौते है जितने 


वेदो को हए रै । 


जसे इतिहास, भूगोल, गणित या संस्कृत्‌ चिषर्यो के शालेय क्रमिक 
पुस्तक कृतयुग से कलियुग तक्र लगातार्‌ चलते आरे ह । पीडी दर्‌ पीडी 
पुस्तकों के नए संस्करण निकलते रहते ह । तयापि पाद्य-विषयो का मूल 
हप तो अण्ड ही माना जाता है । उसी प्रकार मनुस्मृति के भी संस्करण 
मले ही छटे.बडे होति रहे हो तथापि मनुस्मृति का रूप एक अखण्डित सरिता 


जैसा ही माना जाना चाहिए । 
उप्त प्रस्थ को मनुस्मृति कहा जाता दै । 


संहिता का मनुस्मृति नाम पड़ा दै । 
यह ब्रह्माण्ड एक सर्व॑शवि्भान परमात्मा कौ 


मानवीय व्यवहार के उन मूल नियमों कौ स्मृति सरिता की दृष्टि 


प्रजापति स्वायम्भव मनु के बनाए नियमों की स्मृति से भौ उस नियम 


शतित ओर आधार ते 
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नाया जा रहा है इम तत्त्व का स्मरण दिलाने वालौ संहिता मनुस्मृति 
कटलारई । | 
ङस विद कौ अदमुत ओर अदुय हिसा प्रणाली कै अनुसार यहां 
कम के चमतोल भाप जोर पुण्य का फल मिलता है जौर तदनुसार जगले- 
जगते जननो का आविष्कार होता रहता दै, इसका स्मरण कराने वाली 
संहिता मनुस्मृति कहौ गयी । 
्रत्यक श्रय के परचात्‌ दबी स्मृति से जिस संहिता का नये युगके 
निए लया ग्रथन होत्ता रहता दै बहं मनुस्मति कही जाती है । 
विद्यमान अनुस्मृति कै १२ अध्याय ह जिनमे २६८४ शलोक है । कुछ 
संस्करणों मे २७६४ से १६६५ तक इलोकों कौ संख्या होती है । यह्‌ पाठ- 
भेद मनुस्मृति को प्राचीनता का निदशक दै । 
मनुस्मृति का एक मद्ित संस्करण सन्‌ {५८७५७ का है तौ दूसरासन्‌ 
१६०७ का है । तौखरे एकं संस्करण मं कलक भट का भाष्य भी अन्तमूत 
ह । कृ संस्करण मे १०-११ इलोक अधिक्र सम्मिलित किष गए रै। 
तथापि उनके होने या न होने से मनुस्मृति के जागव मेँ कुठ परिवर्तन नही 
होता । 
मनुस्मृति के रवम अध्याय में ब्रह्माण्डकौ गतिविधि, युग, महायुग 
जदि कालकण्ड ओर कमं ओर गर्णो के अनुसार मानव-समाज के चार वग 
णित दै । दृपरे अव्याय मँ बालकों के संबधंन, सं गोपन, प्रशिक्षण आदि 
का विवरण है । तीसरे अच्याय मे विवाह ओर भंत्यसंस्कार की चर्चा है । 
चोचे जें गृहस्थाश्चमी के कतव्य, उसका जाहार मौर २१ प्रकार के नरकौ 
का वणंन है । पांचवें अध्याय मेँ योग्य जहार की चर्बां आगे चलाते हुए 
स्वी-जीवन का विदतेषण किया गया है । छट अष्याय मेँ वानप्रस्य जौर 
संन्यााश्चमों का विवरण दिया गया है । सातवे प्रकरण मे राजा के कतव्य 
कटे गए हँ । आठवाँ अध्याय सर्वाधिक पृष्ठां बाला है । उसमे कर्तव्यच्युत 
क प्रायदविवित, विवि अपराष गौर उनके दण्ड निदंदित है । नौवें अध्याय 
मं नतक को पम्पत्ति का वंटवारा वारिस मे किस प्रकार करिया जा सकता 
उल्क नियम दिण गए है । दकषवं अध्याय में वेदोक्त विवाह संस्कार से भिन्न 
स्त्री-पुरुष सम्बन्धो का उतल्तेष्ठ है । ग्यारहवे अध्याय मेँ पापकमं ओौर 








कधौ चर्चा ्ै। अन्तिम यानि १२बे खध्याय ते चीन त 
प्रवत्तं के लोग वणितं है, वेदो कौ महत्ता बलवान की गईं है सौर धाप- 
कमो से प्राप्त होने बाले पुनर्जन्म का उल्लेख ह । 
वरमात्मा ने निजी माया भौर लीला से सारे जीरो कौ व्याधि, नरा, 
विविध संकट, भच, मृत्यु आदि चे भरा यह संसार यों निर्माण किया 
स श्रश्न का उत्तर मानव कैं पास नहीं दै। 
मनु महाराज कहते है-- ॥ 
व्रजानाधं स्वियः सुष्टाः सन्तानाय चं मानवाः । 
तस्मात्छाधारणो धमः श्रुतौ षल्य सहोदितः ।। ६-६६।। 
हदव रीय यंत्रणा मे स्तरी-पुरूष प्रजोत्पन्ति के लिए बनाए गए है । अतः 
दोनों के मिलकर भादशं जीवन विताने के नियम मनुस्मृति मँ कहे है । 


9 


र 
वैदिक विश्व के भौगोलिक प्रमाण 


इत प्रकरण चे आरम्भ कर अगले प्रत्येक अध्याय मे जीवन के विविध 
पहु ओं का बिवरण देते हृए्‌ हम पाठको को वह 'विदित कराएगे कि ईसाई 
चमं कै प्रसार के पूवं मारे विदमे वेदिक संस्कृति का अस्तित्व उन 
सर्वगण प्रमाणो मै सिद्ध होता है । 
प्राचीन काल मे महाभारतीय युद्ध तक सारे भूखण्ड, प्रदेहा, सागर, 
नगर, नदियां, पहाड़ जादि के नाम संस्कृत ही थे । कौरव-पाण्डवौं का वैदिक 
साज्नाज्य टट जाने क प्रह्चात्‌ बौर संस्कृत भाषा वाली गुच्कूल शिक्षा- 
पद्धति वक्तायकं रक जाने क पदचात्‌ गी संस्कृत नाम त्रुटित, खण्डित अवस्वा 
मे जेयं ये चलते रहे । तत्पदचात्‌ ईसाई ओौर इस्नामी आक्रमणो द्रारा 
बे स॑स्कृत नाम यातो विगाडेगए याबदल डाले गण । तथापि अभीभी 
विद्व कौ भौगोलिक परिभाषा जधिकतर संस्कृत ही है ओर प्राचीन कात 
म वंदिक सस्कृति कै विष्व-प्रसार का वह्‌ एक ठोस प्रमाण द । 
कई वार क्रिसौ स्थान, प्रदेश, नगर, नदौ आदि के प्रचलित नाम कछ 
ओौर होत है ओर अतीत के इतिहास मे कुठ ओौर होति ह । उन सभौ का 


चिन्रार करन आवदयक होता है । ठेसी जवस्था में उनमें नैक नामो का 
सस्कृत मूल विचार करने पर जवद्य अवगत होगा । 


भारत ही विश्व का केन्द्र 
ध यानि त्रिविष्टप उषं स्वगं से लेकर अफगानिस्थान तकका 
रदश बंदिक सस्कृति का केनद्र-स्यान रहा है । उसी आधार पर "दुल मं 


॥ 4: 
आरत जन्म' देसी प्राचीन कहावत दै । भारत नँ जन्म होना परमं आश्य 
7 घा। 

नः के भूगोल मँ अन्तर्राष्ट्रीय तिचि रखा ([णल्भौजभे 
10816 19€) पूर्व वर्ती प्रदेश, सुदूरपूरव के दैश, पदिचम जाक्लिया, पौरस्य 
लोग ओौर पादिचमात्य लोग आदि जो परिभाषा प्रचलित दै वह्‌ भारत को 
केन्द्र मानकर हौ निदिचित की गई है । । 

जसे अनेरिका का उदाहरण ल । वसे तो अमेरिका खण्ड जापान कौ 
धूं दिदा से बडा समीप पड़ता है तथापि भारत उसे पदिचमी श्रदेधा कहता 
आ रहा है । भतः सारा विदव भी अभेदका को पादविचमात्य देदा कहता है । 
अतेरिका से जापान परिचम में पडता है । तथापि अमेरिका-सदित सारा 
विर्व जापान को सुद्‌ रूवं का प्रदेश कहता है क्योकि भारत की दुष्टि र बह 
सुदुरपूवं म स्थित है । भारत करो केन्द्र मभकर विविष देवों कदि 
कहना ओर अन्तरराष्ट्रीय तिथि रेखा भारत क ५४ सुथंदिय 9 के कलितिज षर्‌ 
स्थापित यह इस तथ्य का सकाक्त प्रमाण दहै कि सारे विव मँ वेदिक संस्कृति 
होती यी ओर भारत ही उसका केन्र या उद्गम स्थान हआ करता चा । 
जरत को प्रमाण मानदण्ड मानकर ही प्राचीन विदव मे मानवीय व्यवहार 
की सारी बातें निदिचत की जाती थीं। 

इतिहास संशोधन मेँ एसे महत्तवपूणं मुदे आज तकत दुलं षित दहं है 
उन पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया । अतः जाग्रत सुविचारौ पाठका को 
यह्‌ जान लेना चाहिए करि केवल महाविद्यालय या विदवविद्चा्तय इरा 
इतिहास विषय कौ उपाधि प्राप्त कर तेने से व्यक्ति इतिहासकार नही 
बनता । इस ग्रथ मे समय-समय परं चित अनेकानेक मुँ को पिरोने वाली 
एक नयी संशोधन पद्धति अपनाने से ही दोषरहित संशोधन हौ सकेगा ॥ 
उसरी पदति मे निकले निष्कषं उपयुक्त ओर तकत शुद्ध होगे । 


ज्ञात समानता से निकाला निष्कषं 

इस संशोधन पद्धति मे अज्ञात अतीत कौ खोज कलने मे 97०810४ 
उफ वतं मान ज्ञान समानता का भी बढा उपयोग होता दै । जसे अभी-जभी 
हंग्लैण्ड का अमेरिका से भस्टंलिया तक कै श्रदेदा मे एक विशा सान्नाज्च 
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धां । उन दिनों उस प्रभुल न्नाज्ाज्यदाही देवा का निजी नाम हइग्लेण्ड चा, 
अलः उनका साच्नाज्य अंसे-जंसे विस्तृत होता गया बे से-वमे विविध प्रदं 
के नाम अंतेनी शती से आदसतंण्ड, प्रीनलण्ड, बासुटोलं०इ, वुकनेलैण्ड, 
यायलंण्ड, न्युफाऊंडल्ड आदि पडते ग्‌ । इस रकार समान दलो के नाभ 
चिचिष वरदे को दिया जाना साञ्नाज्य-प्रसार का एक प्रमाण हौता है । 
ततौ अब दैखं कि पुराणों मे वेदिक क्षत्रिधों के विश्वदिग्विजियके जौ 
उत्ते ई बे इस प्रमाण चै कंमे सिदध होते है । दिग्विजय करने वाले क्षत्रियो 
करा मूल देश धा सिन्धुस्वान उफ हिन्दुस्थान । भतः उनका साम्राज्य जेसे- 
जने बदा दये दिविध प्रदेशों कै नाम वितानो कौ गेली मे अफगाणिस्थान, 
कुडिस्थान, घरचिस्थान, घावल्लिस्यान, कभाकस्यान, उडवे किस्थान, 
तुरगस्थान, जवंस्यान आदि दिए गए । 


क्या वेदिकं क्षत्रिय ञाक्रामक ये? 


एमे जिदवदिग्विजिय का अयं यदि कोई यूं लगाए कि इस्लामी गौर 
स्ति आक्रामक कौ आति बदिक क्षत्रियं भी करूर रक्तपिपासु, अत्याचारी 
जौर अनाचारी होगे तौ वह अयोग्य हौगा । हर एक जाति का अपना-अपना 
च्येयवाद जौर जआचारप्रणाली होती है । जसे योरोपीय बाक्रामकं इस्लामी 
जाक्रामकों जसे कूर, अत्याचारी, व्यभिचारी नहीं थे । क्योकि योरोपीय 
कृत्तियो की सम्यता, शिस्त, िक्षा-स्तर, आचार-्णाली मुसलमानों की 
तुलना मे बड़ ऊने स्तर की धौ । 
उसी अकार वैदिक क्षत्रियो का (आक्रमण “परित्राणाय साधूनाम्‌ 
विना्ाम च दुष्कृताम्‌" एसो ध्येयवादिता से किए जाते ये । कृण्वन्तो विर्व 
भर्व, यानि सारे विद्व मे सुव्यवस्था प्रस्यापित करने क ध्येय से होते ये । 
उन दोनो मे कोड तुलना ही नहीं हो सकती । कहां भगवान राम, राणा प्रताप 
या दिबाजी क आक्रमण जनौर कहां महमूद गजनवी, गोरी, अल्लाउदरीन, 
तभूरलंग, नादिरयाह मौर अहमददाह अब्दाली जे आक्रानक ! अधर्मी 
विधिर्यो कौ ५ उसी धरमंकटि में तोला नहीं जा सकता जिसमें हमारे अपने 
परनार्षको की सुवणंतुला करते है । आक्रामक दोनों हौ थे किन्तु हिन्दू 
जाक्रामक नररकक थे; तो मुसलमान आक्रामक नरभक्षक राक्षस ये । 





४३ 
ि पर बन्दी की गीं सारी नापि्थी षर बलात्कार कला 
~, प ५ धा। बन्दियों का जबरदस्ती मृ्तसमान वनानां या 
गुलाम कै नाते बाजार भे वैचना ८. इस्लामी स का ५ 
भरारा था 1 अत्तः उनका अन्तभाव किसी पराचो इ ५.५ न 
जाना योगय रदैगा । मानवी इतिहासं म उनका अन्तर्मावं करना भं र 
+ + दुस्लामी कुरीति के घ्रभाव से हिन्दुस्यान, 0 । (9 
किंस्वान आदि नाम 'स्तान)-'स्तान' कटकर लिखना या ५ ४ 3 
उद, फारसी उच्चारण-शेली से हिन्दुस्तान या हिन्द लख ण ५ 
निन्य समा जाना चाहिए। 'स्थान' इस संस्कृत शब्द को तोडा-मरङ्ा नह 
7 । ए 
# ध त्रियो के विदवदिग्विजय कै भ्रमाणभूत एक न | ६ 
नाम हमने ऊपर उद्धृत किए द । उसी प्रकारः अन्य नामं भौ संस्कृत ४ 
जते इराक भर इराण दोनों संसत “इर धादुः क शद र ०१८ ८ 
ठेरावत्त या प्रेरणा जादि शब्द है। वीरान जाशुकामय प्रदेवां कं 
हरणम्‌ कहते है । "रण' उसी वर्गं का हाब्द दै। “रण चहु ४ ध 1 
रेत के ऊपर थोड़ा जल होता है । "इरण" भरेत ही रेत ओर्‌ जलं कैज 
संकेत होता दै । | 
५ र अतोय (दक्षिण ओर पूवं के मध्य को) दिशा में जौ आ्टलिया 
भरखण्ड कहटलाता है बह मूलतः संस्कृतं भस्त्रालय नाम दै। प्राचीन वी 
ग्रन्थों नं अस्वो का बार-बार उत्लेख आता है । इस नान्‌ क्रा यूरोपखण्ड 
“आंस्दिया' यानि अस्तरीय देव दै \ योगायोग से वतमान समयमे भी ५८४ 
अस्त्रीय देदा कै दोनों तरफ रक्षया र अमेरिका द्रासय ५. 
एक-दूसरे के विरद खड़े किए जा रहे है । समय-समय पर इतिहास १ 
जैसी घटनाएं ही होती रहती दै । पफ 1624915 € इस क 
का अनोखा उदाहरण आस्या उफं अस्त्रीय देव मे इस प्रकार पाया जाता 
है कि आंस्द्ा देवा मस्ती का आलाड़ा अतीत मे धा वैसा जाज भी बना 


हुमा दै । 





00 


॥ #1 


तीन लोको ते सम्पकं 

्राचौन संस्कत पल्थो मे भैलोक्यनाय, तरिभूवन सुन्दर आदि उपाधियों 
क्रा बार-बार उल्तेख तथा भर्जुन भादि का इनद्रलोक को जाना-भान इत्यादि 
विवरणो से रेषा भ्रतीत होता है कि आधुनिक पुग मँ रिया, अमेरिका 
आदि दै कै यान जिस प्रकार चन्द्रमा पर उतर सक्ते है बसे ही प्राचीन 
युगो मे भी अन्य प्रह पर स्थित मानवो ये पृध्वी निवासी मानव सम्पकं 
श्शा करते थे । 

उस युग भे महासंहारी अस्त्रो का निर्माण होता धा। उनके प्रभावकी 
वं परीक्षा निस सुदूर के भूखण्ड पर की जाती थी उसका अस्तरालय उफं 
ष्टिलिया साम पडा । हो सकताहै कि इसी कारण अस्त्रालय एक 
नुपजाऊ बी रान प्रदेश बनकर रह गया । भाधुनिक अणु-शास्त्रज्ञो कौ यदि 
जच कते के साधन उपलन्ध हों तो वे अस्त्रालय की भूमि, चदानं, वाता- 
बरण, जलं आदि कौ जाँच कर पता लगाएं कि क्या पांच सहत्त वषं पूवं तक 
उतर घूमि चरे अण्‌-जस्तरो का प्रयोग या विस्फोट होते रहे है 


श्डा 


न्‌ उल्ली जस्टलिया भूखण्ड के उत्तर मेँ 5114115 ७1 ऽ ५५8 नामके कुछ 
५ । उनका उतल्सेन्च रामायण मँ भी जाता है । रावण के गढ़ का शोध 
=-= हवाई टुकडियों ने शुण्डा के द्वीपो पर से उड़ान 
कणनेका दया दै । अत्तः आजकल कै भूगोल में उत्ते 

7 ारिला न ः भू ल्नेखित्त यह नाम 
चोन 


चीन देक का उत्ते महाभारत मँ आया ह । कौरव-पाण्डवों 
| ५) | पाण्डवो के महा- 
च ८ हो दही धौतो विव कौ तत्कालीन समस्त जन- 
न ष उक लपेट म आ गयौ । उस सपय चोन, बबंर, तातं र आदि 
य नै भया है। अतः दीन का इतिहास केवल बौद्ध- 
करना भर्वधेव भयोग्य है । तथापि भाजकल के सारे ही 
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विद्वान्‌ भौर स्वयं चीन के लोग निजी इतिहास डारई-तीन सहस वर्णौ चे पू 
जौनते ही नहीं है । 


जापान 

जापान यह नाम विद्व के अन्य लोगो मे प्रचलित है । स्वयं जापानी 
लोग निजी देश कौ 'निर्पोन्‌' कहते है जो निपुण शब्द का अपश्य है । 
जापानी लोग भी बौदपूवं निजी हिन्द्र वैदिक इतिहास भूलकर लगभग ई 
हजार वषं काही हतिहास किसी प्रकार कह पति दै । 


शिबिरीय 

रदिया दैश्च का पूवंवर्ती एकं बड़ा विस्तीर्णं प्रदेशा स्थानिक उन्वारणं 
ञे दिनिर कहलाता दै । अन्य लोग उसे थोदां अगं उच्चार कर ऽलं 
(सायवेरिया) कते द । वह नाम पूर्णतया संस्कत "हिविरौीय'-ठेसा संस्कृत 
ह । वहां बरफ जमी-रहती है, ऋतु सदा ही मति शीत होती दै । बही तेन 
हवा चलती रहती दै । इसी कारण वहाँ कोई स्थायी बस्ती नहीं दै । बहा 
जो भौ किसी सं्ोघन, निरीक्षण या योगध्यान के निमित्त जाया करते बे 
वहौ अस्थायी दविर बनाकर ही रहते ये । अतः उस प्रदे का रिबिर उकं 
शिविरीय नामं पडा । 


ऋषय 

पूवं का ओौर पदिचम का विस्तीणं प्रदेश मिलाकर रशिया देश बनता 
है। उसे प्रचलित योरोपीय प्रणाली मेँ 0५519 लिखा जाता है । तथापि 
उसका मूल उच्चारण /कऋरषिय' देसा सक्कृत्‌ है । सारे विष्वं बैदिकं 
साञ्नाञ्य के भन्तगंत कार्यानूसार ऋषि-मूनिमो का सं्ार सर्वत्रहोता घा। 
तथापि रिया का ही प्रदे्ष 'ऋषिय' इसलिए कहलाया कि एकान्त या यौग- 
समाधि के लिए शान्त, निजन भौर अतिधीत मे इस प्रवेष भं ऋषि-मूनि 
आया करते ये। पुनः जनसम्प् की भावह्यकता होने पर वहीं से ये देष-विदेषा 
म शूमकतर फिर एकान्त के लिए उसी रेण मँ लौदते चे । सारे विषय नं एक 
ही विषिष्ट प्रदेश का "ऋषिम" नाम पड़ना यहि करता ह किं चस अतीत 
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नं सारी पृथ्वी पर "नुव कुटम्बकम्‌' बाली एक ही साबंजनिक सनातन 
बंदिक जौवन-प्रणाली प्रचलित थी । 
वाल्मीकि य 
निवा देशा विविध प्रादेशिक न्यो का एक संगठन दै । उसम्‌ एक 
सज्य का नाम काल्मीक है । वह वातमौकिं का अपभ्रंश दै । ऋषिय प्रदेशा मे 
भराचीन मपि बाल्मीकि कौ स्मृति जुड़ी रहना कोई भादचय की बात नहीं । 
ज्रगते किसी प्रकरण मे हम ग्रह बरतलाफगे कि रामायण के करई संस्करण 
रदित, खण्डित, विकृत अवस्था में रक्षया उफ ऋषिय प्रदेशमे अभोभी 
-- जाति ह । कात्मीक एसे अपन्नंश तेहीक्योन हौ जजरामर कीति कैः 
महपि बाल्मौकरि के नामकी स्मृति रशियामे उत्कीणं रहते हृए भी आधुनिक 
विद्रज्जगत्‌ को उसकी जरा भी जानकारी नहीं यी यह विद्यमान संशोधन 
्रणालौ कौ सदोधतता का कितना प्रखर उदाहरण दै ' 


प्रऋषिय 
रिया उफ ऋषिय देहा चे जडं हए जनी के एक प्रदेश को {15518 

चां षाया कहा जातां दै, जौ स्यष्टतया प्र-ऋषिय संस्कृत शाब्द है । भ्रऋषिय 
का अर्थं है ऋषिय देश चे संलग्न प्रदेश । 
देत्यस्थान 

| जर्मन लोग निजी देश कौ जर्मनी न कहकर डाइट्कालंण्ड ( [2€1015- 
५1५०4} कते ह जो दैत्यस्थान का अपज्नंग है । वैदिक पुराणो के अनु- 
खार कदयप ऋषि ही दैत्य रज्य दानवो के पूर्वज थे। उनकौ स्मृतिमें 
रुश्चिया देदा कै एक पोगर कौ कार्यपीय घागर्‌ उफं (388) 5६8. 
च ै। ण सारौ प्राचीन परम्परापं आजकल के भूगोल 

प्रचलित नामो से किस प्रकार खरी उत्तरती है- यह - 
हरणो ते स्पष्ट दै । श 
कच्‌ 


= युरौपके प्रदेश मे दैत्य जाति काही अधिकार था) भतः हालण्ड देश 
के निवासी जी इच्‌" यानि दैत्व केलति है । "त्य" का भपश्रंद "च" होता है} 





॥४\ 
जेते रतातत उत्तर प्रदेश राज्य मेँ जौ नगर बतंानं यमय मेँ राच 


कहलात। दै वह मूलतः बहदादित्य या । वहां जिम प्रकार "दित्य का विक्त 
उच्चार इच्‌" बना उसी प्रकार "दत्य शब्द का उच्चार ' उच" हुआ । 


रमणीय ( 20789; ) 

यूरोपच्ण्ड करे एकदेश का नाम है ९.० 781;2 (रोमेनिया) जौ "रमणौयं 
संस्कत शब्द का विकृत उच्चार है। उसी के निकट अस्व्रौय प्रदेशदैजौ 
यूरोप मे'ओंस्ट्िया कहलाता दै । 


हंगेरी (प्ण६९४। 

वहं दूसरे एकं प्रदेश का नाम है हंगेरी जौ शरंगेरी शब्द कां बिगड़ 
उच्चार है; जैसे सिन्धु का हिन्द्र उच्चार होता है । उस देश म पटाडी, 
वरोवर, बन आदि का प्राकृतिक श्छंगार बना हृ है । 


स्कन्दनाबीय (30210118 ) 

यूरोष मे नव, स्वीडन, डेन्माकं आदि देशो के भू-माग को स्कंडिनेह्भिया 
कहते हँ । बह स्पष्टतया संस्कृत 'स्कन्दनावीय शब्द है । दैत्यो वे करिए युद्ध 
ये देवो के सेनानायक विवपुतर स्कन्द ये । उनके नौका दल कौ छावनी जिस 
प्रदेश मे रहौ उका नाम स्कन्दनावीय उफ स्कडिनेद्धिया पड़ना स्वाभाविक 


था। 
दन्‌ ओर मकं 
पुराणो में दनु तथा मकं इस नामक दो दानवो का उल्लेख आता दै ॥ 

स परदेश मे प्राचीन कालीन सुर-असुर विवाद मे स्कन्द के सेनापतित्त म 
सुरसेनाओं का दैत्यो से संघषं होता रहता था । तब के दनु ओर मकं इन दो 
दत्व नामों कौ स्मृति 106४०८४८ देश के नाम भँ अंकित दिखाई देती दै । 
स्वगं भर नकं 

ह युरोप के जौ देश स्वौडन ओर नावे कहलाते ह उनके निवास उह 
सवेगं भौर नाग कहते है । इससे स्पष्ट है किं दे स्वगं ओर नकं से दो 
वेदिक-संस्केत नाम ३ । 





द 
बेस्जियम्‌ 
त्वियम्‌ क भूल अथं विद्वान पाठकगण दूद्‌ निकाले । हम यहाँ 


इना ही निदे करना बागे कि “यम्‌ यह नाम का अत्यपद स्पष्टतया 
सकत हौ दै । मे बन्दनीयम्‌, उपहर सोयम्‌ अरि दव्टो मे होताहै। 


बेल्जियम के निकट ही लक्षेमृबगं नाम का छोटा देश है जो लक्ष्मीं 
का अपभ्वंश है । 

प्ाचीनकाल मे फंस देदाका भन्तभवि "गाल' (७8\1) प्रदेश में होता 
धा । कयोक्रि बह गालव मुनि का ब्रदेदा होता था। गालव मुनि के आश्म, 
गुरुकुल मन्दिर भादि वहाँ हुमा करते ये । 


बहत्त्यन 

आजकल जिस प्रदेश को "व्रिटन' कहा जाता है वह॒ बृहत्स्थान का 
अपथा है। बे बड़ नाक्रारकेद्रीप यूरोपसे कुठ हटकर होने के कारण 
उन ८.५ बहत्स्यान कहा जाता दै । 

देश कै एक भाग का नाम वस्तुतः इंग्लैण्ड है । तथापि बो 
~ ः लचाल 

४ छर पूरे श्रिटन' को लगाया जाता दै । दलैण्ड शाब्द अं गुलिस्थानं 

| । यह बात कुष्ठ विस्तार मे हम इसी ग्रन्थ के किसी 
4 हेम इसी ग्रन्थ के किसी अगले 


षोर्तृषाल 


पो्तुगाल देश स्पेन का पदिचमी 
किनारे ते परवेदा करानेवालौ भाग हि । गालव प्रदेश में सागर 
च चे प्रवेद ली भूमि इस अथं से उसे पोर्तृगाल नाम पड़ा है । 


स्वन देश का उतल्नेल (11972०2) हिस्पैनिया 
दों ल (१188018) हिस्पेनिया भौर इवेरिया एसे 
दोन प्रकारो वे प्रा्रीन कालं मे होता ् ८, 
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ईरिलं 

ईटिल देदा "ईूप" उप 'सुरूप' खण्ड के 'तल' मे सागर किनारे होन कै 
कारणं उसका नाम ईटलि पडा । तल ५ भवीव, त अमर्ना नाम कै स्वान 
सारे सागरतट क पृथ्वी तट पर है । वैदिक विश्वसाञ्नाज्य के समयसेवे 


नाम चले भारहैरै। 


ग्रीस 

रीस का दसरा नाम यावन उकं यूनान भी है । उत प्रदेदा कै एक भागं 
करो [08 उषं यावनीय अभी भी कहते ह । यह सारे संस्कृत नाम ै। 
गरीस यह गिरीश शब्द का बिगड़ उच्वार है । देवौ का निवास जसे वैदिक 
संस्कृति मे कैलास पव॑त पर माना जाता है उसी प्रकार ग्रीसदैशामेभी 
(071 01970४5 पहाडी पर सारे देवों का निवासं माना जाता था । 
उस देवस्थान से ही उस प्रदेहा का नाम गिरीका उफं प्रोस पड़ा । उसी प्रदेवा 
म पाथिया नाम का भाग पार्थं" यानि अर्जुन की स्मृति कायम रखता है । 

यावन शन्द का अथं है “वन को जाना" । प्राजीन बंदिक संस्कृति म 
कर्तव्यच्युति या धमंबाह्य आचरण करने बाले को उन द्वीपो मे भेजा जाता 
था जो आजकल मरीस कटलाति ह । आधुनिकं काल भं भी विविध सरकार 
अपराधी लोगों को सागरपार आदर लिया, पुलुको डर ओर अण्डमान जसे 
दीपौ सै भेजा करती है । यह आधुनिक प्रथा उस प्राचीन वैदिक परम्परा पर्‌ 
आधारित है जिसके अनुसार अपराधी व्यक्तियों को आम समाज से सागर 
पार दूर भेजा जाता था ताकि समाजन विग । 


अमेरिका 
उत्तर ओर दक्षिण अमेरिका नाम के दो विस्तरणं भूखण्ड है । उनक्छा 
उच्चार यद्यपि अमेरिका" किया जातादै तथापि ^प्ाधा०३ इन अक्षरों 
से जाना जा सकता है कि उनका मूल नाम "अम रीर होना चाहिए क्योकि 
अन्तिम दो अक्षर ८६ का श" उच्चारण बनता है । 
उत्तर अमेरिका लण्ड भँ (91808 गौर 11 8 ^+ नामके दौ स्वतत्र 
देश ह । उनमें ८9203 का उच्चारण यद्यपि "कनडा' ठेसा किया जाता है 


0 


४२ 
अक्का खण्ड पर कुदा का अधिकार हो गया । 


केवेस्टाइन्‌ प्रदेश पुलस्ति ऋषि का आश्र मरणात होने के कारण अध 
भी पूतस्तिन्‌ उफ पैलेस्टाइन कहलाता है । पूलस्ति के वंदज रावण आदि 
राक्षस बन जाने के कारण फिलिस्तीन शन्द का अथं आंग्ल शब्दकोषमें भी 
सक्षसौ व्यक्ति का ही चोतक है । 
जिन 


जन नाम का देश जनार्दन नाम का अपशंशरै। जनादन चानि जनँ 
का नियंत्रण करने नाते भगवान । 


इश्मेल (15796) 

| यहृदी लोगो ने निजौ राष्ट्रका नाम इश्रेल क्यो रखा, यह शायद वे 
स्वयं कह नहीं सकंगे । उस नाम के प्रथम तीन अक्षर "5 कावद 
"दवर' । अन्तिम तीन अकार 96्‌' "आलय" करा त्रुटित ल्प है । अतः 


"ववरात्तय -यह स्वतंत्र यहूदी राष्ट कानाम दै । अतीत के इतिहास की 


जाबत विदानो मे भ इतना गहरा जज्ञान है किवे स्वयं निः मों 

१ ह नदै किव स्वयं निजीदैर्शोकेना 

हिदोज (1०0)६8) 

परवा ग कै दीप समूहो कौ ८85! 174९5 यानि 

हि गदि वे म र्‌ ४९91 10155 यानि परिमी भारतीय द्वीप 

सेल आालामूलक कः बहत दूरी पर ह । वे इस कारण किं अतीत मे 

= \ | षस्ति नौर संत भाषा ही प्रसृत वी । 

स ` वलस (10010905) | 
इण्ियानापोनि 


14७6 सादिस्वस ति ॥ देश होते हृए भी उसमे (1700188, 
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चार सहस्र वषं बीत जाने पर भी भारतवाचक नाम भेरिका जये नव~ 
निंनभित राष्ट मे भी भारतं का प्रभाव पडता दहता डे 1 


पहाडो के नाम 


भारत मै जिस प्रकार हिमालय एक विकाल पर्बत-श्रेणी है जिसके 
उत्तंग शिखरो पर बफं ज मी रहती है उसी प्रकार यूरोप मं स्विटजरलेडः 
देव के आसपास एक परव त-्े गी है जिसके शिखरो पर बं जमी रहती है । 
हिमालय की तुलना मेँ उस योरोपौय प्व त-श्रेणी का विस्तार मौर ऊंचाई 
कमटै। कहाजातादै किं हिमालय की गौद मेँ वह योरोपीय पवं त-श्रेणी 
वच्चो जैसौ समा जाएगी । उस योरोपीय प्वंत-श्रेणी का नाम ^" 
(आल्पस्‌) है जो 'अल्पस्‌ नामका संस्कृत शब्द है । जैसे छोटे भाई या वच्चे 
को. "छदे" कहते है । अतः "^.105' शब्द का नाम संस्कृत है । विशाल्ल 
हिमालय के छोटे मैया इस अचं से उस योरौपीय पर्व॑त्त-श्यु लला का नाम 


जल्पस्‌ (415) पड़ा । 


अलताई 

एरिया की अल्ताई पहाडौ का अथं स्थानिक भाषा में 'घुबणं पर्वत 
तेसा होता है । पुराणों मे “सुमेरू' पव॑त के जो उत्तेख ई उसी करौ स्मृति 
अलताई नाम में अंकित है । 


नगरों के नाम 

रक्षिया यानि ऋषिय देश में स्टालिनम्राद, लेनिनग्राद मादिनामोमे 
'्राद' "प्राम" शब्द के अपश्नंश है ।` 

स्को नदी ओर उसके तटवर्ती नगर का स्वानीय उच्वार मस्क्वा 
किया जाता है जो मोक्ष शब्दं का विकृतं उच्बार है । 

अस्त्रीय उफ आंस्टिया देश की राजधानी को माजकल +बिएना' कहते 
ह । किन्तु उनके साहित्य मेँ उस नगर कां प्राचीन नाम्‌ (कणत०ण्ष्या) 
विडोबन पाया जाता है । वहं बृन्दावन शब्द का दूदा-षटूटा खूप ह+ ¦ =) 

जर्मनी मे ता०0 णह नाम हिन्दूनां दुरः यानि "हिन्दु का दु" 








~ ओर कृष्लं भौर उष समय के ऋषि-मुनिः. 
< तिस भह रे विद्व में संचार करते ये जैसे आज 
नालो भत ह हमा कि रामरापण-महाभारत भ उल्लिखित सारे 
बिहव मे सनातन, हिन, आयं, बं दिक घमं होने के कारणं 

व्रकार भरतं विद्वसन्नाट्‌ 


विंदवतास्नाज्य ५ 

हञौस की राजघानी जिस नदी क्क किनारे बसी है उसतनदीका नाम 
८ ~= कहा जाता है । बह भूततः विधु नामथा। किन्तु फरच 
व्यंजन का उचारण नहीं करते । भतः सिधु का फ़रच उच्चारण 
तीन्‌" ठेता शद हभ । इगलंण्ड के लोग जब अमेरिका खण्ड मे बेसने गए तो 
उन्होने बहा के नए नगरों को बही नाम दिए जो इंग्लैण्ड मे उनके नगरों के 
चे । जसे वाकं या बोस्टन । उसी प्रकार वैदिक क्षत्रियो नै भी विदवभर कौं 

दिवो को सिन्धु, तमसा, गंगा जदि नाम दिए जौ उन प्रिय धे । 


कहा जाता घा । बतः वहां क प्रदेशों से जसे देव्य नाम 1744 डच 
। 


मञ्चा तर टिवेरियस् नाम पाया जात्ता दै । त्रिपुरा नदी 

नाम है तथा सञ्नाट्‌ का नाम त्रिपुरेश ८ । + 40 
उधर पूर्ववर्ती रैकं 

हैजो मांगा `` "० 
बोस्फोर्य नामका 

कौ देश भस्मासुर का बिगढडा उच्चारण है । भस्मासुर 


इम प्रकार पुराणो असुरो 
शमय के बेदिक-सस्कृत ` भ सुर ओर असुरो का जो सधं वणित दै उस 


पर दिलाई 
हषी मित 
नं समक कि केवत इतने हौ नाम वदित भव्याय भं दिए है । पाठक बह 


इम दृष्टि से प्राचीन भौगोलिक नामों 
वैदिक संस्कृत गोलक नाम 
भौगोलिक पहुल्‌ दै । निढ़ होगे । हमारे नये संशोधन 





ध 
विश्व-भर की वेदिक कालगणना 





ण से लेकर वषं ओर युगो तक क्ता काल्ल-ताफ्ति प्राचीनकरातं 


तक क्ष 
लगादार वैदिकं पदति से ही किस प्रकार चना जा टा है, बह 


सेअभीतक 
हम इस अध्याय न देखे गे । 

विदव-भर मे चली भां रही वहं वैदिकं समय-नापन प्रणाली बंदिक 
है । अतीत में सरि लोग वैदिक 


विरवसाभ्राज्य का आर एक ठोस प्रमाण 
नामी बनने पर भी उमी समान 


चर्मी ये । अत्तः आज वे बोद्ध, करस्ती या इर 
वैदिक पद्धति मे ही काल-नापन करते हैं । 
विदब-भर मे हिन्दु वैदिक पंचांग सवे प्राचीन दै । इतना टी नही, 
यह एकमेव पंचांग ला है जिसमें सृष्टि उत्पत्ति कै दिन से बीते हुए कार्ल 
का हिसाब लगात्तार दिन-अतिदिन रला जात ह । प्रत्येक हिन्दु पंचांग के 
जारम्भ के पृष्ठों में सृष्टिं उत्पत्ति समय सत बीते युगो का हिसाब अंकित 
होता है। कत, तरेता ओर द्वापर युगो के अपने-अपने संवत्‌ हए । बतं मान 
युग कलियुग कहलाता है । कलियुग के कितने वपं वीत चुके ओर कितने 
बाकी है यह कलियुग कौ गिनती के अनुलार कहा जाता है । तदन्तगेत 
विक्रम संबत्त ओर शालिवाहन शक के अनुसार भी कालगणन क्रिया जात्ता 
है । इस समय विक्रम संबत्‌ २०४४ वा चल रहा दै । 
आजकल आंग्ल प्रभाव के कारण सामान्यजनं भी "टेम (यानि 
ग) क्या है ? '" एेसा एकन्दषरे को पूते है । संस्कृतं वाग्द "मय है 
महाभारतीय युद्ध क पदचात्‌ शष्कुल दिक्षा बन्द हो जाने पर 'समय' शब्द 
का विक्त उच्चार 'टमय' बन गया ओर आगे चलकर ष्टादम।' ओर टेम 





। ^= 
कसान लगा । इसमे जनस्य कौ कोई बात नहीं । अग्रेजी मं एसे भरपूर 
शच है गो सकत व्क ही विकृत रूप है । उदाहरणाभ संस्कृत मे जिन 
जाश ' कहते है उवे अग्नि नापा तं 51070 ( अस्रायलम्‌ ) कहते दै । 
स्वरितम्‌ को स्टेडियम कहते टं । उनी प्रकार "विस्मय को आंग्ल भाषां 
579, दस्मे ( = दिर्भय) कहते ६ । उसी प्रकार समय काटमय 
अौर रमय का टाइम उर्फ टेन उच्चारणं होने लगा । 
ददिकःयद्धति मै षण, घटि, होरा, प्रदर इत्प् दि कान त्िभाग रीत 
& । अग्न भावा में क्षण कौ ऽ६०००५ (सेकण्ड) कहते हँ । उम आगन चच्द 
न अन्ति "क ' अल्लर निकलकर दोप अक्षर यदि (50 क्रमं मे लिख जाएं 
लो बह च्यष्टतया क्षण' दाच्द ही जान पडता है । संस्कृत को तोड़-मोड्‌ होते 
देते कृष्ट अक्षर इषर-उधर या कम-अधिकर होकर विविध भाषाएं बनीं । 
जतः क्षण शब्द का उच्चार "नेकण्ड' हुजा । 
माठ सेक्ण्डो का एक मिनिर ओर साठ मिनट का एक षण्टा । यह्‌ 
याङ-नाठ वाला हिमाव वेदिक सस्कृति का है 1 वैदिक कालगणनानुसार 
साठ पल करौ एका टि जौर साठ धटियों का एकं दिन टता हं । ढा 
घटियो करा एक होरा बनता है । उम होरा शब्द का ही 'अजवर' (प्रणण) 
विजत उच्चार आंग्ल मायामे रूट है । 
भ "मिनिद' इस आंग्ल शब्द म बौच का अक्षर "नि" फालत्ु पड़ गयाहै। 
"द ह 'मित' रह्‌ जाता है । वह्‌ संस्कृत "मित्त" 
ड ) विभाग इम अर्यं का संस्कृत शब्द ही दै । 
त न ५ आंग्ल शाब्द संस्कृत 'दिनम्‌' या 'दिवस' शब्दकादही 
न क दिनो का कम देखें । सात ग्रहों क नामसेवे 
रें जन्त नापा म ऽक्णाा (संटन) कहत है । अतः 
नवार को आंग् भाषा मेँ संगे" |< = दि 
रवि का यार्‌ ५५०८० (सन्‌) 0) र 2. ताद्‌ 
पं 11०0499 निने हम मोम ॥ तदुपरान्त चन्द्रवार यानि 11001108 
सप्नाह्‌ के मातो दिन विविध छथ न } वार्‌ कहते दै । इस प्रकार 
क कात) (दन विविध ग्रहो के नाम से विश्व मे प्रत्येक जनजाति ते 
उसी कम मे अरनलित है जम बाण स॒ विङ्व म प्रत्यक जनजात्िमे 
+ लि चे बेदिक संस्कृति ने चलाणए दै} 
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ठम कम कौ तोडने या मरोडने का विचार किसी मी जनजाति कै मनु 
आत्ता ही नरी, यद्यपि भिन्न-िन्न धर्मो मे विश्वं कौ जनता बंट गई ह नैकिन 
उन र्भके प्रसार के पूर्वं सारे विदव के लौग संस्कृत बोलते चै ओर वैदिक 
संस्कृति के ही अनुयायी थ । इसक! कितना ठोस प्रमाण इनं साप्ताहिक 
दिनों कै क्रम मे पाया जाता ह । 
सप्ताह के पडचात्‌ माम । चे ओ वैदिकं पद्धति कै जनुसार सर्वत्र बारह 
ही दै । वूरौष मरं कृसमास, मायकेलमास आदि जो वब्द द, उनसे जाना जा 
सकता है कि प्राचीन मूरोष ने भी महीनों को मात कहा करते ये जसा 
चंस्करत में रद्‌ दै । कष्ण उप कस्तं के उत्सव का मास कस्तमान्‌ ओर्‌ माय- 
कल उत्मव का मास मायकेलमास कहा जात यां। किन्तु वैदिकं प्रथां 
दूरी बदते-बदते करस्ती लोग एक-एक विशिष्ट दिन को दी 'मास' कौ उपाधि 
लगाक्रर यहं कल्पना कर वैरे है क्रि कृस्तमास याति २४ डिसबर्‌ का दिन 
या २५ये ३१ डिसेंबर तकका सप्ताहतया मायके मास यानि २€ सेप्तेबर 
का दिन । जब आंग्ल भाषा मँ मास शब्द का अथं जन्मदिन, पूजा या उत्सव 
क अथं से प्रयोग दता ही नहीं तौ मायकेल मास कौ मायकेल का जन्मदिनं 
कहना गलत दहै । मरायकेल कै उत्सव का महीना यही मायक्रैन मास कहु 
लाएगा । कृसमास अच्द तो कृस्ती प्रथा मे एकं दिन का भी च्ोतकदै ओर 
एक सप्ताह का भी- जेते ऊपर स्पष्ट कियां है । अतः वे दोनों कल्पना 
निराधारं है । कस्त या कृष्ण के उत्सव का महीना यही कृसमास राच्द का 
अथं है । वंदिकश्रधामें जैसे अधिकमास, श्वरावणमास, भाद्रपदमान्‌ आदि 
कहा जाता है वही वैदिकं प्रथा य॒सोपेंथी। यह समास्‌ ओर मायकेल- 
मात आदि शब्द प्रणाली से स्पष्ट है । यूरोप ओर्‌ अन्य खण्डो मे भी महीनो 
को अत्तीषमे मापही कहा जाता षा, जिसके दो बच्चे उदाहरण कृसमान 
नौर मायकेलमाम में पाए जाते दै । 
अव महीतों के कुठ अन्य यूरोपीय नाम देखें । सेप्तेवर, आकटोबर, 
नहेवर ओर डितेवर । यह नाम ससावर, अष्टावर, नांबर ओर दशांबर्‌ 
पेचे पूर्णता संस्कृत है । बंवर याति आक्राय । उसके बारह राशि के बारह 
भाग किए गण्‌ ह । प्रत्येक भाग मे सूर्यं एक-एक मात रहता है । अतः 
सप्तांबर, अ्टाबर, नवाबर, दशांबर प्रह पथ्वी की मण कक्षा के ७, 
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ओर १० भाग है। त्तथापि ूरोपीय गणना तै उन महीनों स्थानं 
व २४२ बजर १२ है । नामानुसार जो मदीनि सति, भाढके, 
नं गौर द्मे कहलाते है वे प्रत्यक नं नौव, दसवें, ग्या रहवं ओर बारह 
किते? बह असंगति कसे निर्माण हृरद? हो सकता है किं इतिहास 
की रथल-पएल मे दो मास गिनती ते बाहर रहं गणए ह । हो सक्ता हवे 
ल नाय मात मायकेलमास ओर कृसमास हौ हो । 
क विदानो को कथन है कि यूरोप में किसी समय दस माप्ौकाही 
वरा कदं गिना जाता था । अधिकतर विद्वान्‌ उसी धारणा को दोह राते रहते 
ह तथापि बह कल्पना निराघार दै । यदि दस मासो का ही बषं हौताततौ 
रतयैक अहीना ३६॥ दिनो का होता । इस अक्रार ३६ दिनो का महीना 
कभी किस ने सुना नहीं है । कसा थदि होता तो उन महीनों मे पूणिमा- 
जमानस्या आदि के पलवाडे ठीक प्रकार बंठ नहीं पाते । जतः निष्कषं यह्‌ 
निकलता कि सारे विश्व यें अनादिकाल से वंदिक प्रथा के अनुसार बारह 
मा हौ होते ये । किन्तु इतिहास कौ उधल-पुयल मे उनको तोड-मरोड 
होते च्हने क क्रारण ओर गृरुकृल शिक्षा भंश होने के कारण सदियों तक 
गूरोप के जजजन महीनों कं दस नामं ही जानते हँ । 
पाच्चात्यो के इस मास निनती के गलती के हम कई प्रमाण ऊपर दे चुके 
है। एक तौ यह कि सेप्तेवर नातवाँ मास होते हए भी नौवाँ भिना जाता 
है। तोस्यष्टरै कि हिमाबमेदौ मा्सौकीव्रटिदहै। दसरा प्रमाण यहदहै 
जि ठसमाय जर मायकेलमाम दो मासो के नाम होते हए भी १२मासौकी 
0 
वजन्त र क गुरुकुल ५५ यरे वंचित 1 जाने पर 
विविष्र महीनों के नामों क बारे तरो 4 
टै गहं अटपटा-ना है । बे समभने है कि [1 
रोमन्‌ नाट्‌ जयुलियस (मजर ९ [क ५]\/ भीर ^५९४५॥ यह दोनाम 
य (मीन) जौ नोत्‌ एए ह । यदि ह 
नत नीक) षन्नाटाके ५५५५ भीर उन दौ महीनोंकेनामोंभं 
मोस्ट ताम यो हते १ भीरो मौर सरि धावक वजा 
‹ सार बारह महीनों कै नाम चिवि 
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सोमन सज्रा्टो के नामो पर क्यों नहीं डालि गण्‌ ए रोमन सज्राटोौ कौ प्रदोषे 
भयुखला मं कया इने-गिने दो सज्नाद्‌ ही इतने अहंकारी निकले कि उन्दने दो 
आसो कौ अपने नाम दे दिए ? अन्य सश्राद्‌ एसे अहंकार नही य कया † 
फेस विविध बातों को ध्यान में रखते हुए यह दिखाई देता दै कि 
वैदिकं दिक्ना-प्रणाली टूटने के पश्चात्‌ यूरोप के लोग इतने पिष्ठड़ गाए क्रि 
वंके मासोंकौ नितनीरमे भी वे उलभने लगे । कु मासो के नाम उनके 
क्रमानुसारपड़ गए--जसे स्प्तावर, मष्टांबर, नवर, दिसेंवर । कुछ मार्मो 
के नाम विकारकर जलग हो पडे जसे कृममास ओर मायकलं मान ! 
जँनुजरी का रोमन नाम ज नुएरिभस्‌ चां जौ 'गणराय ईव पेना पूरा 
वैदिक संस्कृत दै । गणेशजी का होने से उसे मर्व॑प्रचम स्थान मिला । 
दसरा महीनां केबरवारी रोमन परम्पदामें फेन्रएरियत्‌ निखा जाता 
दै । बह चास्तव चं प्रवरे इस संस्कृत शाब्द का विकृत सूप द्ै। ऋषिको 
प्रवर कहते ये । कृस्ती परम्परामे उसौ का अपश्रंश हा? 'फायर' (यानि 
सोधु-संन्यासी) दौ गया है । प्रवरेदा का अथं है शरेष्ठ ऋषि या ऋषियों का 
ईदवर । ॥ 
तीसरा महीना माच । इसकै दो प्रयोजन ह । कवायत मे "माच करा 
अर्थे होता है "चल पड़ना । वैदिक संस्कृति के अनुसार वमन्त सम्पातं ५ 
माच मेही (लगभग) नथा वषं आरम्भ होता दै । अतः जिस महीने पे नवा 
वर्धं चल पडता दहै वह माचं मास । इस नाम की दूसरी व्युत्पत्ति मरौचि 
(यानि सूर्यं) नामये मिलती है । उस मास से सू प्रखर होने लगता है। 
पौचवां महीना 1189 माया (ईङवर कौ माया) इस वैदिक शब्द से 
पडा है । इस प्रकार पाङ्चात्य लोगों के बारह मासौ के नाम इतिहास कै 
ट्रेकर ट्कडों से कामचलाऊ प्रकार से जमे-तैसे टेढे-मेहे जोड़े गए है । 
` अब हम कृसमास शब्द पर अधिक गहराई मे विचार ~ । कृसमाम 
को ("1125 (एवन भास) भी कहा जाता है । आंग्ल शब्द कोदाकार नी स्वय 
अतीत के इतिहास के बावत कितने अनभि ह यह हम यहां बताना बाहे 
ह । उनका अज्ञानी होनां स्वाभाविक ही है । कर्ोकि यह्‌ वैदिक विक्बराष्ट्‌ 
का इतिहास आधुनिक युग मेँ इस प्रथ दवारा विर्व को भ्रम चाए ही प्रस्तुत 
क्ियाजारहादहै। 
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अनैत शान्द कोशकारो के अनुसार कृसमास या > 35 कां अथं क्नस्त 
अलो ह । ने कोलो उन ह बिलरण द दिया तिनु वह सही नही 
है कयो) "त्रास ' शब्द का जन्म या जन्मोत्सतं तेसा अथं आंग्ल भाषां 
कभी कुह नही # । उसी प्रकार 2८085 शब्द मे '>८ का अथं स्त नहीं 
है ओर मासका अर्थं जन्म नहीं। ती फिर > (२5 का अथं कुस्नजन्भौ- 
त्वव कंते होगा 2 वंदिक इतिहास कै अज्ञानके कारण विविध देहो 
विद्रानों ने स्थानिक भावा, धमं -परम्परा आदि के मनमाने, ऊटपटांग अथं 
दे रे दै । बह अर्थ प्रस्तुत करने वाते व्यक्ति विद्धान्‌ कहलाते हैँ ओर बडे- 
र पदो पर विराजमान भी हैँ फिर भी उनके दिए विबरणो को कड़ी जांच 
करना आवदवक दै । 
अब हम उन दो नामों का सही अथं बतलाते है । मूरोपमे रोमन 
जिनेती चलती ची । रोमन गिनती मे ८ १० का चिल है । अत्तः >(' 085 यानि 
दसद मास । यह्‌ हमारा निष्कषं एक अन्य प्रमाण मे भी सही उत्तरता दै । 
= द्याबर शब्द है । यानि अंबर का दसवां भाग । अततः 
दसवां महीना कड मे वही दसवां मास * 785 एेसा लिखा जाता धा। 
५ नामोमेन तौ कृस्त का कोई उल्लेख है न ही उसके जन्म का। 
इस अनुमान लगाया जा राक्ता है कि ङस्ती परम्परा में कितनी घौँस- 
बाजो चलतो है । यह घौसबाजौ इसलिए करनी पडती है कि कृस्तीप 
र न्थ 
| व्यक्तियों तयो वै -लालसा के कारण कृत्रिम रीति से जबरदस्ती 
स्थापन किया गया । उसके पीचे कोई विशेष तत्त्वदर्शन नहीं था । वह्‌ सब 
बाट में समय-पमय षर जंसा-तंसा मद दिया गयां । 
एक्समघ या कृसमस्‌ शब्द का जौ अथं कृस्ती लोग 
= लोग बततलाते हँ उसकी 
ब शकं तेभीष्पष्टकी जा सकती है। मास कान्द का 
कत अवं तो “महीना, एसा है । तथापि कृस्ती लोग उसे या तो २५ 
दिसम्बर का एकमेव दिन मानते है या २५ से । रं 
बनता २५ से ३१ दिसम्बर तककापूरा 
ह मानते ह । इसमे कितनी असंगति है । कहने के लिए तो 
किन्तु प्रत्यक्ष में केवल एक दिन या एक सप्ताह वा दोनों धवन 
(+ कृष्णभास का बड़ा गहरा महत्व है 
. भूल ग ह । कृष्णमास का एक अपं होता है महीना 
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जैसे कष्ण यन्न । डिसेम्बर्‌ मँ राति लम्बौ एवं अओंचियारी दौनी है । शिचेन्वर 
२२ दीर्धतम रारि की तिथि होती दै । तत्यदचात्‌ दिन बड़ा हनि लंगत। दै । 
अलः उसे बड़ा दिन कहा जाता है । वड दिन का इस्तं जन्म से कोर म्बन 
नहीं दै । उस मासका कृष्णमास नाम पडने का कारण क्हवा कि कृष्णां 
अगव्रदगीता चे ''मासार्ना मार्भशीर्षोड्धंज रेया कटा दै । इसे स्पष्ट हौ 
जाना चाहिए क्रि जिस मास भं कृष्ण भगवान की पूजा होती भौ बह 
मरार्गश्गीपं मास "कृष्णमास' भी कलाया । {डसेम्बर २२ को दींतम रात्रि 
होन के तीन दिन पद्चातत्‌ मध्यरात्रिके समय बद दिनं कां उत्सव मनाया 
जाया करता था । मध्यरात्रि का समयं ईृष्णजन्म का समय भी था ओरं 
म्ध्यराति काक्षणनए बड़े दिनके आरम्भ का सूचक धा । 

महाभारतीय युद्ध भी डिसेम्बर मं समाप्त हज । इसका एक प्रमाण 
परह है कि गीता जयन्ति उन्हीं दिनों मे आती दहै । दूसरा प्रमाण कहं दकि 
भष्मपितामह उत्तरायण कौ प्रतीक्षा मे निजी प्राण रोके हए थै । 

{उचेम्बर का नाम दसवां महीना वैदिकं संस्कृति कँ अनुसार तो 
दीक ही बंता है । इस प्रकार कृस्ती स मभौ जाने बाली सारी परब्परा गौर 
वदिभाषा वैदिक निष्कर्पा पर हौ खरी उत्तरती है । उकं कस्ती अथं तो 
असंगत सिद्ध होते ई । 

ऊपर दिए विवरण से यह स्पष्ट है कि बारह भासौ काक्रमओरनाम 
अभी तक अनादि वैदिक परम्परा पर ही आधारित है । 

नव वषं का आरम्भ भी यू रोष में वैदिक पंचांग के अनुसार माचं अन्त 
कै लगभग ही होता चा । रोमन साज्नाज्य जरस्ती बन जाने पर चन्द्र तिधि 
के बजाय १५ माचं को नयां वषं दिन मानने लगा । चन्द्र तिथि के बजाय 
१५ माच तारीख निदिचत करने का कारण यह था किं गुरुकुल शिश्ना 
परम्परा खण्डित हो जाने पर बैदिक पंचांग के सूदैम तिथि गणित ते रोमन 
लौगं अनभिज्ञ रह गण 1 

इग्लंण्ड भं सन्‌ १७५२ तक २५ माच नया वषं दिन माना जाता धा । 
सत्‌ १७५२ भँ पालियामेण्ट कै प्रस्ताव दारा २५ माच बदलकर १ जैनुजरी 
नद बं दिन धोधित किया गया । माच २५ नव ययं दिन निरिचत किए जानि 
क कारण यह या कि कसैण्ड का वैदिक गुरकृलं शिक्षा-पदति ओर वैदिक 
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कंच से सम्बन्ध जब दृटा तच वैदिक गणित के अनुसार २५ माचं को नवं वषं 
दिन वडा था । तब से आगे उन्होने २५ माच तारीख कौ ही नववर्षं दिन 
मान निवा । तचापि बह एक तरह से वैदिक वषं प्रतिपदं हीयौ। 
यह एक बहा अच्छा यवूत दै जिसे वैदिक वषं परम्परा से दुग्लेष्ड 
कञ्च विछठडा इसका पता लगाया जा सकता है । अतीत के जिस वषं से 
द्विदेन ने २५ माच ही निजी नववघं दिन मनाने की प्रथा आरम्भ की उसके 
लोक एक वं पूर्व ब्रिटेन का वैदिक गुरुकुल रिक्षा से सम्बन्ध टूटा । 
इनी प्रकार रोमन साज्राज्य ने जब से १५ माचं तारीख ही नवव 
दिन निर्चित कौ उसके ठीक एक वषं पूर्वं तक रोमन सा्राज्यका वै दिकं 
परम्परा मै सम्बन्ध रहा । 
नमन साजाज्य मे वषं प्रतिपदा का दिन बड़ी धूमधाम से गनाया 
जाता था । कई दिन की ष्या होती थौ । चारों भौर आनन्द ही आनन्द 
का वातावरण निर्माण किया जाता था। उसे वे (1१९5 ग 1870" कहा 
करते चे । ईड संस्कृत शब्द है जिसका अथं दै "पूजा । उन दिनों अन्नपूर्णा 
देवी कौ पूजा कौ जाती थी । इस उदक्य से कि पूरे वषं घर-घर मेँ ओौर 
देदा चँ अन्न-धान्य की सुख-समृद्धि आदि बनी रहै । 
ङ्लण्ड म रात के बारह वजे नये दिन का आरम्भ मानने की प्रथा 
है । बह वड़ी अटपरी-सी लगती है । क्योकि प्रतिदिन रात के बारह बजे 
गहरी नींद सै कौन हडबडाकर उठकर कलेंडर की तारीख बदलेगा † वह्‌ 
प्रया इसलिए पदी कि वैदिक संस्कृति के अनुसार भारत में प्रातः ५.३० 
बते ूर्योदय होने पर तिथि बदलो जाती बी । मारत ही अतीत मेँ दिकं 
संस्कृति का केन्द्र माना जाता था । उस समय भारत का वैदिक पंचांग्रही 
सारे विद्र मे प्रमाण माना जाता था। भारत ओौर इण्लेण्ड के समय मे ठीक 
१ का अन्तर है । अतः जव भारत में सूर्योदय होताःथा इगलण्ड 
ब 4७ वै । उस समय सूर्योदय पर भारत निजी तिथि 
त कैलोग भी उसी समय अगले दिन का आरम्भ मानते। 
8 कै १२ वजे नयौ तियि का आरम्भ मानने कौ जो 
शा £ चह ङृष्गमाल के मध्य रात्रिकरी पूजा के कारण द । ब्रिटेन, यूरोप 


भे वदिक संस्कृति का एक प्रमुख धरम केन्र चा । अतः त्रिटेन के वैदिक घमं- 
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द्र ने नधी वैदिक तिथि घोषित करने पर सारे वूरोष भ मध्यरा्िका 
समय ही तिवि भारस्म माना जानै लगा । 

पादचात्य प्रधा कै अनुसार मध्रातरि से दोपहर कै १२ बजे नकके 
नमय को 9, 7. यानि (अ(ल-फलाकाडा) भौर दोपहर से मध्यात के 
चमय को 7. 7.4005६-6ा10। 20} लिखा जाता दै । उसका अथं यह हौता 
है कि उदय होने के पदचात्‌ आाकाशिस्थ गोलीय काल्पनिक मध्य रेखां तक्रं 
सूयं जब चदा रहता हतो कहं उस काल्पनिक रेखा कै उरली तरफ होने 
करै कारणं ३. 7). ( 371६-प्रा हा 1419 ) ; ओरं उस छ गोलीय काल्पनिकं 
श्विरोरेखा से आगे निकलकर जब सूर्यं भस्ताचक्र के प्रति ठलने लगताडैतौ 
उस समय को शिरोरेखा के परली तरफ के मागिक्रमण के बर्थ ते ४. 7. 
(2०5{-पला५;३०) कहा जाता द ॥ विद्यालयों मे 3. 7. भौर ए. 7. का 
यही विवरण लिखा जाता है । किन्तु बह सही नहीं है । चहं चिघ्ा-पिदटा, 
र्टा-रटाया विवरण दै । 

^ 71८-प्रला। 419 का अथं है रिरोरेला कै उरली तर्फ, उसी प्रकार 
006 -प्ानात9 का अथं है दि सेरेखा के परली तरफ । किन्तु यह विवरण 
पर्याप्त नहीं, आधा-अधूरा है । दि रीरेखा के रली तरफ या परली तरफ 
जाने वाले सूर्यं का तो उपमे उत्नेष हौ नहीं दै। 

अतः ॥,. 1. ओर ?. 1/- यह अद्याक्षर वास्तिन म "आरोहणम्‌ 
मातंडस्य' ओर "पतनम्‌ मातंडस्य' अर्थं के द्योतक । शनम उदय के पञ्चात्‌ 
द्िरोरेखा तक आरोहण ओौर मध्याह्नं कै पश्चात्‌ क्षितिज तक्र सू कं 
अवतरण का पूरा उल्लेख दै । 

आधुनिक पादचात्य प्रणाली मेँ विद्यां पाए हए लोगो की यह्‌ धारणा 
बना दी गरईदैकिवेद उस समय का साद्य है जवं मानव जंगली जवस्या 
मे था। हमारा निष्कं उस धारणा से पूर्णतया विरुद दे । हमा कथन है 
कर सवंशावितमान परमात्मा ने जब मानव की प्रथम षीदी निर्माण की तो 
वह्‌ देवतुर्य व्यबितयो कौ थौ । उप धन्वंतरि, विष्वकम) गन्धवं जसे 
विविध गास्व, विद्या ओर कलार्भो मँ निपुण व्यक्ति ये । अतः; उस शष्ठ 
तम कृतयुग से हमारे वता कलियुग तकं सवं विद्या, शा ९१ ओर कलाओं 
का स्तर नीचे ही लि सकता रहा है । बतं मान पदौ के गास ज्ञो ने चन्द्रयान 
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अना, यह बातत सही है । त्बापि कत, रेता ओर द्वापर युगा मतो इममे 
करई गना अधिक मात्रामें नेतालोगया अचिकारीगण इनदरलाक, चन्द्रलोक 
आदि दूर-दूर के करई ग्रहो तक जना-ज 71 करते थे, इसक विपुल उत्तैखं 
प्राचीन चन्थों में है, उन्दं काल्पनिक बर्णन समभना योय नही । 

उनकी इस प्रवीणता का प्रमाण उस समन के नापो में मिलता दै। 
क्ष्म चे सकंम नापो से अति विशाल मात्रा तक बने प्राचीन वेदिक नाषोंसे 
यही निष्कं निकलता है कि भृन्त, बरेता, ढाषर आदि युगो में वत्तं मान युग 
से करई गुना अधिक प्रभावी शस्त्र, अस्त, यन्तर ज दि बनते थे। वै नापडइसं 
प्रकार थे- 

वर्तमान युग मे पाष्चात्य प्रणालो के लोग जिसे यक्ष यानि तेकण्ड 
(5६०000 ) कहते है उसके ˆ भाग कौ वैदिकं कालगणना में 

३७६६७१५ 

प्रमाण कहा करते बे । अतः-- 








१ परमाणु = { सेकष्ड 
३,५६.६७५. 
२ परमाणु = १ अणु 
३ अणु == १ त्यसरेणु 
३ त्यसरेण्‌ = १ चट 
१०० चरुटि = १ वेष 
३ वेध ==? लव 
३ लव = १ निमिष. 
३ निभिप = शक्षण 
क्षण ~: १ कृष्ट 
१५ लधु == १ घटिका २४ मिनिट 


३ तं = १ प्रहर = षटे 
` करहर =! दिन==२४ घटे 
दिन = पर्त न 








२ पक्ष == १ मास्र 
२ मास==१ऋतु 
३ ऋतु = १ अप्रन 
२ अयन = १ वषं 
उसी प्रकार दो-चार सौ वर्षो के पूवं जव अन्य देशों मे लोग एक सहन 
तते अधिक संख्या गिन नहीं पाते ये तब भारत मे १ पर १६ शुन्य( १००००- 
० =@०००५००५५५5०० ) इतनी ऊंची वंरूया तकं गणनं होत्ता चां । 
जिस संस्कृति में सूक्ष्मातिसूक्ष्मसे स्थूल से स्थूल माता तकं गणनं की 
ठ्यवस्था है उसके लोग लास्त्र, विद्यः भौर कलां मे अति प्रवौण गौर 
प्रगत ये, इसके बाबत किसी के मन में सन्देह नहीं हौना चाहिए । 


= क 
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विश्व का प्राचीनतम 
चिकित्सा-शास्त्र-आयुवद 


राङ्नौति ज क्षेत्र मे ब्त॑मान युग मे पाहचात्य लोगौका अधिकारं 

होने कै कारण उनकी डाकिटरी चिकित्सा पद्धति कां विडव मे अधिकाधिक 
प्रसार हो रहा है । यह केवल ार्ई-तीन सौ वपं की घटनादहै। 
किन्तु स॒ष्टि-उत्पत्ति समय मे ढाई-तीन सौ वपं पूवं तक लालों वषं 
१ विद्व मे युवे दिक चिकित्सा ही हआ करती धौ । आधुनिक सारे 
‹ प्रकार उस मृल प्रचौन आयुर्वंदीय चिक्रित्मा पद्धति क्रौही 
टहनियां है । | 
आयुर्वेद एक दवी दास्तर है जिसके प्रणेता धन्वंतरी ये । वैदिक संस्कृति 

कै अनुसार भथम पीढी कँ देवतुल्य प्रवीण ओर विद्वान्‌ व्यक्तियों द्वारा ही 
सारी विद्यां ओौर शास्त्र चलाए गए । वहीं से गुर-क्िष्य परम्परा आरम्भ 
8 १ चस्ति कौ क्रिस भी शाखा मे प्रत्येक व्यक्ति अपने गुं 
गव करता है । अतीत के चाहे जितने पीछे हेम भांककर देखे नो 


हमे कोई भी विश्या अप्रगनं था सें नही अ 
1 त ससी, भिदु परि 


से भानव ए सिन्त इससे एकदम उल्टा है । बे सोचते ह कि बम्दर 
कौ ५ अपने आप प्रगति करता गया । पिडा 
1 पि भ्रगति कररता तो विश्व कौ सारी आदिवासी 


जातियां आज तकं 
क क प्रगत हौ जानी बाहिए थीं ओर विद्यालय मे विद्वान्‌ मे 


# खै नमुषन करने कौ कोई आवदयकता ही नहीं होती । अतः 





वाडचात्य धारणा सही नहीं रै । 

विद्याकी तो श्नति ओर अधोगति होती सटती दै। नेमे कोड पक्त 
वण्डित--जितना वद होता जाता है उतनी ही उसकी कमाई चिद्य उन्कै 
मस्तिष्कं से लुप्तं होती रहती ई । 

अआचिर्वेदके बारेमे तीन वाते प्रमुख रँ । एक तो आयुर्वेद अन्य वदं 
की भति देवदत्त चिक्रित्मा शास्त्र है । दूना गृद्धा रह र कि वेद, संस्कतं 
पा ओर मनुस्मृति ने साध-साथ सृष्टि उत्पत्ति समयम री आयुरवेदीय 
चिकित्सा का प्रारम्भ हुभा। तीसरी वात हं ह क्रिं आधुनिकं युगकी 
होमिओषधौ, एलोपैयौ आदि चिकित्सां पद्धतियों चै लाखों वं पवंसारे 
विञ्व मं एकमेव चिकित्सा प्रति धी--वह धौ आयू्वदीय चिकित्मा 
पद्धति । 


आयु दिक ओर आधुनिक चिकित्सा प्रगालियों का महद्न्तर 
आधुनिक चिकित्सा प्रणालियौ मे आयू दिक चिकित्सा प्रणाली 
सर्वयेव अति श्रेष्ठ है-- 

(१) शुद्ध आयुं दिक प्राणालौ में इलाज के लष रोमी मे धन नही 
नमा जाता था । रौग-गीडित जीवं को पीड़ामुक्त कराना यह भूतदया का 
अंग माना जाता घा। 

इसके विपरीत पाडचात्य प्रणाली मेँ रोगी जितना अधिक द्वीहो, 
कष्ट सें हो उतना अधिक द्रग्य उससे निचोडा जाता रै । 

(२) आयु दिक पद्धति में नाडी-परीक्षा सेही सारे रोगों काषता 
लगाया जाता या । पादचात्य ्रगाली मँ मल-मूत्र-यूक आदि सवं रकार क 
जच करवाने से अपार समय ओर द्रव्य लचं करने पर भी रोग करा पतां 
नहीं लगता । 

(३) पाडचात्य पद्वतिमें रोगकापता लगाने के पटचात्‌ भौ कहा 
जाता है करि रोग भसराध्य है, उम परर कोई दवा प्रभावौ नहीं है, अतः रोगी 
को जते वने वैसे जीवन बतस्र करना चाहिए । आयुवेद मे रोगौ कोते 
निराश नहीं किया जाता । कटि से कठिन रोग कौ भी दवा दै" यहं अःपर्वद 
का दृष्टिकोण हौतादै। 





॥, 
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व्चति शकट र शमी से कहता है क्रि रोगी 
(४) सोगी की जाव १ ओर शीघ्रातिशीघ्र किसी अस्पताल में 
विचिघ्र-सी है । रोगी तौ बसेही 
जाना छोडकर लेटा रहता दै । वह्‌ चाहता है 


चिकित्सा करवाता है । यदि पड़ा ही रहना होता तो 
जता ! ओर यदि अस्पताल मही भरती 
होना तो यह सुनि के लिए वटर को द्रव्य क्यो दिया जाए । आयुर्वेद 
हेवा नही होता । सारी विरता सोमी के घर उसकी श्या पर ही की 
जातौ है । जटिल सेनो की मरणासन्न अवस्था तत की हेम गमं को मत्रा 
आदि रोगौ कौ जाचने वाले वच के पास होती वी। रोगी कौ अस्पतात् 
त्ते जाने कौ बात वंद्य कमी नहीं करता । 

(५) आवुरवेदीव ्ञौधि बाजार से लाकर रोगी को देने तक की सारी 
किया वै नोग स्वयं करते र । डोक्टरो को उनकी दवादयों को क्रिपा- 
विधि या मल जङ़ी-बुटी की पहचान नहीं होती वे तो ओषधि चिक्रता या 
कारखनेदारो कँ दिए बणनानुसार रोगी को ौवध लिख देते ह जो कोई 
पद्धा-निष्ठा व्यित स्वयं कर सक्ता है। 

(६) रोगौ के शरीर के फोटो लेने वाते यन्त्र से मौषधि तंयार करने 
बति यन्त तक अनेक प्रकार के कारलानो से निर्माण किए गप वड़े 
स्वनि, महग आरी भर लम्बे-चौडे यन्तर दिन-ग्रतिदिन डोक्ट रौ चिकित्सा 
प्रणाली जं अती किए जा रटे द । इनने समय ओरं द्रव्य के व्यय के अति- 
च्लिति सोगौ कौ हर प्रकार की दुदंगा होती है । उसे कई स्थानो पर जाना 
पड़ता है हर समय वेशयुमार घन छचंना पड़ जाता दै । कीं वहं भरी 
४4 ( त 14 ध पटचाता दै । फोटो लेने वालि करई यन्त्रो के 

त किरणं (>(-रि3५8) हौ जांच [नि रोगीके दारीर क 
अधर दू कर क, †च करिए जाने वालि रोगीकें शरीर कौ 
ता भोउ री 
~ ए सती ह ग फीस वसूल 

टै । अतः इ्टरी प्रणाली वयोग {१ 
ज्ञान का उपयोग अधिकाधिक धन कमाने 


७१ 


ह निप कराती हैन किं रोगी को स्वरस्य करनिके हतु सै। 
(<) डक्टिरी विद्या किसी एक भ्रकार कै रोग जन्तुओं को नष्टं कराने 
ज प्रयास करती दै जबकि आयर्वेदीय प्रणाली मं शरीर का सन्तुलन वनाय 


का आहार कै पमं शरीर कौ लाभदहौना चाहिए । डौक्टरी प्रणाली कं 
अषध तो शरीर कौ पीड़ा, ुंलता घा ज्जरता को बदति दै । 

(१९) पाटचात्य ब्रणाली की कृषि, कटो फसल तया अना आदि 
अधिक दिन हिकं इस उदेश्य से उन पर र-बार रसायनो का प्रयोग किया 
जाता । चती भी रासाय निक खादक प्रयोग होता है। इसी प्रकार 
डौक्टरौ उपचासो मे भो बार-बार हानिकारक रासायनिक जौषघे दी जाती 
रै । इमस्च सक्र, धान्य आदि कास्वाद दिन-प्रतिदिन कम हो रहा दै ओर 
लोग अधिक दुव ल, अत्पायुपी आर सोगजर्जर हो रहे ह । 

आयव दीय प्रणाली मे [कतिक तल आदि उपायो से दारीर यां शाक 
आदि पर विषंला परिणामन हो इसका ध्यान रखा जाता टै । 

दोनों चिकित्सा पद्धतियों का यह तौलनिक परयवकषण यहाँ इसलिए 
किया गया द कि देवा-विदेश के तरतां को प्राचीन, दैवी, सीधी-षादी, सरल 
ओर अल्यतम कण्ट तथा कम खचरं वाली आयुर्वेदीय चिकित्सा प्रणाली ही 
विश्वमे दृबारा स्त्र लागू कराने कौ स्फति एवं प्रेरणा भित्ते ओर 
उ्यापारी त्र पर चलाई जाने बाली मूनाफालोरी कौ पाइचात्य चिकित्सा 
प्रणाली बन्द हौ । 

शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्‌" --विद्व मे जन्म लिए मनुष्य, प्राणी का 
हरीर ही ठीकन हो तो वह्‌ अपना कर्तव्य निभा नहीं पाएगा भौर उसक्ता 
जीवन दूसरों पर बोर होकर र्हं जाएगा । इस दृष्टि से आयुवंद को मूल 
विद्याका दर्जा प्राप्त है। 

आयुर्वेद नाम से अन्य वेदो जसा ही इस विन्या शास्त्र का महत्व प्रनीत 
होता है । 

प्राचीनकाले आयुर्वेद का ही विद्व मे सर्वत्र प्रसार इसलिए था 
कि सर्वत्र वैदिक जीवन.प्रणाली ही प्रसृत थौ । आयुर्वेद का प्राजौन विर्व 





७२९ 
ए विं 
सज न उको अप जिष्ट चिकित्पा-पदति हो 


रियातत भँ लामू करता ६ / 
यन आयुवेद को दबाकर पारचात्म डक्टरी 


चिकित्सा आरत स्वतन्त्र होने पर भी उसी 
चिकित्सा पद्धति का ही सवं पुरस्कार किपाजारहादहै। 
पासा चोन विव मे संसृत-भाषी दिक क्षियो का दुनिया पर राज्य 
„भा हन मं उक अपनी जायु विहितस पदति सर्व लागू 
प) विदिश शासनकाल मे मद्राव प्रान्त के गवर्नर लाड भटहिल (1.01 
+ 2१; } चे । ६०५ बं 102 108 1051116 ज एाटशलपा + 
}1>4;00 ६ ) का ६5.४४ म उद्षादन करते समय उन्होने अपने भाषण 
कहा घा कि "धूरोपके लोग जब जंगली अवस्था मेँ रहते थे उस प्राचीन 
अनौत मँ भारत के लोगो को रोग प्रतिबंघक ओर रोग निवारक चिकित्सा 
प्रणाली के मूल्य तत्तव भली प्रकार ज्ञात चै । हो सकता है विष्व के लोग 
जानते न हं कि युद शास्त्र क जन्म भारत मे ही हृभा । आयुवद नारत 
की हौ विदा है। भरत सै अरबों ने सौली ओर अवंस्वान से यह्‌ विचा 
बूरोष मं गई । सत्रहीं शातान्दौ के अन्त तक परोप के डक्टर लोग अरबी 
वै ते भारतीय बायुरवेद सीखते रहै ? उसके कई दाताब्दी पूवं अरबी 
विद्वानों ने धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत आदि वंद्यो के विख्यात ग्रन्थों से आयुर्वेद 
कां अव्ययन क्रिया था । बड़े आदचयं कौ बात है किं मानवीय सम्यता, 
चिद्या जौर प्रगति का केन्द्र दन: शनं: पूर्ववत देशो से पदिचम की गोर 
ाते-जाते पूं घे उसका नामोनिदान तक मिट गया । अव हमे यह पतां 
लग रहा है करि हिन्द्‌ शास्त्र मं स्वज्छता के सही नियम भी अन्तर्भूत है । 
स्मृतिकार मनु मानवजाति के अतिश्ेष्ठ पथ-प्रदंको मं मे एक दै जिन्दोनि 
स्वच्छ साध्राजिक्र जीवन के आदद नियम बनाये द "'' 


४. ¶च= १२, छाभाथ (1068) ^5 ऽष्ला 810 1471047 ४४ 
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चै दिकं शत्य चिकित्सा प्राचीनतम 

7. 1२०५५४7 4८८5 आम के भस्टरेलिया निवासी दोल्य चिक्तित्यक्र 
नै तेष्टेवर २६, १६८३ को नई दिल्ली म दिषु एकं भषणं मं कदी किं अन्यं 
सरे लोगों मे शत्य-चिकित्सा मे हिन्द्‌ लोग चतं अव्रसरथ। युरौद क 
चिकित्सकौ के हजारों वषं पूवं सुश्रत संहितां मूत्रपिडमे चनन बाली 
पथरी की दात्य-चिकित्सा बड़ी सूष्ष्मतामे वणित रै । आधुनिकं शल्य 
चिक्तित्साकै ओजार प्राचीन हिन्द्‌ नमनो पर ही बनाये जततिदह। रोग, 
दुर्घटना या हमलो कै कारण होने वाली शरीर के विभिन्नर्जगौ की दृट-कट 
हिन्द्‌ शल्ध-चिकित्सकं बड़ी अच्छी तरह मे दुरुस्त किया करते थे । रोगा- 
पचार मे वाव्रिलोन, असीरिया, ईजिप्त, ग्रीस आदि देशो मे जो दवाइयां 
प्रयोग होती षीं, वै सारीकी सारी भारतमेंदही बनाई जात्तीधी। पाच, 
चन्दन, बेलाडोना ओर हैम्प से कू अकं बनाए जाते च । 

ठेखा होते हए भी विद्व इतिहास कै ग्रन्थ जो सवीं शतानच्दीयचै १८ीं 
हाताग्दी तक मुसलमानों ने लिखे ओर पँच-छः सौ वषं यूरोपीय कृस्ति्यो 
नै लिखे उनमें ये हिन्द्‌ कीति के एसे उल्लेव जानच्‌ ककर टालं दिष्ट चष 
ै। | 

यहाँ इन बात का ध्यान र्ना आवडयक है किं हिन्द्‌ किसी एक 
जाति के लौगनहींये। जो भी वंदिक चर्भी हो वह हिन्द्‌ कहलाता है चाहे 
उसकी जाति या देश कौईभी हौ । कृस्तपूवं काल मे बाविलोन, असीरिवा, 
ईजिप्न आदि विदव के समस्त देशो कै निवासी हिन्दु हीये । विभिन्न 
प्रदेशो मे चलाए जाने वाले आयुवेद के विद्यालयों मं वे संस्कृत भाषां 
शिक्षा पाया करते वे । अतः उनकी चिकित्सा-पद्धति स्वधा हिन्द्‌ वेदिक 
प्रणालौ कौ धी। भौवधि भी भारत की बनी होती थौ । क्योकि उस सारौ 
रिक्षा एवं उपचार-प्रणालौ का केन्द्र या मूल भारत ही था । 

डक्टिर € \|8 प्रण्णाहः नै कहा है, "प्राचीनं हिन्दरओं कौ 
शल्य-चिकरित्सा बडी स्राहसी भौर कुशलता वाली होती बी। शरीर कै निक्तम्मे 
अवयव काटकर्‌ अलग करना, प्याले कै आक्रार का बंधन भौर खौलते 
तेल के प्रयोग से दबाव द्वारा रुधिरल्लाव को रोका, परी निका्नना, 
उदर्‌ या योनिस्थाने मँ शस्य क्रिया करना, हनिया, फिच्युला, स्थान श्रष्ट 





र 
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अस्थि को निज स्थान मे वराताः, दृटी हड्डी जोडना, शरीर मे परवेशा करिए 


हानिकारक अस्तु को बाहर निकालना, यह्‌ मन वै कर सकते थे । विकृत 
करान, नाक आदि अवयव दुरुस्त करनं करी कारीगरी यूरोपियन शत्य. 
चिकित्सकों ने हिन्दुओं से सीखी दै । तो के ऊपरते भागक मस्तिष्ककी 
चिकित्सा भी हिन्द्‌ शल्यशास्त्री जानते चे । कछठिन-से-करटिन प्रसूति कौ व 
अली प्रकार निभा नेते, इतना उनका दाई-कमं -कुशल होतां धा ।' 

हजारों वधं पूवं 2705181 01374 [प्रस्थित ग्रन्थी) कौ दाल्य-क्रियो 
विधि करा कम जसा सुशरुन मे निखा दै ठेठ वेसा ही आधुनिक युग मं यूरोप 
कै शल्यचिकरित्सक आचरते ह| 

वतमान शुगमें गूरोपके हस्ती लोगो कौ सव ¶गीण प्रगति कावड 
जौल्बाला दै । तथापि जब स्वयं यूरोपीय विद्वान्‌ कह रहे है किपेसीं श्रगत्ि 
तो हिन्दुभों ने कई सहस्र वपं पूवं ही कर ली थी तो उससे हमारे उस निष्कषं 
की सत्यता सिदध होती है कि आयुरद समेत पूरी वैदिक संस्कृति हौ मानव 
को एक ईस्वरीय देन है । अतः आयुर्वेद कोई अनुमान ओर योगायोग ते 
चनी विद्या नहीं है। वह तो देवतुल्य धन्वन्तरी दाय स्वयं ब्रह्माते सौली 
हई परिपणं दैवी विद्या है । 


शरीर रचनां शास्त्र 


शरीर शस्व को यूरोपीय परिभाषा मे 9081009 कहते दै । बड 
मजे कौ बात यह है कि स्वयं अंग्रेजी प्रणाली के डक्टरयो को भो उस शद 
का अथं ठीक प्रकार मालूम नटीं है । एक डक्टर ने मुभे कहा कि उनके 
कृत्तौ यूरोपीय अध्यापरक ने 272107+ राव्द का विवरण देते हए कहा 
करि 9 यानि "ऊपर उटाकर' 1070700 यानी (फरंच भाषा म) 'काटना ' । 
अब बताइए क्रि शरोर-रचना शास्त्र मे ऊपर उठाकर काटने वाली तेसी 
कौन-सौ बात है ? तयापि आयुनिक पार्च।र प्रणाली कौ विद्या प्राचीन 
बातो के अन्धाधुन्य, मनमाने विवरण देते हृए्‌ जैसे-तंसे चलाई जा रही 
ह । ४७८८७) 7५०९०७१ आदि दा्दो मे 'टोँमी' का अथं भले ह| 
"न्स 


च लेव मन मष्ट ३,-३१। 


७१, 


(काटना' पैसा होता है किन्तु चामा का 'टामी' अंदापदं कदम भिन्न 
अर्थं रखतादरै। 

९/4320107)9, 1४०९००7४ जैचे शब्दो कै विवरण मं भी पादचात्य 
ब्रणात्ती के लोग धौला खा गए &। वहाँ केवत टोमि' नहीं अपितु 
"एक्ट मी' का महत्त ड । कर्तयामि' इस मूल संस्कृत शाज्द का विकरत ल्प 
।एकटौमी' मे दिलाई पडता है । अंनाटाँमी न्द में एक्टमी एसा अपद 
नहीं है, वहाँ केवल 'टोँमि' शब्द हे । 

अब हम जो 8081० छब्द का विवरणं संस्कृत क आश्रार पर देने 
जारहे है उस पर पाठक ध्यानदे। इतत अन्द्‌ का छद अन्‌ + जात्मी 
(2050पा४)पेसा करं । व्यक्ति वास्तव मे आत्मा होती दै । जात्मा या प्राण 
जाने के पदचात्‌ शारीर किसी कामं करा नहीं रहता । तथापि अनांटोँमि 
चिषये प्राण का कोई विचार नहीं किया जाता भपित केवल दारीरके 
चि का अध्ययन हौता दै । अतः उसे प्राचीनकालं से “अन्‌ आत्मी' विषय 
कहा गया है। 

सन्‌ १६८२ मार्च से आंगस्ट तकर लडन म मारत महोत्सव ( ६६७।१५३। 
० 17619} आयोजित क्रिया गया था । उस महोत्सव में स्थानीय 566ाघ्ट 
11052079 द्वारा एकं प्रदशिनी लगायी गई चौ । उसमें तं जोर सियासत्त के 
मरहठे राजा सर्फाजी कै बनवाए्‌ हए ठो मानवीय अस्थिपंजर प्रदत्त वे । 
उनम री रान्तम॑त क्रियां मौ दिग्दशित्त थीं । उनमें से एकं अस्थयपंजर की 
प्रतिमा हाधौदांत की बनी थी त्तो द्‌ सरी चन्दन की लकडो की (सन्‌ ६८०५ 
१८१० तक के काल मे) क्योकि प्रत्यक्न मृत व्यक्ति का अस्विपंनर्‌ निषिद्ध 
माना गया है । चे दो प्रतिमां ८7572 ९80 [750६ 91 ^कणपर 
&70॥72 }1६्ता८ €नाच्ट६, विश्ाखापतनम्‌ मे देखी जा सकती हैँ । 


प्राचीन भारत चे प्लाध्टिक सजंरी (२125116 ५1९6} 
रोग, आक्रमण या दुधंटना से हई शरीर की दृट-फूट की दुरुस्ती को 
घ्लास्टिकं सज री ( 18४१1८६ 5607861 } कहते है। अटारहवीं दताब्दी तक्रं 


शरीर के भग्न भाग ठीक करने का आयु दिक कौशल्य भारत मे उपलश्च 
धा! 


शा 
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लण्डन को ठला{लतर ऽ पदवसा९७ मे सम्पादकीय पत्-न्पबहार्‌ 
गं द्र न उस जायुवे दिक शत्य कौला क एक च्छा उदाहरण 
म्य ६१ दचिका में बह पत्रा ड चहं अक्र \४६।।८०१1५८ ११३१५१८ 
पि < ५८.४५4 ह । एकमराठा बैलगाड़ी जाला गन्‌ १७६२ ब ्िरिश् 
चीज म सनात चा । टोषु सृत्तान क्ते सिपाहियो नै उम व्यक्ति को लद भे 
बनो चनानि ₹ पस्चात्‌ उसकी नाकं काट दी ॥ कसर एक न्‌ भदनात्‌ 
तत सेने पर जमर बह बैलगाडीवाला पुणे नगर ने स्वगृह को लोटा 
तो धृत र ट ह्च ने चय बैल गाडीवनि कौ कटी नाक चै्कीय शल्यक्रिया 
हस गवत बना दी । दौ बबरेज थामस कूषो भौर जेम्प् टिड्ले नं इस 
(चित्ता पर बडा जाङ्चयं व्यक्त करते हृए लिला दे कि एसी शल्य क्रियां 
तौ आम होती चतौ बी । 
जान भी नास्तं के कौन-कौन भ [वविघ जटिलं रोगों पर कई घरानों 
नं परम्यसा ने बड़े प्रभावौ उपाय ज्ञात है । भारत स्वतन्त्र होने के परचात्‌ 
अर्कार द्यं दौ पिदटवाकर देश-भरमें फेस उपायो की जानकारोकी 
कोपा करा दौ जातौ ओर वंक संघटन हारा उन उपायो का संकलन 
करिया जाता तो एकं बडा उपयुक्त राष्ट्रीय चिकित्सा कोप बन पाता । अतत 
स्वतन्त्रता शाप्त ही केवल पर्याप्त नहीं हत्ती । देश का शासन चलाने कौ 
दद्दृष्टिनद्ोतोदेदा कौ साघन-सामग्री ओर धन-सम्पत्ति का शानं ;-शानः 
नाल उसी रकार होतार जसे कोई बडेबापका कूसंगतिमे पड़ाहुजआ 
निकस्मा बेटा निजो घराने कौ अपार सम्पत्ति नाच, रंग-ढंग, व्यसन शादि 
मे गंवा दला । 
गभरोपण 
चण्डन नगर कौ 07६19 द्य में एक चित्र प्रदशित दै जिसमे 
जेन तौवक 4 नहावीर का गमं उसकी माता देवनन्दाके उदरमे निकाल 
कर रानी वरिषला के उदर मे रोपित करने कौ प्रक्रिया प्रदशित है । 


लिप 200 §(श1॥1) नाम का एक अभरिकन वंदश्यकौीय मासिक 
#. । गर्भान, भ्रसूति, बंटटत्व आदि उसके व्रिषय ई । उसके न्वे वर-डिसेंब्रर 


ॐ 


१६८० रः अकं त्रं ८१५॥}६ ५1. ८५) ओौ र पहता ^+. 6 ५९ तोत्र 
जारा लिते लेखमं एक स्त्री करा गनं दसरी स्त्रीम रोने की ब्रक्रिया 
प्राज्चीत आयुवेद धार्त दाया कितनी कुशलता से कौ जाती थो, उनको 
वणन ड । 

इय नेष में महायोर का जन्म कृस्तेपूव सन्‌ ५०६ का माना गषार्‌॥ 
यानि उतने प्राचीन नमयमे एकस्त्रीका ग्मदसरीस्तरौ केँ गभोक्षयमं 
प्रजिष्ट कराने की प्रक्रिपा आगुरवंद शास्त्र मे उपलब्ध चौ । किन्तु महाचौदं 
शाक्यमुनि गौनमवृद्ध के नमकालोन ये ओर गौतमं कालं १३८२ वं 
ओर षीदधेने जाना आवश्यक ह । यह अनेक भरमाणो द्वारा हेमने +भास्तौव 
इतिहास की भयंकर भुल ' ग्रन्थ के एकं स्वतन्त्र अध्यायं नँ बतलाया दै ॥ 
अततः महावीर भी करस्तपवं सन्‌ ५०६ मे लगभग ६३०० वषं पूवं थे । उतने 
प्राचीनकाल में मी गर्भारोपण की कलल नत्यक्रिया आयुेद दारा की 
जाती थी । 


उदर के बाहर गभ का संवधन 

आधुनिक युगम ग्मधारणर्मे बाधाहोती हौ तो पुष बौज जौर 
स्त्री वेशीका संयोग प्रयोगक्लाला के पात्रं मँ कराकर अग्रिम सम्ब्धंन कें 
निष वेध्थास्त्री कै गर्भालय मे उस जीवको प्रस्थापित करने मेँ पादंचात्य 
डोक्टर लोग सफल हए रह । 

यह प्रक्रिया महाभार्तके समयमे मीवंद्य लोग क्रिया करते ये । 
गांधारी कोजो १०० पूत्र हुए वे इसीं प्रकार हुए । उसं प्रक्रिया का१रा 
वर्णन बडी बारीकी महाभारतम अंकित दै। महाभारतका लनव 
कृस्तपृतं सन्‌ ३१३८ बनलाया जाता दि । 


पाश्चात्यो कौ आयुर्वेदौय परिभाषा 


कलयुग से महाभारतीय युद्ध तक हजारों वषं आयुवेद हौ तिर का 
एकमेव वंद्यकं शास्व रहा । अतएव पाडचात्य उाक्टरी शास्त्र की परिभाषा 
ओौर परम्परा सारी आयुर्वेदिक दै । 

डाक्टर हाब्द हौ लँ । बह 'दुःखसार' यानि शारीरिक पीडा चै तारे 
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काला" इस अयं ते पडा है त क्क लिए चे दोनो कानों मे लगाई रबड़की 


॥ देषोस्कोप कहा जाता है । वहं 61050016 
न 4 ञारीरिक स्थिति का अनुमान लगाने मे काम 


च॑स्कत शब्द है । 
जाने [राला 0.7. ०६ कहा जाता 
१ । इससे सयष्ट है "दमा" का ही पारुचात्य उच्चार "थमा हुआ है ह उसके 
पीद्धे गो “धस्‌' अक्षर लगे है वै अरबी उच्चार पद्धति कै कारण रै । जसे 
अर लोग अस्‌-सलाम चातेकुम कहते दै वंसे ही "दमा को भस्‌-दमा कहते- 
शंन्डं बनं गया । | 
स जलां को जत भाषा मे (70100087) 'ओपोयिकरी 
कटा जाता है 1 उमे से आरम्भ का भ अक्षर र हटा देने से बह शुद्ध सस्छत 
'वथ्यकसी' दिष्वाई देता है । भारत कै देहातो मे पध्यकरी जंसा ही पंसारी 
न्द प्रचलित है । "च्यकरी रान्द 'अपयिकरी' बनने का कारण यहद कि 
करद नोगो को जन्य भाषा के शब्दो के पीले अपने प्ले से एकाध स्वर जोडने 
क्ते आदत होती है- अंसे स्कूल ओर स्टेशन, इन ग्ल दन्दो का उच्चार 
कटं चोग इस्कृल जौर इर्टेशन्‌ करते द । 
इ ज्ञो जिते 10518! &180 कते है, वह्‌ ्रस्वित रन्धीः" 
णन्द है| 
ज्ोग्ति आयामे कटर को फिजीरियन्‌ कहते है । वहु भिषग्‌ का 
विम्‌ यकर फिजोशियन्‌ कहलाने लगा । शत्यक्रिया करने वलि वंद्य 
ह कहा जाता था। उसी से 'सजेन' यह आधुनिक गूरोपीय 
है। 
„ ‰ ' भरो त । षृदधति कँ अनुसार बात-पित्त-कफं के असः तुलन से रोग 
को ८, ^ {1 विदोष पद्धति कहा जाता है । ओंग्ल भाषामें खासी 
्‌ ४ भस्त म इतेष्म उफ भूक को "कंक कहते है 1 
> शरण ही होती है। अतः अप्रेजी माषामे गहे मे 










= शभु छ 
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अका हुआ 'कफ ' वास्तव मे आयुतं दिकं कफ ही दै । संस्कतं ओर अगेजी 
सं कफ दाब्द के अथं मे जो थोडी भिन्नता शेप रह गई है व्ह समय भौर 
भूमि का अन्तर्‌ पटने कै कारण है। 

स्त्रियों कौ गर्भावस्था को त््॑नंसी (1६88129) कहा जात्ता र जौँ 
'प्रजननमि' तेवा संस्कृत दै । गमंवत्ती स्त्री को 'प्रनेद' (शिष्टाय) कहा 
जाता है । बह प्रजनंत 5 शब्द दै । गर्भाशय को 11809 कहा जाता दै, जो 
अंनरिक्न के समान मातरिक्ष जब्दंदै। 

मौकगरीरमं जिस नलिकाद्रारा उदरस्य गमं का पोषण होता दै 
उमे अंतरेजी में {117111५8] गत (अंवीत्तिकल कांड) कहा जाता हे । 
अना यानी मात्रा। उसके शरीरमे जो आलिक यानि "जालस्य या जासय 
होता है उसौ का निदंडा 1४118} ग्द में मिता है । 

हदव को आंग्ल भाषा मेँ ।€8॥ कटते है जौ संस्कृत का हृत्‌ शब्द है । 
हदय के रोगो के वरि्ोपज्ञ को (४109८ 8८५9}! ( काडियाक स्पशतिस्ट} 
कने हं । वस्नुरः अक्षर सेजारम्भ होने बाले उस मूल शब्द क्रा उच्वार 
काडियाक् के बजाग्‌ 'सारडिओंक' है । अव यह वात ध्यान मेर्हेकि ता 
का उच्चार "हा भीहोतादै। जैत सिधु का "हदु । अत्तः सारडिर्जक 
दाब्द कारिक न होकर वस्तुतः हादिर्भक् ही दै। इमसे पता लयता रै 
कि संस्कृत हृदय चन्द से ही आंग्ल शब्द कारडिअंक उषं हारडिर्भक बना 
है । अत्तः कारितां जी, कारडियो्र म आदि तत्सम्बन्धी सारे शब्द संस्कृत 
हदय शब्धये दी निकले है| 

मरिनप्क के अन्दर के भेजे को डोक्टरौ शास्त्र मे सेरित्रम्‌ ((८ ४४४) 
कहा जाता दै जौ शिरब्रह्म' का टेढा-मेढा उच्चार है । 

भजे मे जब घौथ उफ सूजत हो जाती दै तो उसे यसेपीय पर्षा 
मे \101081119 कहते है जो मनन्‌-ज-शोयस्‌' घानि मन उकं भजे मे 
निर्माण हुआ शोध ठेसा संस्कृत दहै । 

इममे पना चलता है कि आयुर्वेद के शोधस्‌ शब्दं का विक्कृत उच्चार 
यूरोपीय वंक शास्त्र मे {11 (आयटिस्‌) हा है- जैसे अपेडित्रायटिस्‌ 
(३00६101 ६६;5) । 

ज्वर उफं वृखार को आंग्ल भाषा में (६५५) "फोवर्‌ कहा जाता 





त । १११ [न] 





ॐ | = थव्द मेँ 4" भ्र के चजाए !] अध्वर लिखने परं जौ 1८५८ शंच 
बनेन बट उर" ही नो दहै । इमे ज्ञातिं होता रै किथूरोप मेजर 


' जोन नगा अचः ज्वर उफ जवर का उच्चार "फचर' हनि 


नत्र वा कपालं को रक्टि री शास्म कपानंशटीकटा लाना दै । भै 
= =क्र नानी अर चातारै नो उन रोग का ५५7५ (८ लप्गोतपऽ [दायङ 
वचन) नाम ह जो मूलतः आद कपालस्‌' एेसा संस्कृत टै । 
१८९७४३111;5। आनि फलिटिम)नामक् जो रोगदं वह मी "कपालितभ' 
स्न ललाट यां मच्तिप्क सम्बन्धी ही रै। 
नाम या नामिका ही शरंग्रेजी कां 105८ चान्य ₹ह। दोय नै नाकं 
नाया इवास लेने मे वाधा आनी है नोउम रोग को 'नावनो्िम्‌' 
टरा जाना है, जो "लीत-तास का अप श्रा है । ‰116709८ चान्द मे अन्तिम 
ह ' चक्र निकालकर \11070 शब्द रहं = ह जो "मि! रव्दं का उल्टी 
न्प. । 
जिं क्रो ८४7४115 (पेटेल्म्‌) कहा जादा टै, जो त्रत तिसा 
सच्कन शब्द रै। 
रौर के किमी भाग कै ऊपर वेलबटो कै आकार फोडे उटते है 
जिने डक्टरी शास्त्र मे } 67015 (हपिस्‌ ) कहते हं । वह सपम्‌ पेमा संस्कृतं 
ड। "न" का उच्चार 'ह' होने मे सर्पस्‌ रोगका यूरोपीय नाम हिन पडा। 
आसती वरिभाषा चं इस रोग का 'नागन' नाम प्रचलित ह । तापरत सर्पा 
काडौनो प्रकार होतार । 
दनटरी मे जिमे “ग्लंण्ड' कटते ह वह संस्कृत का प्र॑धौ दाव्दंदै। 
कुदा वदं टपकना-- इनके आंग्ल भाषा में 4707, 477, ५7029" 
7500४ आदि जो शब्द दे वह मंस्कूत क टृप्स्‌ ब्द से बनेट स्नायु कौ 
०१४७५९ (मखल) कटा जाना दै, दह्‌ 'मांमल' तेसा संस्कृत शब्द टे । 
नस्थि जव रोगी, दरपित या मलिन होती है तो उमे डक्टिर लोग 
३७८०१४८8 कहते है जो "जस्थिमलादाय' का विकृत उच्चार है । 
८ किसी श्यक्ति प्रर शत्य-क्रिया करने कै पूवं उसे वेदना न हौ अत, 
कलो रोको सं घाकर मूष्टित क्रिया जाता दै । उस प्रक्रियाकौ 'अनास्थेश्िषा 
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८ 
कहा जातादै जौ 'अनास्थषषायी' रेता संस्कृत शान्द दै । 'जन-जास्या रानि 
चुरवस्था भे, अचेतन अवस्था में लेटा हुभा' एसा उसका अर्थं होता र । 

अंतडिभों को कफ द्वारा उत्पन्न हए आम्‌ नान के रोगजन्तु †चपट 
जततो आवया अर्मावाका रोग बनता दै। उसी को डक्टर लोग 
अमे बिआसिसं कहते टै । 
उपजा अवस्था को {८410 (फटिलिटौ) का जातां दै । बहं "फलति- 
इति" संस्कृत शञज्द है । उसमें केवल "ल" अक्षर का उच्चार "र' दुमा दै 1 
जर्मनी मे लगभग ४०० वर्षं पूवं हायनेमन्‌ (उफ हनुमान) त्रास्जी 
-नाम क डक्टिर ये । उन्न 0००९०90 नाम का एक अलग रोग 
चिकित्सा शास्त्र तँ पार करिया । वास्तव में वह्‌ संस्कृत नाम है--'सम-इव- 
यथि" । उसी का उच्वार हम-इव~-पयि क्रिया गया है रोग जँमे हौ उप- 
चार का मागं उसमे होने के कारण उसने सम -इच-पयि' कहा गया 1 स्वस्य 
स्यक्ति को जो ओषधि देकर कोट रोगं उत्पन्न होता है वही उस प्रकार की 
पीडा निर्माण करने वाली दवा होती है । यह होमियोपथी का सिद्धान्त दै । 
होभियोषेथौ का नामकरण हो जाने पर डँक्टरी बालो को निजी 
ल्लास्त्र को एक विशिष्ट नाम देने कौ आवहपकता पड़ी । उनका चिकित्सा 
म भिन्नं चा । रोग जन्तु को मारन पर डोक्टरी श्नास्व मर जोर दिया 
जाता है। अतः उन्होनि तवर से निजी चिकित्सा पद्धति को 811079४५ 
(ओलोपंयी ) कहा जो वास्तव भें अलगपंथौ शब्द है) उसमे मे श्रा अक्षर 
गायब होकर ओँलोपेयी नाम से ईोक्टिरी चिकित्सा शास्त्र है । 
यहाँ हम चन्द उदाहरणं ही दे पाए जो एक नये पथ के प्रददाक मानै 
जानि चादिं । विचार करने पर विद्वान्‌ पाठकगण डांक्टरी परिभाषा ओर 
परम्परा के आयुदीय सोत स्वयं दृढ सगे । उसमे दारीर के अवयव, रोगों 
के नाम, उपचार-पद्धति, रोगों कै लक्षण, आओषधियों के नाम जादि स 
प्रकार कौ समानता दीक्ेगी । क्योकि कृतयुग से यानि विष्व केआारम्भसे 
महाभारतीय युद्ध तक आगूवद एकमेव वंदचकं शास सारी मानव-जाति 
मे प्रसृत या । महाभारतीय मुद्ध के पदात गुष्कूल शिक्षा भंग हई जौर 
-जनसमूह तितर-बितर हो गए । अतः आयुर्वेद कौ दिक्षा ओर संबोधन 
अणालौ कौ भी कषति पहुंची । 


॥ 
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विक सा्ाज्य द्टने पर जैसे उतरे सुर(3)7 ) , असुर (^5ऽंह 
^ दिस लंडरानव तिमी हए; सनातन भर की चतु समानि 
क्ति टट्ने पर उसके यही, कव, जैन, बौद्ध, वैष्णव, ईसाई, इस्ताम्‌ 
आदि थ निर्माण होते गए । संस्कृत नापा वाल गुल्कुलं चन्द होने प्र्‌ 
मकौ माकृत या वित प्रादे्िक भ्राषातं जैसी बनीं उसी प्रकार आयुवेद 
की गुकूल िक्षाभंगदहो जाने पर आयुवंदीय चिकित्सा-गास्त्र केभीं 
टके होकर आदिवासी बनोपधि, यूनानी, होमिओपंधी, आंलोपंथी जादि 
शाखाएं निर्माण हृदं । इससे जाना जा सकता दै कि विदव मे मानवीयं 
सभ्यता कै हर एक पहलू का मूल बद, वैदिक संस्कृति ओर संस्कृत भाषा 
ही रहाहै। 
विलियम इयूरंडनाम के अमरीकी विद्रान्‌ नै मानवीपय.सम्यताकी 
कथा (16 5101 ०7 (\५111281109} नाम करा दत्‌ लंडां का ग्रंथ लिला 
है । उसके लंड (ल) के पृष्ठ ५२६-५३० १९ लिखा है कि आधुनिकं 
308107४, 7151010४ ञौर ९1८71507 के कु पहलू हिन्दु वेचक 
शास्त्रम ही दिए गये है । 1.#701181165 06/67/6४४5" 25८18, 
30008 870 ८8९0197 {1880&5, क्रा५८६०५५ ३9 570५191 फा" 
8025 जौर अन्य कई मानवीय शरीर के भाग जो दाव-विच्छेदन सेभी 
शायद (प्रत्येक विचार्थी को) समभ नहीं जाति उन सबका उत्तम विवरणं 
आयुवेद मं है । इस्तपूवं भारतं के वद्यो को पाचनक्रिया, विविध पाचक्र 
रसो कौ गतिविधि, अन्न करा रुधिर आदि मे क्रमशः बदल जाना--शादिं 
का सम्यक ज्ञान चा । प अं92080 के २४००. वपं धूवं अत्रेय न लिला है 
किंपुरुष बीज में संम रूप मेँ उस व्यकिति की पूरौ छवि अन्तर्भूत होती 
है--.अतः विवाह पूवं वर के पौरुथत्व की जांच आवदयक समभ जाती 
शी । इमी कारण मनुस्मृति में सूचित किया गया है कि क्षय, मानसिक, 
विकृति, महारोग, बलकोष्ठ, बबासोर आदि से जर्जर व्यक्तियों के विवाह 
नहीं कराने चाहिए । 
जतेमान युग भे प्राकृतिक भाधार का संततिनियमन सुया जति 
है । यह विधि कस्त पूवं सन्‌ ५०० म हिन्द्र लोग भी जानते चे--कि स्त्रीक 
मासिक धमं के पक्वात्‌ १२ दिनों तक गभंधारण नहीं होता; किं ग का 


। 
। 
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कन्या मा पुत्र बनना कु समय पदचात्‌ निदिचत होता है जीर आहार या 
ओषधि चे गभं को स्त्री यापु बनाने कौ विधि मौ प्राचीन हिन्द ची 
जानतै चे । % । 
तराराणसी के गुरुकुल मे सुश्रुत आयुवेद पढ़ाया करते ये । अमन गृह 
चन्वन्तरी की सेगनिदान ब रोगोपचार क्री पद्धति सुरत ने संस्कृत मे 
लिखी है । उस प्रच म शत्य चिकित्सा, स्त्रियो कँ रौग, आहार, स्वान, 
ञ्ञोवधि, बालको का आहार, स्वच्छता ओौर आुबंदौय दिक्षा का विचुज्ल 
विबद्ण ६। 
५ ५ नन लिखी संहिता के अनुसार वतमान बु ने भी रोग चिकित्सा 
कौ जाती दै। वंच लोगों कौ चन्होनि एक आदशं कथन किया दै कि 
आयुरवेदीय चिकित्सा का उदेश्य कोई पेहिक स्वार्थ लाम नदरी दना 
चाहिए । चिकित्सा का उद्य केवल दुःखी-रोगी व्क्रतियों की पीड़ा नेष्ट 
करना ही होना चाहिए । इसी में श्रेष्ठत्व पाना चादिए । 
उनके पश्चात्‌ वाग्भट मौर आवमिश्च. के नाम कपत ह । वागभदने 
जद ओर प्च मँ ओषधि कोवा लिखाहै। 
आविश के लिखे विस्तृत प्रथ भें शरो सस्वना, शरीरःक्िा ओर 
ओवध योजना की चर्बा दै । उसमें सधिराभिसरण करौ क्रिवा-वर्णन भी 
है । ले गिक रोग सिफलिस पर पारे का उपाय ब्रतलाया दै । वह सिफलिस 
रोग पार्चगीज आक्रामकौ इस आसत को एक भकार कौ मूरोपौय देन 


"सुश्रुत नै अनेकं दाल्य क्रियाओं कौ बिधि लिखी दै, जसे मोतिया, 
हनिया, पथरी, वेट चीरकर गर्भ लिकालना इत्यादि । उती शर॑व म शह 
निया के १२१ ओजारो का वण॑न है । उनके आधुनिक यूरोपीय नाम है 


1.206६78, 5०07105, णि्श$) ०३1९१८०७ 80 १८०४४। 800 ४बद्टाण्ड) 


8€611100704. न 
शल्य-क्िया कौ शिक्ता देने के लिए हावो के चीर-फाड से शरौ रर 

ओर सगो के धरिणाम सिलाना आवदपृक है, ठेस सुल्रेत का आदेश हं । 

कटै-दृटे कान की मरभ्मतं करने के लिए उसी 

अन्य भाग की त्वचा निकालकर उसे कान वर लगाने क विधि सुतेन 











। > 1 
वच > शुष की । उसी कै अनुयायि के मरगदशन से कटी नाक को जोड 
कान निकििनिि वासवातय ' पत न चत 
ज्ञां है । 
ततर नाम के एक पादचात्य विद्वान्‌ के अनुसार ध्राचीन न्द्‌ 
क्च लोग भग्न नाडो को जोडने कौ हाल्थक्रिया छोडकर वाको सवं प्रकार 
कते दल्यक्रियाएं कृसलता पूवं क कर चेते चे । हाव या पंर कटवाना, उदर 
कनौ नौर-फाह, टटी हद्व जोडना, ॥ हका ०05 भौर 9510185 काट 
टना इत्यादि करना बै जानते चे । 
ल्यक्रिया को गतिविधि, तैयारी आदिके बारे भ सुश्रुत ने अनेकं 
नियम बताए ह। धाव इषित न हो इसलिए चोट को धूप आदि उष्ण 
५५ व्यो ने शुद्ध रखने की आवद्यकता सुभूत ने ही सवंप्रथम 
अतलायी । 
विदिश आसवो कँ प्रयोग से वेदना निग्रह कराने के प्रकार चरक 
ौर सुधत कँ रथो मे ही प्रथम बार उल्लेचित है । सन्‌ ६२४ मेदो व्यो 
ने एक हिद राजा के मस्तिष्क की दाल्यक्रिया करते समय उसे वेदना न हो 
ह्निं सम्भोहिनौ ओषध का प्रयोग क्रिया था । नाघुनिक पादचात्य 
न न हसती कौ क्लोरोकोमं या अने स्येणिया (3०४८811८8)३) 
सुश्रत ने ११२० रोगो के नाम दिए है जिनकी पहचान नाडी-परीक्षा 
च = ओर अन्य लक्षणो से करने का मागं बतलाया है । सन्‌ 
१ (एक श्रय म नाडीपरीक्षा का वर्णन दिया है । मूत्र का निरीक्षण, 
ह आदिते रोग का पतो लगाने की विधि बतलाईहै। 
लेव याघ्रौ युआन्‌-च्वांग के समय वैद्यकौय चिकित्स । 
कूं आाखोव य जोत रोतो को 7 प्रारम्भ करने 
न ४ ॐ एकं सप्ताह उपवास कराते थे । उसी 
क्यो के रोग समाप्त हो जाते ग्पाषि 
ऋतन जते ये । यदि व्याधि फिर भी रही तौ अन्य 
बोषण दिए जाति चे । मोषथ दिए जाने पर भी दध रयोग 
कहि बे । अषितर हल अत्यल्प प्रमाण में प्रयोग 
अधिकतर महत्व बाहार, स्नान, बस्ती, सुघने कौ दवाप्‌, 


हयेषा | 
नौ ओर दूषित रक्त का शोषण करना आदि उपायो को दिया जाता 
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विषवाचघां को दर करने चे वैच लोग बड़ प्रवीण ये । वतमान नमय 
त्रं भौ पाश्चात्य डकिटरो से सर्प॑दंश पर वै्यो कौ चिकित्सा शधिक प्रनत 
सावित्र होती है । 

"माता" उक्तं चेचक को रोकने वाला तल्लाति कां उपाय न्नै 
जटारहवीं यता दी लक यूरौपमे ज्ञात नहीं चा, चह भारत मंखन्‌ ५५० 
भन प्रचलित थां । धन्वन्तरी आयुवेद के एकं बद प्राचीन आचायं द । इनक 
ग्न्य चँ लिखा दै कि एकं जप ते गौ कै स्तन सै जरा-तां इव निका 
ओर वहं मानव की बाहो पर कल्पे से थोड़ा नौचे उसी दात्य स त्वचा के 
अन्दर जरा-सा प्रविष्ट करं जियये थोडा रक्त बाहर दिखाईदै। ग) कै 
स्तन का कह द्रव मानव-रुधिर में घल-मिल जनि पर्‌ चचक जसा वोजा 
ज्वर आतां है ओर मता की बीमारी नहीं होती । 

आधुनिक पादन त्य विद्वानों का मतत दै कि वर्णव्यवस्था इसलिए 
बनाई गई ची कि उसे रोगों का उद्‌ भव ओर प्रचार न हो । सुश्रुत ओर्‌ 
मनु के कटे स्वच्छता सम्बन्धी विविध नियम जन्तुसंकर इसा रोगो कं 
भवार पर नियंत्रण रहे--इस उदेश्य से किए गए दीदे है । 

,वारचात्य विद्या मेँ जसे #४एलांअ) कहते दै उसी कौ वैदिक, 
हिन्दु प्रथा मेँ (मन्ल-तंत्, जाद्‌ टोना आदि) मोहिनी विद्या कहा जाता भ । 
हिन्दू, ईजिप्स, ग्रौकं आदि सभी लोगों मे रसे उपायो के लिए रोगी कौ 
मन्दि में लै जाया करते चै 1 780, ६५५७।' हा181500 आदि जिनं 
व्यक्तियों ने ङग्लैण्ड में मोहिनी विद्या का प्रसार किया उन्हे वह ज्ञान जीर 
अनुभव भारत से ही मिला । 

3271800 ने लिखा है कि अलक्जंण्डर के समकालीन हिन्दु वंद बड 
प्रबीग समे जाते ये । कठ विद्वानों का कहना है कि स्वयं अंरिस्टांब्ल ने 
हिन्दु वैद्यो से उपचार करवाया धा । 

लीक हून-अल-रसीद हिन्दु वंद्यो कौ ख्याति से बडा प्रभावित था 
ओर उसने आयुर्वेद को शिक्षा तथा अस्पताल गं का संगठन करने क लिए 
वगदाद नगर से करई वो को निमंत्रित किया । 1.14 £ प्म) कहते 
है कि आधुनिक ओर मध्ययुगौन चिकित्सा-ढति पाश्चात्य लोगो न अरो 

द्वारा भारत सचे सीखी । 
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जतिभ्राचीन हिन्द्‌ रोगनिदान पद्धति के अनुसार शारीरिक व्याधि या 


द्धथःएं दूषित जल, वायु, कफ या रकतं कै कारण उत्पन्न हत्ती है । उनका 
उवाय ओपधिया या मंत्र-तंत्र आदिते होते देखकर पाश्चात्य लोग दंग हो 
जाते चे, ऋषे भे एक सहत्रसे अधिक भोपयि बर्टो क नाम उददत ह्‌ भीर्‌ 
कवल जले सग ठीक करने के उपाव बताए है| वैदिक युगमेभी 
आयुवेदिक उपाय ओर मंत्र. आदि कै उपाय एसे दो भिन्न प्रकार यै। 
उस समय व्य लोग निजी घरोंके चारों ओर ओषधि वक्षोकेही बाग 
लगाकर रहा करते चे भौर उन्दी चे रोगियों का इलाज करते थे । 
ऊपर उद्धत ब्योरा ४१080 0007871 के € ऽजा ज तणाः 
780 नाम के दश्षखंडी ग्रन्थ से लिया गया है । इससे पारक अनुमानं 
लगा सकते है कि प्राचीनकाल मे उपयुक्त वनस्पतियों का पता लगाना, 
उनसे अङं, आशव, चूर्णं, भस्य, अवलेह आदि बनाना, रोगों का निदान 
करना ओर उनकी चिकित्सा करना-एेसी प्रत्येक शाला मे आयुर्वेद शास्त्र 
कितना पारंगत दै । 
चरक, सुश्रुत आदि के लमय का अनुमान जो इयूरेट द्वारा दिया गया 
है उये पारक अधिकृत या निर्णायक त सम्भे । वैदिक संस्कृति की प्राची- 
नना कम दिलाने कौ उनकी प्रथा रदी है । पाङ्चात्य कृस्ती सभ्यता केवल 
१६०० दवं प्राचीन होति के कारण कृतयुग से चली आ रही लालो-करोड 
वं कौ दंदिक प्राचीनता की कल्पना भी नहीं कर सकती । । 
उन्नोमदीं यानाच्दौ मेँ जवं वम विमान भादि शस्त्रास्त्र का दोध नह 
लगा चा जर पाच्चात्य भौतिक शास्त तथा विद्याएं विश्षेष प्रगत नहीं षीं 
तवं 517 ५1197 607६6, 1५3अफणाल आदि विदानो कौ घारणा धी 
कि विष्व का निर्माण कस्त पूवं वं ४८०४० हमा । अत्तः तत्पश्चात्‌ 
रामायण, महाभारत, 9 बुद्ध, शंकराचार्य इत्यादि हुए । इस भ्रकार करौडों 
९ ५.५ होन लगभग ६००० वर्षो मे ठोंककर रेतिदहासिक 
ननित क्यः कर्‌ = रखा है । गतः प्राचीनः वेदिक संस्कृति तथा 
म = त नहीं माने जाने चादर । 
ह राजन बात करते 4 वे सृष्टि निर्माण समय, देवतुल्य 
युर्वेद के मूल प्रणेता धन्वन्तरी हो सकते है या काद 


छै 


की पीदियों में जन्मे कोई श्रेष्ठ आयुर्वेदाचायं भी हौ सक्ते है । यह नीडो 


चकत है कि मूल धस्वन्तरी से मारम्भ करिए आयुर्वेद शिक्षा संस्थान कें यारे 
ही प्राचायं धन्वन्तरी ही कंहलति हो, जसे शांकराचायवं जी कै घमेधोर फर 
अधिष्ठित हीन बाना प्रत्येक व्यक्ति शंकराचायं ही कहलाता दहै । 
आओंवु्ेद क नन्दं मे म्रीष, ईजिष्त। बगदाद, चीन आदि ब्रदैज्लीकां 
वणन आया रै चह डरीकं दही रै । किन्तु उसका यही अधं यह दै क्रि उन प्रदे 
क नोगं बौद, छृस्ती या मुसलमान जनने से पूर्वं सारे सनातन वेदिकं धर्मी 
हनि के कारण ल्य संस्कृत विद्यां के साथ-साव आयुर्वेद भी पतै चै । 
धमं चटि्दतंन कै सकं व तं पडचात्‌ भी वे सर्व॑प्रकाद कौ वैदिके चिक्लादी 
चाति रहै । 
ऋग्वेद मे एक सहस्र मे अधिक ओपधि वनस्पत्तियो का उल्लेल्ल आयी 
है; ठेसा चचन ऊपर उरधत किया है, बह तकंसंगत नी दहै । क्णोकि हम 
ङ्स अ्रन्थके अश्म भागम यह्‌ स्वष्ट कर चके किस विश्व की तवा 
मानदी जीवन की भ्रत्येक शाला का उच्चत्तम्‌ ज्ञान वेदों मँ प्रस्तुत है ; अत्तः 
उनमें कुष्ठ मूल, महत्वपूणं ओषधि वनस्व्तियो की सूची होना अनिवार 
था। ही सकता है कि दन चेदघोषित बनस्पतियो से ही जटिलं सै जटिलं 
रोगों के ऊवर लागू होने बाले रामव्राण रसायन बनते हों । अत्तः उन वेदोक्त 
वनस्यत्तियों पर समाविस्थ अवस्था मै एकाग्रचित्त से विचार करके उने 
कुछ ओर रामबाण रसायन बाप जाने असम्मत नहीं । 
वाङ्ात्य धारणानुसार जंगली अनस्वा भे हजा सें बषं ग्हते-रहते मानव 
ने अपनी उन्नति स्वयं कर ली । यदि यह धारणा सही होती को विद्यालयों 
म उच्चतम शिका प्राप्त शिक्षक नियुक्त करने की भआवदयकता नहीं होती । 
अतः देवकोटि के प्रथमः पीढी कै ही भव्य वाखा क! उच्चतम ज्ञान 
को उपलब्ध कराया गया चा यह वैदिक परम्म की धारणा ही सही हे । 
इसका ओर एक प्रमाण यह है कि वैदिक विधां कभी प्राथमिक जंगली 
अवस्या मे दिखाई देती ही नहीं । जित्तना पीचचे जाओ उतना एक मेषएक 
ढक? विद्वान्‌, श्रेऽ, चरित्वान व्यक्रित का ही नाम प्रत्येक शाखामे 
दिखाई पडता है । एसा करते-करते वैदिक विद्रत्ता च्ेणी, ब्रह्या, नारद, 
गणेश आदि तक पहंचती है । उनसे हर क्षेत्र म गुर परम्परा से ज्ञान खोत 








¬~ 


अखण्ड बहता रहा है । 
महाभारतीय बद [| नहासंहार क पहचात्‌ अफ्रीका, गुरोष, जष्दटरिलिया 


पिः एशिया आदि प्रदेकों मे गुरुकुल शिक्षण करम टूट-फूटकर बन्द हौः 


गया । वचापि दृ्टा-फूटा आयुर्वेद जंसा-तंसा उन दूर के भदेशौं मे चलता 
रहा । पती ही एक टृरी-फूदी आयुवंदीय व्राच्ला युनानी कटलानै लगौ । 
पथ्यकर जोषधि करने वाले ओर वेचने वाले कौ पथ्यकरी उफ पंमारी 
कहा जाता था । बही वाग्द अ-पथ्यकरी (4010०87) के उच्चार से 
अभी भी आंग्ल भाषा में रूढ है । जेते स्नान को कुठ लोग अस्नान भी कडा 
करते है । 
वह पथ्यकरी उफं अपध्यकरी शब्द भले ही अतिसूक्ष्म प्रमाण हो किन्तु 
अति महत्त्वपूणं भौर ठो प्रमाण है कि यूरोपमें भी आयुर्वेद प्रचलित धा । 
विद्वानों कौ ठेसे महतत्वपृणं प्रमाणो से बड़े-बड़े उपयुक्त निष्कषं निकालनां 
सीखना चाहिए । आज तक इसते बिहनकरूल विपरीत होता रहा है । पसे 
कितने ही प्रमाण छौरे ओर नगण्य मानकर फंके जाते रहे । "एकः चन्द्रः 
तमो हेती न च तारागण शतंरपि' उक्ति के अनुसार एेसा एक-एक प्रमाण 
बडा महत््वपूणं होता है । इसका अथं यह न सम्भे करि ठम एकमात्र छोटे 
प्रमाण से संतुष्ट है । हम ओर भी अनेक प्रमाण अव्य देगे । किन्तु घास का 
तिनक्ता जिस तरफ कता हो उसके अनुसार हवा किस दिदा में बहती है 
इसक्रा पता तौ लगता ही है । 


यूरोपके वैद्य 


ह ५ (0० ठा) 0810) के लिखे एक ग्य मेँ उतल्तेल 
नी भ र जिन घरानों के नान 28८४610, एदम० या एलण- 
रक्ष ४ । चारेवद्यये । वद्यनामकेहीवे बरुरोपीय अपभ्रंश दै। 
जन १६, १० स का पृत्र (९015८, 07110 9 5 ण 8ा185+ 
र , ६०३४) । एक प्राचीन गँलिक जाति के यूरोपीय व्यरितिका 
= (वथः ्ो 1 जाता था । किन्तु उस लिखित नामे अन्तिम 
0 उज्चार क्रियानहीं जाताथा। इससे स्पष्टदैकि 

(४ ह "चः शब्दहीया। पिवजीको्वयोकी देवता के ल्पे 


चद 


ही वैद्यनाथ कटा जाता दै । 
जिसे ग्रन्थ के पृष्ट १६६-७० मे ऊपर उद्धत उल्लेखं हो रोची चलन 

नाम की महिला ने किया है उस ्रन्वकानाम ह 11४1) 1५9 त 
=+ 1८६1८ 39 प्तात५ ८७ । वेद्य दाब्दका विश्लेषण "जायु का पूत, 
नहीं होता । वैदिकं संस्कृति सै हृजासो वषं तक सम्पकं टूट जाने वे अथं 
बहुत फकं आ जाना अस्वाभाविक नहीं तथापि आयु-पृत्र के बजाय युरोप 
चर तथा अन्य प्रदेशो मे उम शब्द का अथं आयु्वेदाचायं ही चा, यह्‌ डोरोची 
चपलीन के कथन से स्पष्ट हो जाता दै । भारतम मी जव वद्य: शब्द क 
वेद", "वेद" "वं्यजी' जादि अपश्नश प्रचलित है तो सुदूर युरोपमं उसके 
श्रथ, बेतून, बेधा! आदि भपश्चग होना स्वाभाविक था । 


सिन्ध वेद्य 

इस्लामी देवों मेँ तथा ओंग्ल साहित्य मे सागरश्रवासी सिन्ध बैद 
(81०४ त८ इक्ोण) कौ कया प्रचलित दै । वह इस कारण करं दूर 
प्रदेशो तँ जब्र आयुवेद की पढ़ाई धीरे-धीरे क्षीण ओौर नष्ट होती गड तच 
सिन्ध वैच प्रदेव निवासी भारतीय वद्य हास्त निमन्वणं आने पर ईरान, 
इराक, अस्वस्थान, सौर्या, असीस आदि दैक्षौ मे जाकर सरोगपीडितों 
करी चिकित्सा करते ये । क्योकि भारत को छोडकर अन्य देशो मे सब प्रकार 
की पदाई ही बन्द हो गड थी ।रेसेही एकया अनेकं सागरपवासी वचो 
के अनुभवो कौ कथा कहते-कहते 5170984 11€ 981101 कीषंक कौ बदुमूत 
अन्‌भवों वाली एकं काल्पनिक कंथा ही बन गई 1 किन्तु उसका भूल थां 
एकं (या अनेक) प्रख्यात वैच का रोगियों के उपचारं अन्तरराष्ट्रीय सागद 


प्रवास । ' 


रूस में आयुदेवता 

ल्म का सायवेरिया भाग बडा विस्तीर्णं ओर अत्ति शीत होने कै 
कारण वहां मानव बस्ती विरल है । स्ति धमं का बहा गहरा प्रभावन 
होने के कारण वहाँ अभी तक प्राचीन वैदिक संस्कृति के अवरोष दिखलाई 
देते है । भारतं से डोक्टर लोकेदाचन्दर कूठ साधियों को लेकर वह दो-तीन 








त । + १1 [न] ^ 


॥. 


ॐ | 


बार हो आए । उन्होने वहाँ देखा कि वहाँ के श्रद्धालु लोग जभी त्क । 
जल कौ पवित्रता को मानते है! हिगाष्टकं, त्रिफला आदि आयुवेदिक 
ओषधि बनाते ह । किसी सम्बन्धी को चिन्नाजनकरोग होने पर आयुदेवता 
कौ मृतिकीपजा करते दै । उस वायुदवता की चिया देरावाली प्रचलित्त 
मति [7ाला8110178| + ८ववहोोप ठ 17187 त पोह, 4-९२, हौज 
वान, नई दिल्ली में प्रदर्शितं है । 
आयुर्वेद का प्राचीन विर्क्रसार, प्र चौन चंँदिकं चिद्व सास्राज्यका 
एकं नशक्त प्रमाण दहै । जिसकी लाटी उभकौ मेस कटावत्त के अनुसार 
जिनका नामाय ह्येता दै उसकी ददि निजी चिक्नित्सा-पडति दही तो बह 
निजी चिकित्सा-यद्धति चलातां दै। जनन भारनमं अप्रजा का रान्य क्रायमं 
हौ जाने एर उन्टोनि गवुत्रंद कै स्थान पर पाश्चात्य डोकरी चिक्रित्साको 
ही सरकारी मान्यता, प्रोत्साहन ओर मदहाय्य देते रहने कौ नीतिं खपत्ताई । 
उनी चकार द्स्लामी गामनकाल मे चनानौ को प्रोत्साहन शिला चद्यपि 
यवनानी तो जायुरवेद वे विडी अरवी चिक्रित्माश्तराही थी । 
य॒नानी जैने जावुरबेद की भितन्न-मी जान्नाक्न गरष उसी अक्तार 
भित्न आदिं जो उनवासी लोग यै उनम जी एकं आयुवंदिक लाखा उचतित्त 
ली । वाणो कौ किसी वचस्पतिं क्र द नेगाकर्‌ इनमे निकार मप्र 
नान्ना, सपंदंनें रोने पर किसी जौःधि मे चिषचाघा को डीक करना पमे 
कर्वे जदअत उपाय जगन ने रहने उालोांकेजान होते) 
पुणे कँ एक जायु्वद सदाविच्यालव क भत्तपूवं आचाय भ बतला द 
चे कि अस्विक्लय (8011 1.9} का उनकी जानकारी नें कोई उपाय नहीं 
धां । चतः अयने चिद्यालव के स्व्णालय मं वे अस्थिक्धव रोगी क्रा उपचारं 
ठीक ने नहीं कर परतिये। किन्तु उदर ःकर गवारा व्यनिर निलानो 
चोला किं अस्थि की उसके पाग एक रामवाण भोववि ‡ गौर उयते 
पीडित किसी जी व्यक्ति को चह निःयुल्क उपचार करने के निः र्तश्यर 
चा । जतः उत विद्यालय के कग्णातयमे जव भी कोरु जलस्थिक्लग कः रोगी 
दानि होता, वे उस गंवार व्यक्ति को सन्देला मेन देते । उत पर ब 
स्यक्ति किसी विधिष्टतिधिकी रात कोजंगलमे जाकर एवः मृतीने 
जाता । उत बह पत्वर पर पानी मे चिस कर रोगी कौ हङड़ी पर उसका लेपं 
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लगा दिया करतां । उससे विना कष्ट के ओर बिना किमी द्रन्य जके 
रोगी स्वस्थ हौ जाता । तथापि मिन्नत करै पर भी बह उस गली का नाम 
गुप्त रलता चां । अततः जगली बार जब एक रोगी पर इलाज करने कां उमे 
चन्देदा अजा गया तो यायुरवेद महाविद्यालय का एक भ्रतिनिचि दूरं चै उवं 
गंवार का पीछा करता रां । उसे देशना था किं कौन सै स्थान मे बह 
व्यदिति कौन-सी मली लात्ता है । किन्तु उस गं वार व्यक्ति के यहे बात पान 
तरभा गई कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उस्‌ दिन मे वहं व्यक्ति गायब 
ही हो गया । चह कभी लौटाही नदीं ओौर अस्थिक्षय की बह सीधी-सादी 
निःशुल्क बरूटी या मूली सवं दा के लिए अज्ञात ही रह गर । 
दसरा एक उदाहरण गंडमाला रोग का है । इते पाड्चात्य लोग (भा 
वी 8. कटते ह । इसे चेहरे पर बड़ी-बड़ी मि निकलं भाती दै । 
उने दर्गन्धयुक्त पीप सौर रोगी सवत भरा रहता है । पस एकस्तरी रोगी का 
किदी देहान कै दर्जी नै उपचार किया ओौरः वह्‌ पूर्णतया सौगनुक्तं हौ गर्द 
जयति अनेक उनिटर ओौरं वै्यो ने हाय टेक विष थे ओर कदा कि उत 
भयानक न्लेग कां उनके पास कोई निदान नहीं चा । 
तपं स्तरीरीगी कँ खत स्वान षरं किसी पड ल्मी छवि 1 एक टाट 
वि्ठाकर यह दजीं धिरो देता । किर वह रोगी का मुह्‌ किल मुरव्वै जेसी 
गामी ओधि ने न्नेष देता । कुठ समय पश्चातु चह लेप सूखं जने भे चेहरे 
प्र कमिव न सुकड़ जातीं भौर उनम मे गन्दा रक्त, पीप सादि स्त 
रते जुमि पर गिर पडता । इस अकार लगतिार क दिन वरह नैप लगाने 
मे सारी गाठ सुकंडकर शुद्ध होकर नष्टं हौ गड । उम दर्जी ने एक पना 
भी नली लिया, ओवि का नामं भी नहीं बलाया ओर नं ही कभी उसने 
उतत आसचर्यकारी उपाय का डो हौ पीटा । क्रिसी रोगी को योगायोष 
से उम दर्जा के आक्चयंकारी इलाज का पता लग जाप तो लग जाए, नहीं 
तौ नहीं । ध 
तीसरा उदाहरण है रतलाम के पास कावुजा रिवासत के भिल्ल लोगो 
का। वे कलेक्टर साहब को भिलने दूर जंग से आएये। आने परष्रता 
चला निः कतेकटरः साहब की जच मे एकः वहत बडा फो हो जानि च 
रग सूज गहं थी । अतः शरीर मे तोत्र बेदना धी । स्थानिक कोई उपचार 
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सता ही नहीं था । दिन-प्रतिदिन परिस्थिति गम्भीरहोतीजारहीषी 
जिस कारण चे बम्बई किसी बडे डाक्टर से पराम करने जाने वान्ते चै । 
तथापि उस राति को रतलाम मँ ही रहने वाले थे । यहं न्योरा सुनकर 
भल ने कहा “वैसे तो रात-भर कलेक्टर साहब रतना मे ही रहने बान 
हतो उस रात्तकोवे बहीं का स्थानिक उप्रचार करके देख लँ । हो सक्तां 
है कोई आराम आए । जाराम यदि नहीं आया तो कल बम्बई जानातो है 
ही" \ उनका सुकाव मज्‌ र हो गया । कलेक्टर साहब को इतनी तीव्र शरीर 
पीडा हौ रही थी किं 'दूबते को तिनके का आसरा' कहावत क अनुसार उन 
कंसो प्रकार भी राम चाहिए था। तब वै भील जंगल मे गए ओर एक 
कोई मदीभर हरी वनस्पति लाये । उसे पौसकर उस वनस्पति का चटनौ जसा 
बडा, हरा, रसीला गोला फोड़ के ऊपर धरकर उन्होने बाँध दिया ओर 
चल दिए । बह लगाते ही वेदना धीरे-धीरे कम होती गई । कलेक्टर साहब 
को अच्छी-खासी नींद जा गई । ओर क्या आङचर्य, प्रातः देखा तो बह बड़ा 
फोडा अब लगभग पूरा बंठदही गया या। ओषधि तो कौड़ी कौ भी नहीं 
किन्तु उससे जो उन्होने छुटकारा पाया वहं अनर्मोल । यदि वेडक्टरी के 
चक्र ते पसर जाते तो पतता नहीं उनकी शारीरिक, आयक, सामाजिक आदि 
केसी -कैसी दुदेला होती जौर कलेक्टर की बीमारी से सरकारी ओर साव 
जनिक काम म सकावर आती बहु अलग । 

इय अकार भारत के आदं नागरिक को अतीत कै हमारे गौरवदाली 
इतिहा का अंग-परसं ग ज्ञात होना चाहिए ताकि वह सरकारी अधिकारो, 
सामाजिक कायकत या नेता बनने पर सारे देश मे ढोल पिटवाकर पेये-पेमे 
उत्तमोत्तम उपाय कौ पते सहित जानकारी देनेवाला एक संकलित कोद 
प्रकाशित करा सके या विदिष्ट, भयानक, पीड़ाद्ायक रोगों की चिक्रिल्सा 
के लिए विशेषो के उपचार केर स्थापन कर सके । इस्‌ दृष्ट से इतिहास 
केवल एक धरीज्ञा पार करने का विषय न रहकर राष्टोत्यान ओर मान 
सेवा का एक उत्तम माध्यम बनाया जा सकता दै, यदि इतिहास-शिक्षको 
को विद्विष्ट राष्टीय उपयुवतता कौ दृष्टि से इतिहास पढ़ाने का प्रशिक्षण 
दियागयातो। 





प्‌ 
प्राचीन विश्व का वेदिक = 


अनादिकाल से कस्त घमं के त्रसार तक सारे विद्व मे वैदिक जीवनः- 
प्रणाली ही प्रसृत ची । इस तथ्य के हम जो विवि सर्वागीण परमाण प्रस्तुत 
कर रहे ह उसके अन्तगं त इस अध्याय में हम यह्‌ बत्तलाने जा रहे दै कि 
प्राचीन काल में सर्वत्र वँदिक भवन रचना-पद्वतिसे ही सारी इमारतें, पुल 
जादि बनते धे । 

वैदिक परम्परा के अनुसार सृष्टि कौ उस्पत्ति के समव मानवो को वेदो 
करां ज्ञान भण्डार ओर तदन्तर्गत १६ विद्या ओर ६४ कलाएं परमज्ञानी 
परमपिता परमादमा द्वारा दी दिलाई गई धीं । विविध विद्या्भो क देवचुल्य 
परणेताओं द्वारा वे विद्याएं ओर कलाएं मानव को दौ गईं । उनम संगीत्त के 
प्रणेता ये गन्धव ओर आयुर्वेद के प्रणेता ये धन्वन्तरी । उसौ प्रकार स्थापत्य, 
यन्तरकला (जिसको गूरोप कौ परिभाषा मे आजकल एकं ४८५१४६ ओर 
1६7००1०४ कहा जात्ता है) के प्रणेता चे विदवकर्मा । 

अहाभारतीय युद्ध के अपार संहार के पञ्चात्‌ गकु शिक्षा के साच- 
साय वैदिक स्थापत्य विद्या कौ दिक्षा भी दूट-फूट गई । लोगो के समूह 
विवि प्रदेवो मे वि खर तए। उनके साय वैदिक स्यापर्प कना भी बिखर 
गई ओौर समय क साथ-साथ भिन्त धारणां बनं गहं । अते शूरोषके 
गिरजाघरों का विशिष्ट भाकार या रोमन स्थापत्य क्री श्त, नेक्छिको्म 
पाए जाने वानि प्राचीन प्रासाद, मन्दिर इत्यादि । आवुवेद, संस्कृत भाषा, 
गुरुकुल शिक्षा, राज्य शासन मादि'की जैसे भिन्न ्ाल्ाए फूट निकली उती 
प्रकार श्राचीन वैदिक स्थापत्य विचा कौ भी अलग-अलग शालां बन गं । 
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ददिक परम्परा के अनुसार विद्याकेदो भाग किये जते थे-- परा 
ज्र अपरा । आध्यात्मिक विद्या कोषपरा विद्या कहा जाता है। इसमें 
जागतिक श्पवहार की सारौ बातों को अशादवत, नदवर, भासमय, अल्य- 
कालीन समभा जाता है ओर दवी, आधिमौतिक ज्ञान को ही सही, शाव 
अक्नर ज्ञान समा जाता दै । 
स्वाषत्य जसी जागतिक, मानवी, जड-ग्यवहारो मे काम आनेवाली 
विद्याओं में स्थापत्य विद्या का अन्तर्भाव होता है । 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, अधर्वेवेद जीर मत्स्यपुराण, अग्निपुराण आदिं 
स्वापत्य चिद्या के अंश मिलते है । िल्पं उपवेद मे स्थापत्य विद्या का अन्त- 
जवि होता है। वैदिक नगर-रचनाशास्ज के प्रन्थो कों रित्पदास्त्र कहा 
जाता है । मानवी व्यवहार कै नियम जिनमें दिये गये हैँ ठेते नीतिशास्त्र मेँ 
जी अवन-निर्भणि, नगर-रचना आदि के नियम, संकेत, तत्व, तथ्य आदि 
पाये जाते ह । 
ईदवरीय शरत, जाध्यात्मिकता आदि में विशवास न रखने वाले कुठ 
नास्तिक वाचकं कदाचित्‌ देसी शंका उठ्येगे किं भवन-निर्माण, नगर- 
रचना जदि यँ प्रवीण महामानव ईदवर ने (या प्रकृति ने) प्रयम पीढी मेँ 
कते निर्माण किये ? कधा ठता चमत्कार कभी हो सक्ता दहै 
पितरे वाचकं अपने आस-पास की सृष्टि का निरीक्षण ध्यान देकर कर 
तौ उन्दँ सवत्र ठेते कई चमत्कार दिलाई दंगे । प्रतिक्षण विदव मे सूष््माति- 
सुषम जन्तुओं से लेकर बहे-से-बड हाथी तक अनगिनत प्राणियों का जन्म- 
मरण, फलो सै मधु निकालने का मधुमक्लियों का कौशल्य, व्यायाम किये 
चिना ही हाथी को प्राप्त होने वाली भपार शक्ति, विविध छोटे-बड़े पक्षों 
करी, उनकी भावदयकतानुसार कच्चे-पक्के घोसले बनाने की जन्मजात क्षमता 
आदि बातो को देते हए मानवने भी प्रकृति से ही बता ज्ञान जन्मजात 
प्राप्त कर जिया हौ, तौ उसमे आद्यं की कया बात है । 
भ हमारा दूषरा तकं यह टै कि जसे कोई पिता अपनी सन्तान कौ पढ़ा 
पाकर व्यवद्वारल्लम बनाता है उसी प्रकार ईदवरने भी मानवको विश्व 
= १. चलाने के लिए. उपयुक्त सारा ज्ञान आरम्म में देना ही करम- 


हमारा तीसरा तकं यहदैकि पित्ता चैवत्र कौ मिलने वानि ज्यौरि को 
दरततिहाभ कहते ई । उख इतिहास द्वारा भी वैदिकपरम्परा यती कती दै कि 
परमात्मा ने मानवं की प्रधम पीरी को प्रत्येक शारा का सर्वोच्च ज्ञान 
उपलब्ध कराकर इस विव का जारम्‌ किया । 


द्व दिकर श्रल्प चिरा 
वत्तमान षादचाच्य प्रणाली तरै जितै 


जित्पज्ञान, विदवकमं विद्या, यज्त्रकला यां कारखानेदारी कह सकते दै । 
उस विद्या का एक प्राचीन संस्छृत प्रन्य मृग शल्य संहिता कटलाता दै । 
उसके तीन प्रमु खण्ड जौर १० विना१ रै जो उषज्ञास्तर कंहलतिं दै । उन 
१० विभागों की ३२ शाख्ाएं थौ जिन्हें विद्या कहा जाता था । उन्दी 
६४ कलापं अन्तर्मूत थौ जिदं पादचात्य प्रणाली मे "देवनाला जौ ' कटरा जाता 


है । 
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६117६617 कहते दै उसे रम 





वैदिक घरम्बरा के अनुसार ब्रह्मा जी ने जीवनं व्यतीत करने के लिए 


आवश्यक मानव को जो सारा ज्ञान-भण्डार दिया उसी को वेद कहते दै । 


आजकल हमे जौ चार वेद प्राप्प हवे 


यां स्तो उस मूलं ज्ञान-भण्डार कं 


कलिथुग तक के वचे-लुने हिस्त हया मूल विशाल वैदिक सम्पत्ति के संक्षिप्त 


संक्षरणहै। 
“'भ्रानसार शिल्पशास्त्रं नाम क 


स्थापत्य अर्य कै प्रणेता महषि 


मानसार कै अनुसार ब्रह्मा जी ने नगर.निर्माण ओर नवन-स्चना विद्याओं 


नरे चार विद्वानों कोप्रशिक्षण दिपां । 


उनके नाम है--विहवकर्मा, मय, 


त्वस्तर ओर मनु । इन प्रत्येक को एक-एक पत्र हुआ, बे है स्थपति, सू्र्रादी, 


वधंकि जौर तक्षक । 


किले, महल, स्तम्भ, भवन, प्रासाद, पृल, मन्दिर, दार+ विच्चालय, 


गुसकुल, मठ भादि बनाने की विधि जिन कही गई है ठेते उन कृ मून 
प्राचोन संस्कृत ग्रन्थो के नाम ह -नपमतत, काष्वप, सारस्वत्यम्‌, 


कत्पतरू, समरांगण, सूत्रधार, आकाश 
विश्वकर्मां विद्याप्रका्रा, बृहत्संहिता, 
द्यादि । 


मं रवकल्प, नारद दिल्म हिता, 
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६६ 
उपेक्लित श्रन्थ 
यात हित साल विषा गग 
उचेकषित, दुं क्षित अवस्था भे पड़े हए है । चिव के अन्य देशो मे तो क्या, 
आसत मं जी वे ब्रन्य लगभग निकभ्मे ही हृए्‌ १ड हँ । उनम स्थापत्य विद्या 
ङ अनेक मौलिकं कौशल चपि हए है । जसे एक-दूसरे से दुर स्थित स्तम्भो 
को जोड में चे एक स्तम्भ को गंदगद्‌ हिलाने से उस जोडी का दूसरा स्तम्भ 
जी लोले लगता है, रेच स्तम्भ महा राष्ट राज्य के जलगांव जिते के दो 
देहात अहमदाबाद ओर पंजाव मे है दूसरा चमतका है कुछ मन्दिरो मेलगे 
वत्थर के स्तम्भो का । वे स्तम्भ छत से तो भिङे हुए है, किन्तु भूमि से थोड़ 
उठे हए रै । उस छेटी मे चै दरी या कपड़ा घूमाया जा सकता है । स्तम्भो 
चे वों जम सप्तसुरों कौ आवाज निकाली जो सकती है । जिन स्तम्भो 
के अन्दर गौनं जीना, छज्ज, कल्ल आदि होते हैँ उन्हे एक स्तम्भं भवन कहा 
जाता र । ताजमहल, फतेहपुर सीकरी आदि संकडां स्थानो मे तेते कर्द एकं 
स्तम्भं भवन है । बीजापुर के गोल गवाक्ष जसी इमारत मे सूक्ष्मतम भावाज 
११ बार निनादितं हो उथ्ने की व्यवस्थादै। एषी वैदिक स्थापत्य की 
कितनौ हौ विशेषताएं बखान। जा सक्ती है । कत, तरेत्ता ओर हापर युग 
तक वही वैदिक स्थापत्यशास्तर सारे चिदव में प्रचलित था । कस्ति गिरजा- 
घर या इस्लामौ यमौ जाने बाली पेतिहासिक विशाल क्रे गौर मसजिदं 
सारे प्राचौन हिन्द्र मन्दिर दहै। 


चोकोर, मण्डल आदि आकार 
उन भवनो कौ स्परेखा मण्डलाकार, चौकोना, पटकोना, अष्टकौना 
जादि श्रकार की होती दै । 
 आमान्यतया वेदिक ध्रासाद, भवन, महल, देवालय आदि लम्ब चौकोना 
भकार कै होते ई । चौकोन के अन्दर चौकोन एेसी उनकी रचना होती है । 
चातव लोगो के घर भी वैदिक पद्धतिके अनुसार बसे ही बनते हैँ । जावा 
। 1 दीष बने श्रावीन बोरोवदूर हिन्दु मन्दिर से लेकर ताजमहल 
(तैजोमहालय ) तक उसी पद्धति मे बने है । 
विष्वभर की प्रा्ीन इमारतें जो कृस्तियों भौ. मसल मानों के कढ्ज 


६७ 
जनँ थाने कै पदचात्‌ गिरजाघर या मसजिदं बनीं वे मूलतः वैदिक पदति वे 
बनाए गप हिन्दु मन्दिर : जसे लण्डन नगर के सेणष्ट पाल्म आौर बैरस्ट मिन्स्टरे 
अवे, भिक्त के पिराभिड, पेरिस नगर का नोत्रदाम नाम का कृस्ति गिरजाघर, 
मक्कानगर स्थित मुसलमानों ने हयियाया हमा काया का मन्दिर, जेदसननेन 
उफ यदुरई्वालयम्‌ नगरं कै 1006 ०४ {€ 1961६ गौर अन्‌ अक्या 
इमारतें, ताजमहल उफं तैजोमहालय, लाल किला इत्यादि । 

उसी व्रकार वैदिक स्यापत्य मे गोल वास्तुपुरुष मण्डल भी दै । 


स्थापत्य के ग्रन्थ 
दिक स्थापत्य यानी वास्तुकला ओर नगर~रचना कौ पूरौ बिधि बून 
तत्व आदि का विवरण जिन संस्कृत ग्रन्थो मे मिलता है उन्हँ अगम साहित्य 
कहा जाता है । बै ग्रन्य बड़ प्राचीन ह । इतने प्राचीन करि उस मय ईसाई 
ओर इस्लामियो का नामोनिशान भी नहीं या। विदवभर की जो प्राचीन 
रेत्िहासिक इमारतें आजकल गिरजाधर, मसनिदे नादि कहलाती है वे 
ईसाई ओर इस्लाभियो के हाथ लगे वेदिक मन्दिर दै । संस्छृत बास्तुकला 
के आधारसे हौ उन इमारतों का ढांचा बना हमा है । । 
तरठक लगाकर घ्यानमग्न बठे हए एक योगी के जन॑सी वैदिक स्यापत्य 
- शास्त्र द्वारा इमारत की कल्पना की जात्ती है । मात्मा जसे शारीर मे गृप्त 
निवास करती है उसी प्रकार विक्लालकाय मन्दिर के अन्दर एक छोरे से 
अंधेरे ग्भंगृह में मूत्ति की प्रतिस्थापना की जाती दै । 
आत्मा जसे ललाट पर दोनों भौभो के बीच तिलकबिन्दु के नीते सुक्ष्म 
श्राणवायुके ल्प में एक गाड़ीवान की तरहं अग्र में उन्वस्यान मे विराज- 
मान रहती है वैसे ही गरम गृह भी मन्दिर का उन्तत केद्द्रस्थान्‌ माना जात्ता 
दै । अपने आप मेँ मन्दिर भी स्वयं नगर के प्रमुस्थान मे नगर की जात्मा 
की तरह स्थित रहता दै । 
एक पाशवं म राजमहल ओौर उसके ठीक सामने नगर देव का मन्दिर । 
उन्है साधने वाला राजमागं ही नगर का मक्त (४०३) हमा करत! । हसौ 


राजमागं के दाए-बाए्‌ गली-कूचे बनाए जाते । इन्हे षेरने वाली नगद कीः 
मोटी दीवार होती घी । इस प्रकार बाहर केकोट से अन्दर के राजमहल , 


॥. 
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जौर देवालय तक श्त्येक नगर एक सुरलित घर जैसा होता था जिसकर 
विद्लाल द्वार रात को बन्द करके अन्दर नागरिक निरिचन्त रहा करते । 
कस वरकार नगर के सारे लोग एक कुटुम्ब के सदस्य की भाति बाड़ जैसे 
उ नगर यै प्रेमभाव ओौर मेलजौल से रहा करते । 
ऊपर कटे तत्व ध्यान भें रलते हृए ईसाई ओर इस्लामी कहलाने वालौ 
इमारतों का तचा नगरों का निरीक्षण, अघ्ययन आदि करां जाना चाहिए । 
उदाहरणाधं ईरान, तुकंस्थान ञ्लादि कई देको में विक्ाल प्राचीन एेति- 
हानिकं इमारतों मे नक्कारखाने वने हए है । यद्यपि उन इमारतों को 
बतंमान समय में मसजिदे या दरगाह माना जाता है । एसे तंदिकं प्र पाणौ 
का प्र्षकों ने चंदा ध्यान रखना आवडयक है । उन नक्कारखाना में 
आजकल नक्कारा क्यों नहीं बजता ? क्योक्रि इस्लाम क्रो नेया मर्जिदों 
नँ कभी गहनाई या नगारां वजाने की प्रथा होती नहीं । अतः इस्लामी देशों 
कौ प्राचीन विकाल इमारतों मे नक्कारखानों का अस्तित्व ओर उनमें 
बतंमान मेँ संगौत कौ अनुपस्थिति इन दोनो उल्टे-सीषे प्रमाणो ते यह सिद्ध 
हौवा है कि वे सारे इस्लामपूवं चेदिक संस्कृति के लोगों द्वारा बनाए गपु 
मन्दिर जौर महल है जो मुसलमानों के कन्जे मेँ आने के परात्‌ दरगाह या 
कत्र कहलाने लगीं । वैदिक संस्कृति मे ही प्रातः ओर सायं के सारे कार्यक्रम 
संगीत के मधुर स्दरोसे आरम्भ होते । ¢ 


बात्तुडुरुव 


रत्येकं इमारत एकं ध्यानमग्न व्यक्ति की भांति वैदिक स्थापत्यकलामे 
देशी जाती है । जिस चवरूतरे पर बह इमारत बनी होती है बह उसकी बैठक 
भानी जाती है । पहली मंजिल उस वास्तुपुरुष का उदर स्थान होता है । 
बूलरी मंजिल छाती समी जाए । दूसरी मंजिल का अन्त कन्धों का. भाग 
समभे । जहाँ गुम्मद का निचला गोल भाग जुडा होता बह वास्तुपुरुष का 
चला 1 भुम्मद यह बास्तपुरुष का सिर होता है । सिर के मध्यमे प्राचीन- 
काल त बालों का चेरा रखा जाता था । उसी तरह गुभ्भद के लीचं पर मध्य 
> एक दं कमलपुष्य की आङ्ृति भंकित होती है । वहा से शिला या 
टी निकश्ती है -उसी प्रकार गुम्भद के शिखर के ऊपर कलदादण्ड होता 


३१ 
2 । इस प्रकार प्रत्येक इमारत तलं सं दिखर तक एक वास्तुपुरुष हती ड । 


स्थान तथा प्रस्तरो का चयन 
ब्ास्तु या नगर निर्माण के लिए योग्य स्थानं चूनने के वारे चँ अगम 
अन्यो कौ पूरा मागंदर्वौन प्राप्य दै। भूमि कितनी उपजाऊ द यह पर्ने 
हेतु उसमे प्रथम बीज बोये जाते ह । उनसे उगा हमा वान्य गौर्वौ कौ 
विलाया जाता दै । तत्यश्चात्‌ मंगलकामना हेतु उस शरुमि कौ पूजनं करिया 
जाता है । तदुप रान्त स्थपति ओर पुरोहित दोनों भिलक्रर भूमि खोदते ह । 
हमारत में प्रयोग किये जाने बा प्रस्तर लोहे के सरिये से टोककर 
परते जाते ये। जिनसे सुस्वर ध्वनि निकलती ओर छिन्नी भास्कर जिनं 
तररनस से अग्नि निकलती वे सहाक्त पुरुष जाति के माने जाते । जिनसे 
मधुर घ्वनि गौरं अग्नि भी नहीं निकलती उन नपुंसक जाति कां माना 
जाता । जिनसे अग्नि नहीं निकलती किन्तु मधुर ध्वनि सुनाई देती वै स्वर 
जाति कै प्रस्तरं गिने जति । 
तत्पश्चात्‌ इमारत के नाप में कितनी लम्बाई का मानदण्ड का प्रयोग 
किय जायगा इसका नि्ण॑य होता या । कई बार धनिक या स्थपतिका 
कद या अन्य किसी वस्तु कौ लप्वाई का मानदण्ड तय किया जाता धा । उमे 
ताल कहा जाता । उसके प्रमाणबद भागं बौर उपभागो को अंगुल ओौर षव 
का,नाम दिया जाता । इसके अतिरिक्त यव जौर अंगुल नाम्‌ कै वििष्ट 
लम्बाई के अन्य निदिचतत नाप भी होते थे 
आंग्ल द्वीप 
ब्रिटिश द्वीप जिन्दगरेट रिटेन या त्रिटिक माहइल्स्‌ भी कहा नाता है 
उनका ऊपर दिश विवरण के मनुसार ही ग्ल द्वीप यह स 
परम्परा का संस्कृत नाम पड़ा है । यूरोप खण्ड को तलहस्त समानं 
जाए तो जिटिश दरीप-उसके अंगुलि जैसा दीखता है । दूसरी बृष्टि चिटिश 
दीप एक प्रकारका नापदण्ड या मानदण्ड भी षा । जसे किली नके के नीचे 
याऊपर कोने मे दिया जाता है। तौ प्रकृति ने श्रूरोष कक ‡-बोड़ा॥ 
नापे के जिए मानो उतक्ते बा्ब्य (उल्तर-पििभी) कोने 
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उपलम्ब करा दिया था । हसी दृष्टि की 
दण्ड दषं स्थान नाम दे डाला। 
ण्ड उषं दुग्लैण्डं हआ है । आंग्ल 


अपशनंश | - 
भुलभूमिही । उक्ती भौभिकं अगल नाप से भटलाटिक, 
श्रमिक गन ॥ अगु कत र ज्नादिं आसपास के सागर तथ शरुमि आदि 


८ ईका हिसाब लगाया जाता । 

ध नः वक हो तो उसके दस समभाग माने 
को कहा जाता है । आधुनिक युरोपीय परिभाषामें 

व 66८17381 ( डेसिमल्‌ मे । धश यह्‌ संस्कृत कः 

दिखाई देता है । उन षब्दो म "0 अक्षर तः "स" उच्चारक लिए ही 

चा कितु आं भूमि क प्राकृत पभा मे “0 ' अक्षर का उच्चार “क 


# द जञोवन का केन्र मन्दिर ही होता धा । सारा जीवन मन्दिर के 
हारे ही व्यतीत क्रिया जाता था। सामाजिक, ह क्षणिक, आधिक, 
व्याहारिक, न्यायिक, वंक आदि सारे मामलों मे ईइवरीयङृपा, ईदवरीय 
आधार हौ भृल्य माना जाता चा । /ईावास्यं इदं सवं यत्कंच जमत्या- 
जगत्‌" - यही वैदिकं जीवन कौ मूलधारणा है । प्राचीन वेदिक परम्परा 
का इतिहास खोजते सपय उपरोक्त मूल धारणां का स्मरण अवद्य रखना 
वेदिकं परिभावा तँ "ताल" दाब्द का अचं “प्रमाण'' भी होत्ता है । 
परतिकर, भवननिर्माता, स्थपति बादि वैदिक कारीगर जव पहाड खोदकर 
नने नरका वातौ सुन्दर गुफाएं बनाते या पत्थर से मृति बनते तो वे 
[रं दिद र म परमात्मा का अधिष्ठान चारमेंसमे किसी एक रूप 
न षा जाता है । एक होता दै कुम्भ, जिसके न्दर उदक उं 
< वि होता है मण्डल उप गोल, वर्तुल चक्राकार 

त्मा की दिष्य चैना ते वेष्ठित चराचर सृष्टि का प्रति- 
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निचित्व करता दै । तीस रा होता है होम कुण्ठ, जिसमे पवित्र अकिनि प्रज्दलित 
की जातीहै मौर चौधा होता है विम्ब यानि मृति। प्राचीनं इमारतें जो 
क्साईं या मुसलमानों के कञ्जे मे आ जाने के पठ्चात्‌ गिरजाधर्‌। भन्ने 
या क्रे आदि कही जा री हँ उनमें वे चारो प्रतीक हुमा करते थै । अगिनि- 
कुण्डो को करई स्थानों पर बन्द किया हुभा देवा जा सकता है । कई तेति- 
हासिक इमारतों के प्रवेशद्वारं के ऊपर वैदिक तान्त्रिक भाकृतियां अंकित 
अथर भी देखी जा सकती ह । मूस्तलमान मौर ईसाई लोगो दारा हवियाई 
ठेतिहासिक इमारतों का निरीक्षण देसी बारीकी से ओर जागृतभाव से 
किया जाना आवद्यक दै । 

टमारत की भूमि को लम्बी गौर आडी रेखानौँ से अनैकं भगौ तं 
बरा जाता-- यानी £ लम्बी लकीरं ऊपर से नीचे. समाने अन्तरो षरं 
चीची जातीं ओर £ आडी लकीरं बाएं सेदाएंखीचींजातीं। इस प्रकार 
उस भूमिके ८१ समान भाग बनाकर प्रत्येक भाग को वंदिक्‌ स्थापत्य 
दास्त्र मै चिशषिष्ट नाम दिया गया है। छोरी या बडी भूमि कौ इसी तरह 
विभाजित किया जाता था । वदि मण्डलाकारं इमारत बनानी हौ तो उत्तके 
भीमे नपे हए भाग किए जति थे। सारे वैदिकं स्थपतिओं कौ यही 
विशिष्ट निवनवंदध कायेंप्रणाली धी । उन नक्डोँ मे विदिष्ट भा्गोका 
निदे ब्रह्यस्यान, इन्द्रस्थान आदि परिभाषा में होता था। 


गम्बद दमारत का शीष होता था 

मुम्बद का आमलक यानि आंवलड (यह संस्कृत नाम है ।} उसे कम्भ 
भी कहते ये, क्योकि उल्टे घडे या कड़ाई जं से उसका आकार होता है । 
्राचीनकाल मे “कुम्भ के आकौर का" इस अचं से गुम्बद को “कुम्भजं ` 
कहा जाता चा । इष "कुम्भज' चाब्द का ही अपशन श ""गुम्बद'" हा है । मोष्लं 
लिपि नें कुम्भ को (07 कहते-कहते उसका “डोम” (०८) एसां 
अपभ्रंश प्रचलित हुआ । इससे वाचक सोचें कि जब “गुम्बद “ अं कै सारे 
दाव्द मुसलमानों मँ गौर ईसार््यों मे संस्कत ""कुम्भ-न ^ ब्युत्पत्तिके है तो 
गुम्बद की रचनारौली मूलतः मुसलमानों कौ है यह विद्यमान धारणा कितनी 
गलत है । अतः जहाँ गुम्बद दीबे वह मारत इस्लामी समभे कौ बजाय 
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वतय ती का पका प्रमाण माना जानां 

गृम्बद का भल भ चिक व जमा जनि कै कारण उसका 

अ धारा हता भियं 

शीचं तोत, गुम्बद नै छत भादि पमार चपरतै भाग कौ 
वैदिक 


तारे भी इत्लामी बास्तुप्रकार समा जाता है । 
5 = वास्तुप्रकार समता सावंजनिक भ्रम है । अन्दर म 
जीना, हर मंजिल पर छज्जे, मीनार के हषं पर छत यानि गम्बद होना, 
वा सारे हिद दीपश्तम्भके लक्षण | वैदिक स्थापत्ये तते "एकस्तम्भं 
काति १ । इटली देश मे वा सगर की भुकनी मीनार (1.681108 1 ०\५९ 
जनि) अफगानिस्तान मेँ स्थित ग्रजनी तगर की गीनार, दिल्ली कौ 
तथाकचितत कूतुवभीतार, ताजमहल के बंगमरमरी चवृतरे के च।र कोनो 
क आर भीतर, बहमदाबाद मे एक एितिहासिक दमारत के ह्विलते भीनार, 
बह सारे वैदिक स्थापत्य की प्रवीण कारीगरी कै नमूने है । 
शते अतपर प सात को मन्दिर या महत का अरितत्व दूर से प्रकट हो 
दवलिए्‌ इमारत कै अति पा परीचचेया चारों भोर उत्तुंग दीपस्तम्भो कौ 
जहौ बना दी बाती । ते गोदी -जोदी कै मीनार बनाना हिन्दु प्रवादे । 
इस्लाम तमी कभानता की या जोही कौ प्रधानहीदै। मुएञ्जिनद्रारा 
काद त जमाने की भावान लगने के हेतु एक ही गुम्बद की आ।वदक 
५ पानी मस्जिद में भीनार होनी चाहिए ? भौद ये 
५ 4 (४ जह तद मीनार होना, मस्जिद न कटलाने 
रे भाण | । दिन का होता, पह सारे उन मीनारौंगे हिन्दु निर्माण 
कनक्तेषे। भीता पर चवर प्रे र दूर तक निरीक्षण 
47 1 कार दावा र बी ष्व छनेति गोका 
भर तीष कोई 4 मद पकता । =^; उन्द्‌ 
ता न्न ॥ ध्मारतको तोता धानि न हैत 
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रेते जोदी के स्तम्म होना भी वैदिक स्वापस्य कालक्षण द । अतेः जहौ जी 
न्ने आर जीने वाले मीनार दिसं याजोकीनजोी के स्तम्भ या मीनार 
दिके वै तारे हिन्द स्थापद्य प्रकार समभे जाने चाहं । इत प्रकारं 
हमारनों के तिलिहासिकं अध्ययन तवं निरीक्षण में प्रचलित चारणा कौ 
आमृलाग्र बदल देने की आवदयकता है । जहा मीनार मौर गुम्बद विलिष्टं 
इस्लामी चिन्न मानै जाते चै, वह उन पक्वे हिन्दु, वं दिक प्रतीक मानना 
क्नावक्यक दै । 


मुएज्निन की शामत 

सैक्यं पौडियों बालौ कुतुबभीनार जैसे वास्तुप्रकारो को नौ श्यक्ति 
नमाज की आवाज लगाने की मीनार कह देते है वे यह नहीं सोचते कि 
कौन मुसलमान मुएज्जिन एेसी नौकरी करने पर राजी हौगा जिसँ दिन 
मे पाच बार सैकडों पौडियां चदनी भौर उतरनी पड़ती रै ! ! इस भ्रकाद 
कधौ नौकरी मे महीने दो महीने मे उस्रकौ कमर ही ट्ट जाएगी । उन 
मीना मे ऊपर-ऊपर की पौदियां सि कुंडती जाति) रै, अन्दर घना अन्वेरा 
होता है । अतः किरी समय पूर किसलकर गिड़गिङाता हभ भुएज्जिन 
पथरीलो पौडियों जीर दीवारों से टकरातता हमा गिर्कंर्‌ घायल या अपा- 
दिन हो सकता हैया मर भी सकता । प्रतिदिने पचि बार सेको 
पौडियों पर चदते-चडते चक्कर आकर मुसलमान मुएज्जिन बेहोश भी हौ 
सकता है । भला ठेसौ नौकरी कौन करेगा ? ओर एतै लतरनाक मीनार 
कौन इवाणगा 

वैदिक परम्परा में दिन मेँ वान बार एेसी मीना रों पर चदने की आवः 
श्यकला नही होती । कभी काम से कौ एका व्यित ऊपर चढ़ जतत 
ओर कायं हो जानै पर वापस आं जातां । कार्यँवश भीनार के शिखर तक 
आसोदण करने बाले व्पित हिन्दु श्रा मे सिन्न-भिन्न भी होते है। 
मृएञ्जिनं की तरद एक दी उपितं नहीं होता । 

ताजमहल उफ तैगोगहा लय इमारत के चतरे के चारों भोर कोनो 
पर कौर बीजापुर के गोल गुम्बजे के कों पर जो मीनार बने हुए 
उनका दस्तामी प्रथा मे कोर प्रयोजन नही है । बह मस्जिदे न होने के 
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कारण बहा तो एक भी मीनार करी आवश्यकता नही है । 
८ प भुएज्जिनं किसी दिन एक मीनार से मौर्‌ 
अन्य दिन अन्य मीनार से नमाज कौ ॐ वाजं लगाता रहेगा । वे मीनार 
एक-दूसरे चे दूर होने के कारण वह भावाज सुनने वाले श्रोता धी भी 
भिन्नं होगे । कुतुबभीनार जितनी ऊँची मीनारो पर से तो मुएज्जिने कौ 
आवाज धरातल पर स्थित मुसल पानो को सुनाई देने कौ बजाय मृत मुलन 
मानो कौ स्वस्थ आत्मां को ही सुनाई देगी । 
देसी सारी बातों का विचार करते हृए मीनार बनाना हिन्दु प्रथा, 
इक बाबत पाठक निःशंक रह । करई बार यह भी देखा जा सकता है कि 
मस्जिद न कहलाते बाली इमारतों मे एक भी मीनार नहीं है जसे फतेहपुर 
सीकरी नं या ताजमहल के परिचम मे जो इमारत है उसमे एक भी मीनार 
नहीं है, तब भी उन इमारतों को मस्जिद कहा जाता हे । ओर्‌ किसी 
सुल्तान या बादशाह द्वारा वे इभरारतं बनवाए जाने की घौस इतिहास मेँ 
दौ जाती है। सारा इस्लामी इतिहास एेसी धौसबाजी से भरा होने कै 
कारण रेतिहाधिक इमारतों के प्रेक्षको द्वारा निरीक्षण करते समय बही 
सावधानी बरतने कौ आवदयकता दै । वहां का स्यलदंक (1८८05ब्व्‌ 
&४१९८) जो तोतापंचौ करता है उस पर विङ्वास न कर । बारीकी से 
व्यक्तिगत जागृत निरीक्षण पर अधिक निर्भर रहना चाहिए । 
ज्य।तिषौय स्थापत्य रचना 
आंग्ल ज्ञानकोष ( ६09#८1०]8९0)8 ए711870103 ) मेँ ("चचं"' 
शरध की टिप्पणी मेँ लिखा है कि यूरोप के अधिकांश प्राचीन निरजाधर 
ज्योतिषीय तत्वों के अनुसार बनाए गप है । 
दोष वेदिक परम्परा मेही देनन्दिनि सारे मानवी ठ यवहार एकादशी, 
+ अमावस्या जादि तिथि, करण, वार, नक्षत्र, महतं आदि बातों परं 
आधारित होते ६। भतः मन्दिर ओ उसी निना" < 
योदय क समव रेन देवमूति पर च की (वा १९० तिश 
ता शा जा 
कोत्या उं कोणा जादि ५ ५#-५७ मन्दिर, ईजिप्त का प्राचीन 
मन्दिर इसी भ्रकार ज्योतिषीय तत्वा 


। 
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नुसार बनाए गए रह । 


क्रस्ती या इस्लाम रया मेत्तौ कर्म॑सिदान्त यां वुनजेन्म माना नहीं 
जाता, वे तो एक ही जन्म मानते है । बतः उनमें ज्योतिषीय विचार कनी 
किया हीं नहीं जाता । सी अवस्था में जब सारे प्राचीन गिरजाषर 
ज्योतिषीय सिद्धान्तो के अनुसारं बनाए पाए जत्तिदैतो इसमे ष्ट्री निष्क 
निकलता है कि देद-देशं के लग जँस-जैते ईसाई बनते चले गर वैमे-कंते 
उनके मन्दिर भी भिरजाधर बताए जाति रहै । 
यही नियम इस्लामी देशों मं स्थित प्राचीन भव्य इमारत परनी 
लाग है) यद्यपि आज वे मजार, क्रे, मस्जिद आदि कहलाते है त्रयापिवे 
सारे करव्जा किए हृएु हिन्दु मन्दिर, महल, आदि ई, जसे इस्लाम का 
केन्द्रीय घम॑स्थान-मक्का नगर का कावा ॥ वहं ९५० देवमूतियो का मन्दिर 
या ठेसा इस्लामी ज्ञानकोश । ६१८४८०८्४)8 192) म ही लिन्नां 
है । बह भी उयोतिषीय तस्व पर ही बनाया गया है \ । 
व॒ततंमान कस्ति सन्‌ भले ही १६८७ ही, स्ती वं प्रपा चोयौ 
शताब्दी से ही प्रारम्भ हृभा । सारा यूरोप ईसाई बनाने में भौर छठ: सौ वचं 
बीत गए । अतः कृस्ती ओौरं इस्लां परी घ्नं १४०० वर्ष॑दी प्ाचीनमाने ८ 
चाहिए । वे ईसाई ओर मूसलमान वने लोग, जिन इमारतता को निजी 
गिरजाचर या मस्जिद, क्रं आदि कहते दै, वे सारे १४०० वर्षो से प्राचौन 
वैदिक धर्मं मन्दिर होने के नाति अष्टकोणौय ओर ज्योतिषीय तत्वानृस्रार 


बनाए पाए जाते हैँ । कृस्ती क्रु भष्टकोणौप आक्रार ही होता है ॥ कूम के 
आकार के स्तम्भ पर कील ठोक-ठोककर कस्त का वध हो जान के कारणः 
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ईसाई लोग यह चिह्न गते मे लटकाते है, देसी जनता कौ आम धारणा है 
लेकिन यह रार गलत है । यदि पिस्तौल बन्द या वोप = इत्तामपिं 
जातो नो क्या ईसाई लोग मले मे पिस्तौल, चन्द्रक या तोप की प्रतिमा 
लरकोते ‡ 

वास्तव मे बात यह थौ क्रि जब कृछठ दहदतवादी कृष्णपंयौ पीटर, 
कौन जते महत्वाकाली नेता वैदिकं घमं से भलग होकर दुराग्रह स अपना 

अधिकार जौर अपने अनुयायी बढ़ाना चाहते ये तो उन्होने, अपने पक्ष क 

अनुयायी भट पहचाने जा सकं, इस दष्ट चे गले में करस लटकाना आरम्भ 
करिया । अतः कस लटकाने के पौ गटबाजी जौर अलगावचाद की भूमिका 
थी, न कि सात्विक आाघ्यात्मिकता की । 
ईसाई जौर इस्लामी घमो का निर्माण तथा व्र्तार दहशत वादियों दारा 
हमा । अतः दोनो ने वेदिकधर्मियो के मन्दिरही हथिया कर उन्हं निजी 
गिरजाधर ओर मस्निदे बनवाई । तथापि उन मारतो कौ बनावट ओौर 
उनमें पाये जाने वाते चिह्नं से उन इमारतें के ईसाई ओर इस्लामौ न होने 
का पता चलतो है । क बार एेसा दिलाई देता है कि कन्ना कौ हुई हिन्दु 
तेविदामिक मारतो के निकट जब आधुनिक मुसलमान नई इमारत खडी 
कर देते है तो दोनों के आकार-प्रकार में स्पष्टतया आकादा-पाताल का 
अन्तर एकदम दिखाई पडता है । उन्तीसवीं शतान्दी तक मुसलमानों मेँ 
आक्रमण शक्ति होने के कारण तब तक उन्होने कोड प्रेक्षणीय एतिहासिक 
इमारत बनाई ही नहीं । तत्पदचात्‌ बीसवीं शताब्दी से मुसलमानों ने करही- 
कीं जो इमारतें बनाई उनके विचित्र टे -मेदं जआक्रार, घोडे करै नाल कै 
च की कमान आदि से वे एकदम ओौरो से भिन्न एेसी दस्लामी मालूम 
| । 

क. ठेतिहासिक इमारतें, मस्जिद ओर क्रे होने का जृठा छोरा जनरल 
त कनिगरहम नाम कै लुच्चै अंग्रेज ने जानवर कर पिटवाया । जब 
इन की हिन्द शैली ओर वैदिक चिह्लों के बाबत प्रदन उटातो 
उसका भृटा समर्थेन यह्‌ किया जाने लगा कि मुसलमानों ने मन्दिर नष्ट 
कर उन्हीं कै मलबे से मस्जिदे खड़ी कीं । एक भूठ दबाने के लिए दूसरा 
जठ कने बाली यह बात धी । 9 

एक इमारत गिराकर उसी की सामग्री षै 
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बही इमारत वसी ही खौ करने ये कौन-सी बुद्धिमानी दै । उप हातरिन 
क्य हभ ! 

दसम सोचने की बात ह है कि हिन्दु नक्काशी ओर दिक जिनो 
बात स्तम्भ आदि सामी मुसलमानों कौ सहन नही होती णी । अत्तः यदि 
बे मन्दिर नष्ट करते ये तो उसौ सामभ्री से बहौ इमारत वे फिर कयो खगरी 
रेने ? तेसा करने मे इमारत का स्वषटप तौ बदलता नहीं किन्तु उमृ 
मज री आदि फालतू लगती । 

॥ दूस आरोप यहंदैकि गिराई गई इमास्तके मलबे केडढेर मेते 
क्नौन-सी ट, पत्थर या स्तम्भ कौन-सी मंजिल के किव कक्षमेलगायवां 
यह तय करना एक वेचीदी समस्या हौ जाएगी । 

लीयरा तकरं गहं दै कि गिराते समय इमारत की सामग्री की इतनी टट 
कट होगी कि उस सामग्नौ से वैसौ ही इमारत दबा नहीं बन सकती क 
४ फेसे अनेक आक्षेपो का एक ही हल है किं एेतिहासिक मन्दिरं की हली 
हिन्दु ओर ले चिह्घ वैदिक इस कारण है कि वे इमारतें मूलतः हिन्वुजो के 
महल ओौर मन्दिर द । वे कभी शिराये नहीं गए। किन्तु मुसलमानों के कन्जे 
स आनि के कारण वही इमारतें जो पहले हिल्दु्जं के बने एत, बाद । किले, 
महल ये, हस्तान्तरण के परचात्‌ मुसलमानों कौ मस्जिदे, मक्बरे कह्लाने 
लने । 
इत सन्द म यहं ध्यान रहे कि “्दिर तोड़कर मस्जिद बनवाई ' 
ङ्स पौर्वात्य बाक्‌श्रचार का अनुवाद पादचा्य लोगों ने 1२४९५ ॥८रा€$ 
271 189८4 छ ०६९०८§ (यानि मन्दरो कौ इमारत सम्पूणं नष्ट कर उसी 
स्थान पर्‌ मस्जिद खड़ी कौ) यह अनुबाद सरासर गलत है। मन्दिरको 
अष्टकर उन्नी इमारत को मकबराया मस्जिद कहा ततथा हिन्दु किले, बाद, 
पुल आदि भी मूसलमानों के बनवा कटे जाने लगे । 
कुछ लोग एसा तकं प्रस्तुत करते ह किं यच्चपि अनवाने बाते सुल्तान 
बादशाह मुसलमान ये, लैकिन बनाने वाले कारीगर ओौर मजूर हिन्दु 
होने के कारण उन्होनि मस्जिद भौर मकबरो को हिनु दाँचा दे डाला । 
यह्‌ कथन भी सरासर्‌ मूठ मौर गलत है । ताजमहल क उदाहरण 
ले । उसकी मीनार, गुम्बद आदि सारा ढौचा भूतया सलाम है देका 
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गलत धारणा बना लौ थी कि न्ययं या कलात्मकं दष्टिका हिषे 
चरवंदा ओर सदंघा अभाव ही रहा है । भारतम जो कठ भी आकषक दि 
बह सारा परा्पो क देन है, सी निदाधार कल्पना से निकाले गए निष्कष 
गलत कयो नही होगे ! 

पादचात्य लेखकों की इस धारणा के कारण ही भारत को इस्लामी 
आक्रमणं चे बडा लाभ हथा--आदि बेहद ओर मूखं तापूणं कल्पनां 
इतिहास भँ दद्मूल हई है । जिस इस्लामी जोति को गर्दन पर से उखाडइकर्‌ 
छक देने कै लिए हिन्द्‌ जनता छु चतौ वर्षो तक तडफडाती रही धी उसे 
इस्ताम का भारत पर उपकार मानना कितना भयानक ओर विपरीत तक्रं 

| 

महद गजनवी ओर तमू रलंग जसे महंमदी आक्रमणों कै संस्मरणो मे 
त यह लिखा है कि इस्लामी ददो मे भारत जंसौ विद्धाल ओर सुन्दर 
इमारतें बनाने के लिए हिन्दुओं को कत्ल करने से पूवं उनमें से भवन 
निर्माण कर सकने वाते कारीगरो को छट लिया जाता भौर उन्हें इस्लामी 
देशो मे जबरन ने जाया जाता । इससे स्पष्ट हौ जाता है कि मूसलमानोकौ 
इमारतं बनवाने का कोई ज्ञान नहीं वा । भारत मे या इस्लामी देशो मे जो 
भी क्ञणोय, एेतिहामिक इमारतें बनी दै वे सब इस्लामपूवं हिन्दुओं कौ 
है । मृसलमान केवल लूटमार गौर खूनखराबा जानते ये । उनमें ज्ञान ओौर 
विचा का जमाव या । लिखने-पदुने वाने जन अत्यल्प हीते धे । उनका भी 
चे्न-पठन करान गौर हदीस तक सीमित धा । उनका अपना कोई साहित्य 
न धा चह इस्लामपूवं बचे-खुत्े वैदिक साहित्य या विद्या 
र 4 = ५७ राक्षपी अत्याचारं में ओर व्यभिचारी 

करीं = ह हीक्यारखी जा सकती है 
र ४ 
मीनार बनवा पा गाना न यनै त नहीं है । कुतुबुदीन ने कतुब- 
या शादजहौ के १ ताजमहल बनवाया एमा उल्लेख कुतुवुटीन 
क कै दरबारी दस्तावेज मे या तत्काल ५ 
 मरुलमानो कके मेहि मिन कालीन तवारीक्लौ म भी नहीं 
रया मस्निद के स्य चे इस्तेमाल ति बाड, महल आने के परचात्‌ उह 
# ` पितौ # रकं कनकान,+ , स्ते-करते जब अनेक पीडया बीत 


॥, ॥ 
|| 
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-जाती भौ ओर उसके मूल हिन्दु निर्माता का नाम लौगोकी स्मतिसेरटं 
जाता धातव इस्लामी चादुकारी, इस्लामौ तवारीखों चै कपौलकल्पित् 
उतल्नेख होने लगता था कि अमुक किला, बाड़, महल, मजार, मर्जिद या 
कन्न अमुकं सुल्तान, बादशाह, दरबारी या फकौर नै वनवाई। इस्लाम 
इतिहास एेसी कपोलकल्पित अफवाहों ते भरा पडादै। चवरूतमाँगौतौ कष्ठ 
मिलता ही नहीं । इमारत का गकार ओर क्ली देख्लो तो भौ वहं इन्दी 
प्रतीत होती है । 

मुसलमानों कौ निजी कोड विश्धिष्ट स्यापत्य अ्रणालौ थौ या उन्न 
जिन-जिन श्रदैशोौ पर आक्रमण किया वहाँ उन्न स्थानीय कला ञ्ौरं 
इध्लामो कला का मिश्रण कर कोई मिली-जुली भवन-निर्माण कला स्थापित 
की, इस प्रकारके विविध तकं-वित्‌ कं -कूतकं पाडचात्य लेखकौं ने प्रकट किण 
हं । उनका कोर आधार नहीं । बे अज्ञानी लोगो कं अनुमान मात | इस 
सम्बन्ध मै 1141190 80588801 7177 लेखक लिखते षै कि मेलजोल का 
तो भ्रबन ही तहीं। इस्लामी भौर भारतीय पाइवाव्य कला एक-दूसरे ये 
वृणं तया भितं भौर विरोधी दै। हिन्दु इमारतों का विस्तार उनकी 
्राचौन परम्परा, धाभिक तचत प्रणाली , उह सुशोभित करने बाली विविध 
जीवों की प्रतिमाएं--यह सव वाते कटं ओर क्रिसौ जीव की कोई रूपरेखा 
कभी वीची ही न जाए यह इस्लामी धारणा कहां ।' एसी परस्पर विरोधी 
धारणा का मेलजोल हो ही कंसे सकता दै ! 


वैदिक स्थापत्य हौ सर्वेम्‌लक है 

सारी मानवीय सभ्यता का उद्गम वेदिक संस्कृति ही है। सृष्टि के 
जारम्भसे दही वैदिक संस्कृति का उद्‌ गम हंजा। व॑दिक स्वापत्य उसी का 
एक भंग है । अतः ग्रीक, रोमन्‌, मल्ल आदि सारे देको कौ स्थापत्य १ 
चदिकस्थापत्यकी ही गाखाएं है । इस शास्त्र के विद्वानों के ध्यान में यह 
वात आई है । इस प्रत्य मे इस बात का साधारणदिवरण दिया गयाहै भौर 


1. ए1५६ 1005800 ४८३75 0† ‰‰11 ०1 17018, 0» 29110 ४४५59. . 


पृष्ठ 2173 । 





घाध-साय रेतिहासिक् प्रमाण भी दिए है । 

९०0८1 907) लिखते है, "रोमन लोग विश्व कं प्रेष्ठतम्‌ भवन्‌- 
निता दे है, तथापि सुशोभित या सजी-ष जी इमारतं वे बना नहीं पारए्‌। 
वे कमाने तो बनाते ये तथापि स्थापत्य कौ उनकी कोई विरोषता नहीं है। 
भवनों कौ विलाता ओर ग्रीकं शंलीका विचित्र अनुकरण, यहींतकर 
उनका स्वापत्य सीमित्त चा ।' ` 

सभन लोगो के बारे में इस अ्न्थमे इतरत्र हमने जो व्यौरा दिया 
उमे यह स्पष्ट होता दै किं रोमन लोगों को सभ्यता भी बवेदमुलक हौ घी । 
नत मन्दरो मे वंदिक देवता ही होते ये । वर्तमान समयमे भी इट 
चौरानल पर फल्वारे आदि बनाते समय उन पर कई बार विशाल, त्रिशूल 
धारी जकर जी कौ प्रतिमा खड़ी कर दी जाती है । बोलोना नगर के एकं 
चौरा पर वैस सूति टै । अतः वंदिकं देवताओं के खनके मन्दिर, वंदिक- 
प्रया के होने हौ चाहिए । उनकी मूति- निर्माण ओर भवन शंली वही थी जौ 
द्रौ कौ यौ । इस ग्रन्थ में अन्यत्र यह बता दिया गया है क्रि ग्रोक भवन- 
ली वैदिक ही थौ । यदि प्नौकं भौर रोमन कल) मे ओत-प्रोत नक्कराशी, 
बेलव्रदे आदि सजावट इमारतों मे नहीं यी तो इससे यही निष्कषं निकाला 
जा सकता दै कि उने उद्यमशीलता गौर कलात्मकता का अनाव धा। 
वित्नाल दालान, ऊँची कमाने गौर बडे-बड़ स्तम्भ खड़ं करने तकं ही रोमन 
लोगो नै दिक भवन-निर्माण कला मे सम्बन्ध रखा । 

“रोम नगर कै तुलिनम्‌ नाम के इन्दर मन्दिर क तहने मेँ एक कुं 
उफ कावलौ महल ना हजा है जिसके पत्थर लोहके सरिए्‌ दारा एकः 
दभर मे जकर है 1 "^ भवनो की शिलाएं लोहे ते जकडना ओौर भवनों प 
बाउलौ महल बनवाना वंदिक श्रथा है । ताजमहल, फिरोजशाह्‌ कोटला, 
लङ का त्याक्रधित इमापमबाड़ा परिसर, बावली महल इसलिए बने हृए 
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हकरिवे सभी क्षचिय राजाओं द्वारा बनवाए गपु र| 

(वालारीन पादी पर स्वित विशाल दिकण 2४ ३५१४३ के डार 
केवल एक दीवार मेँ ने प्रवेष म्रामं नहीं ये, अपितु वे चौकोर, लम्ब-चौडं 
कक्षये जिनके दोनों तरफ विशाल कमानो बाते विष ध होतियै 2 तक 
बाहर जाने के लिए घातौ दूसरा भवेश करने = लिए ^` चेमे बनानै 
कौ प्रथा वैदिकी तो है। दिल्ली में तथाकाचरृत कुतुबमीनार्‌ ४ निकट 
नां दार भौर ताजमहल, फतेहपुर सीकरी मे बने दरार ठेड वते ही दै। ४ 
तारे हिन्दु निर्माणही है । भास्तमे एसे चौकोने + दोनों दिशा नेखलनै वा 
पत्थर के विशाल ओौर तभवकाली द्वार संकडों भवनों म पावे जायने । तेये 
दार अपने भआपर्मे विज्ाल भवन जसे होते दै । 

सबं बनं आगे लिखते दै क्रि क पानीवाला विदान रार चनानै कां 
रदस्य रोमन्‌ लोगों ने अपने आप जान लिया धा । किसी पूर्ववत देश मे 
यर वरम्परां आई, यह कटा नहीं जा सकत 4 ह 

वरं बनं का सन्देह री बड़ा अथंपूणं दै । वे इतना तो चक्का जानते 

है कि रौमन लोग भवन-निर्माण में कुछ विशेष प्रगत नहीं थ । ५ < 

बनं आदि पाइचात्य लेखक यहं नही जानै कि कृस्ती युग सै पूवं 
युरोप मे वंदिक संस्कृति ही होत्ती थौ । तब भी उनका यह्‌ जबाक्रा धी कि 
ग्रीक त्तया रोमन लोगों की भवन-निर्माण कला किसी पूर्ववर्ती देशा से आई 
हो। इस प्राचीन काल मेँ ग्रीस, रोम आदि देशो को भवन-तिरमाण का पाठ 
पटाने वाला भारत के अतिरिक्त कोई अन्य देश था ही नहीं । 

` म्रीष) तेम आदिकी भवन-निर्माण कला वंदिक ल्लोत की होने का मर्य 

कारण यह था क्रि ईमापूवं समयनेंबूरोपनें भी ूरण॑तया वैदिक संस्कृति 
ही थौ । किन्तु महाभारतीय युद्ध के पचात विश्व भर्म 4 दिक संस्कृति 
क ट्ट-फट जाने से बरूरोपके देशौ में भवन-निर्माण कौ वह्‌ करालता नहीं 
रही जो भारत मेँ आज जी विद्यमान है । 
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चटरानी या राजघराने की प्रमुख स्त्री रहा करती थी । 
्राचीन वैदिकं परम्परां के एक विद्वान्‌ लेखक स्व ° वासुदेवदारण 
अग्रवाल द्वारा लिखे "हर्षं चरित एक चास्कृतिक अघ्ययन' नामक य॒न्ध्ँ 
लिखा है कि दिल्ली ओर आगरा के लालकिले मे घवलगृह आदि सारी 
रचना ऊषर बणित वैदिक राजगृह निर्माण परम्परा के अनुसार ही ै। 
इससे आगे हम पाठको यह सुकाना चाहते है कि केवल दिल्ली-आगरा कै 
महल आदि ही नहीं अपितु भारत भर म फतेहपुर सीकरी, बीजापुर 
बास्गल, गुलवर्गा, बीदर आदि सारे ही एतिहासिक नगरों में जित्तनै भौ 
जराचीन रेतिदहासिक किले, बाड़, महल, दरगाह भौर मस्जिदे है उने सभी 
ज्ञं ऊपर वणित रचना ही पाई जाएगी क्योकि वे सारी हिन्दु इमारतें ह 
नलिनकौ अंग्रेज वुरात्तत्व प्रमुख अलेक्जेण्डर कनिगरहेम ने जानवुभकर 
मुसलमान दाय निमित कहकर पुरातत्त्वीय ओर एतिहासिक ज्लिक्षाकौ 
एक छठा मोड दे दिया । 
राजभवनो मे बहते पानी कौ नालियों को गृहदीधिका कटा जाता धा। 
अवलग ह के अन्तर्गत व्यायाम भूमि, स्नानगृह उफं धारागृह भादि होति 
च । अपात, फल्वारे मादि से होकर नाली भे बहने बाली जल संचरण 
च्ववस्था को यन््रघारा कहा जात्ता धा 1 प्रजा, धार्मिक सम्मेलन, कीतन, 
प्रवचन आदि के लिए देवग्रह होता था । 
बहते जल से धिरे मंडप को तोयकामन्त कहा जाता । दिल्ली के लाल 
किले मे सावन-भादों (श्रावण-माद्रपद) नाम केदो मण्डप उसी प्राचीनं 
“तोयकामंत'' के उदाहरण है । 
रसोई पकाने के विभाग का नाम “महानस था । 
नृत्य, संगीत आदि मनोरंजन कार्यक्रमों के लिए संगीतं भवन होता था । 
आयुषश्ाला मेँ राजपरिवार के शास्त्रस््र होते थे। आहार-मण्डपप्रे भोजनं 
पंक्ति कौ व्यवस्थां होती यी । शासन कायं चलाने के लिए अधिकरण मण्डप 
होता था। उसमें राजा के चचिव आदि सहायक बंठा करते । 
यहो शवलगृह परस्परा भारत के साथ-साथ विटेन के ४४1१८ प९॥ मे, 
अमिरिका के ४/१४८ ६०४७९ म, सूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड मँ 
{स्थित सरकारी अतिधिगृह के ५४116 918८८ कै नाम मे भी जब पायी 
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जाती तो यह दिक संस्कृति के प्राचीन विदवप्रसार का कितना टीम 
दमाणे ई? दोध करने पर इटली, प्रस, जमनी आदि देशौ भें ओ घक्लगर्‌ 
करी प्रवा पापी जानी चाहिप। 


जोवन नाटक के दृश्यों से सजे मन्दिर 
दिक हिन्दू मन्दिर मे बाहर दी दीवार कंदं बार वनस्पति, सुजकर, 
नर्तकी, राक्षस, पिद्चाच, पशुष ली, क्ट काल्पनिक प्राणी, स्नौ-पुरंष, साधु" 
संन्यासी, आदि से सजं ई होती धीँ 1 खजुराहो जैने कई मन्दरो मं मयुन 
नरे मग्न युगलभी ्रस्तरमूत्ियो के क्पे बने होते है! कईप्रक्षक इमे 
नज्जास्पद या घृणास्पदं स मभकर कप जाति र। जतः उम प्रदान कां 
वास्तविक उदेश्य समना आविरयकं है । जैसे सुष्टिमे इद्वर्‌ का अस्तित्व 
अज्ञात ब अदय है उसी प्रकार मन्दिरके गर्मगह के सुकडे ओर अंधेरे 
कं मे शवरमूति विराजमान रोती है) परमात्मा तो दीखता नही किन्तु 
पगु-पक्षो , प्राणी, वनस्प ति आदिं चारों ओर दिखाई देते टै। जीवी कां 
निर्माण मथन से ही होता ड । जीवसृष्टि का बहसारा स्पबहा री दय, 
वरमात्मा की लीला का वहरूष, मन्दिर की चारदीवारी पर अंकित किया 
होता रै । 
चापि अनासक्ट ओर अविचल भाव से मानव ने निजौ जीवन 

सांसारिक कर्दम से ऊपर उरकर कमल जसां अलिप्त ओर्‌ सात्विक रखना 
चाहिए । इस आदं हतु कमल का परतीकं वैदिक संस्कृतिर्मे बार-बार 
पुरस्कृत किया जाता है । मन्दरो ते कमल कौ माकृति कई स्थानों पर 
पायौ जाती है । वेदिकं वाक्य प्रणाली मे भी मृखकमल, चरणकमलं आदिं 
विभाषा का प्रयोग होता रहता है 1 मैथुन लो जीवोत्पत्ति की देवौ यंत्रणा 
है किन्तु उसकी लपेट से मानव ने भरात्विकं व से अलग रहना आवदयक्‌ 
है । यह सबक उस शित्पकारी सै दिया जाता ह । उस मयनं कौ यंत्रणा को 
्रजोत्पत्ति के लिए आवदयक इतना ही स्यान या महत्व भ्रा ^ हो इसी हेतु 
से वेदोक्त विधि से विवाह कराते समय "धमं च, अथे च, कामे च न अति- 
चरामि" इस बचन कौ घोषणा बर भौर बधु हारा होमाग्नि कौ साक्षी 
से कराली जाती है। 
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हो जाता या तो उसका अरतब्न्ध कराकर उसे घर ते दूर गरु कै आश्म 
दिद्ाध्ययन के लिए भेज दिथा जाता था । उस संस्कार से यह सूचित किया 
जाता चा कि “हे बालक अव वुम्हारा शशव भीर लाङ्-प्यार का समय 
समाप्त हो गया । अब बु ब्रह्मचारी के वरती जीवन मे पदापण करना दै 
जिससे हुम्हारे प्रौड जौवन की नीव बनेगी । " उस ब्रत कं पालन हतु रिश 
को विविध बन्धन स्वीकारे धञ्ते ये । मातापिता से दूर रहना, गुरुकौ 
चेवा करना, समवयस्क साधियों को गुरुवन्धु या गुरूुभगिनी मानना, 
एकाग्रता से अध्ययन करना आदि-भादि । 
ङस अरन्य के एक विशिष्ट अध्यावमेहम इस बात कै भरमुर्‌ प्रमाण 
स्तुत कर रहै है कि सारे विढव मे वंदिक संस्कृत गुष्कुल रिक्षा कौ प्रणाली 
्रस्यापित यो । उसकी पूरी परिमाषा वर्तमान युगमें भी प्रचलित दं। 
जब गुकुल विक्षा-प्रणाली विद्यमान थौ तो उन गुरुकरलो मे प्रवेश कौ 
सिद्धता के ख्यमेहरकिशोरका त्रतबन्ध संस्कार किया जाना भी अनिवावं 
था। उसके भो प्रमाण मिलते है । 
8 ईसाईयों का 28111507 संस्कार लं । बह वास्तव मे ""वाप्पित-स्म' 
एसा सस्तत शब्द है । बाष्पित का अथं होता है “स्ापित ' या “ स्नातक ' 
चानि नये संस्कारो कै लिए जिसका तन ओौर मन धुलाकर शुद्ध किया गया 
है । जसे चिकार नया चित्र बनाते समय कपड़े पर भ्रयम सफेद रंग दे 
देता है तच उसके ऊपर रंगीन चित्र स्ष्ट ओर प्रभावौ निकल जाता है। 
न १ सन तथापि येशु लीढनररत्‌ मे यह्‌ प्रमुख घटना 
~ = 10८ ४51 नाम के वयोवृद्ध पुरोहित ने 
1 < ज बास्पितिवा स्नातक `बनाया । उस्‌ 
"प ८ अगवस्त्र उतारकर जोन जनार्दन) 
त न =. के पचात (वैदिक) मंत्रविधि द्वारा 
< | फ त्रतबन्धं चंसकार हुमा । यह्‌ विधि ब्रतबन्ध ही धी 
दे प्रमाण चिवो मे भी मिलते है । हस्तं सन्‌ पूवं कई चित्रो मे जनो 
पहने 44 बत्तलादु गष है । | 


भोजीबन्बन या ग्रतबनध मा था यह्‌ घटना येशु के चरि 
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जित है । प्रव्यक्त मे येशु ताम का कोई व्यक्तिथा दही नहीं । इत चातका 
विवरण हमने इसी ग्रन्थ के एक्‌ अध्याय मेँ प्रस्तुत कियाद तयापि चेश 
ब्रतबम्ध का उल्लेख हमने ऊपर केवल यह्‌ ददनि कै लिप कियाद कि 
शई धर्म स्थापना कै पूर्वं ही अति प्राचीनकाल से व्रतबन्धं का विधानं 
विद मेँ प्रचलित था। 
जितने दे मघलमान बना दिए गण्‌ उने भी इस्लामपूवं काले 
बरतब्न्ध की प्रथा होनी ही चाहिए । सन्नत करने की प्रथा यहूदी ओर अर्त 
लोगों मे जो प्रचलित है बह वीरान गरम प्रदेवो का एक वैद्यकीय चं गिक 
सग प्रतिबन्धक उपाय है । इस की धाभिक तथ्य नहीं है तयापि बह 
प्रथा सारे मूसलमार्नो मे लागू कर दी गहै चाहवे हरे-मरे ब्रदेवो के 
निवापी हो । 
किन्तु मुसलमान कहलाने बाले लोगौँ मे भी महंमदपूवं काल मे त्त 
बन्ध की प्रथा थी इसका प्रमाण पारसी लोगो कौ परम्परां मै पाया जात्ता 
है । वे ईरान के दस्लामपूरवं नि वासी ये । अरव मुसलमानों ने ईरानियो को 
छल-बल से मुसलमान बनाना जव आरम्भ किया ततौ जो चन्द लोग अपनी 
प्राचीन वैदिक संस्कृति को भूलना या त्यागना नहीं चाहते थे ओरं जौ बच 
कर निकल सके, वे पारसी कहलाए । चारस-उफं पिया उफ फारसंसे 
आश्रयां भारत मे आषए्‌ लोगो कौ पारसी कहा गया । वे ईरान के हिन्दु 
लोग हँ । बे जनोई पहनते ह जर सध्या भौ करते ह। धर के भ्रवेदाद्वारके 
सम्मृष वे रंगोली भी बनते ह । 
इन प्रमाणो से जाना जा सकता है कि भाज अपने आपको ईसाई या 
मुसलमान कहन वाले लोग वेदिक, सनातन, आर्य, हिन्द घर्म लोगो की 
यन्तान हैँ । 


वेदिक पाणिग्रहण संस्कार का विश्व-प्रतार 

व्रतबन्ध जैसाही द्या भमृख वेदिक सस्कार है “पाणिग्रहण” उफं 
विवाह संस्कार । ईसापूरवं काल मे सर्वत्र वैदिक पाणिग्रहण संस्कार ही हुजा 
करता था । यह्‌ वैदिक संस्कृति के प्राचीन विदवत्रसार का एकं महस्वपूणं 
भ्रमाणदहै। 














मर्करवषु पितासे अधिकाधिक धन-दौलत घसीटने 
व) ५ शिरी को मार डालते है! 

` कदिक विवाह संस्बा मे वधू कनो बरे सम्भानके साव रवशुरगृहु भे 

= वस्या कती नर है। विवाहोपरान्त जब वधु पतिके घरमे परवेद 

^ (व ददमन्योच्चारण कटने बान पुरोहितगण उये कहते है- 

> अव अवति “दस नए षर करी तुम स्वाभिनौी या साच्राज्ञी 

बनो" । यह भावना समाज मे दुबारा दृद्मूल करने की बडी आवहयकतां 

ॐ । दह तनी हो सकता है जब धार्मिक भवि चै सारी विधिकोजाए। 

नोभौ लोगो के कुटुम्बो मे विवाह के समयम दिरा- 


आङकर ऊँ सम्पत्ति कं ॑ 
दान जादि की खरा प्रथाए्‌ं चलं पडने कै कारण नववधु का जीवन संकट 


बं आगयाटै। 

जने एक नाजुक वेड, सभ्रय आने पर उसके मूल स्थान मे उखाडकर 
अनव च्थान नै नगाना पडता दै, वैसे ही नारी जीवन एकं पौवा होता दै। 
चोगनप्राप्तिके चनव नारी को पति के घर मे रोना पडता है । उसीतेनारी 
जौकतं कनता-फलता दै । उ नेए धर में उघका जीवन सुखी हो इसलिए 
तापिता या जन्य अनुभवी ज्येष्ठ पालकजन चर कौ वय, दरीरयष्टी, 
ररूप, आधिक क्षमता, कौट्म्बिक वातावरण, घर-वार ज।दि वातं सोच- 
कही सुषोमय बर कौ चनते ह । एमे सर्वागीण विचार-विमहां मे चुने 
शएजर को उक पालकं वशुको्लोपि देते है। उस समय वधुका दाय 
"3 ठ पालन-पोषण, सर्ण , संवर्धन आदिक 
= 6 "धक ॑ म वहे कन्यादान विधि कहलाती है । जिसमं एक 
अति भौतिक यस्तु कौ भाति धट मे दके चेहरे या पत्लू से ढे सिर वाली 

नच कौ धति जौर उवघ्रुराल के बुजगो के सपुदं ह | 

अहि मोनिक गहने चृज्‌ग। कं सुपुद किया जाता दटै। 

रीदद्ध रय जबाहरात, सोना-चाँदी या घर-बार आदि जायदाद 
नव चमप जम पूरे वार्ता-विमक्ं के परचात उन : तुमौ 
को नषस्वामी को लोपकर उमे रीन सर ता न मूल्यवान वरः 
सस्ति खे देवलात कते ओ र पावती-ली जाती है ओर उत 
पकार बधु का मो ददिक ससतति मे बा ` नया स्वामी उठातादै, उसी 
दै। इमौ कारण भराय ते श्वः त बहा भूत्यवान व्यक्तित्व माना गया 
शवुरात्त भेजते समय वधु को अलंकृत करके, 
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अति मौलिक वस्तु की भाति विधिवत नष्‌ पालको के जिम्ते सौधा जातां 


है। आधुनिक घुग करी युरोपीय युचतता मनमान पुरुष कं साथ रटने गनं 
हे । तथापि ओपचारिकं लौकिकं दष््टि से विचिवत्‌ विवाहबद्ध , होना ड, 
नो उने गिरजाघर मे जाकर ईसाई पुरोहित के हाथों वैदिग ( कतत) 
रानि वेदोक्तं विवा विधि करवाते समय मायके कै किसौ ज्येष्ठ पालकं 
व्यवित्त हारा कन्यादान की विधि करवानी पडतीहै। 
मुसलमान का निकाह' शब्द संस्कृतं ''निकट' का अपश्च है । जिम 
-स्कारसे वर ओौर वथु को इकट्रा जीवन विताने ॐ लिप निकट लाया 
जाता है- वह र 'निकाह्‌  । 
काजी यानि धर्मगुह (पुरोहित) द्वारा विव्राह सम्पन्न करानि की म्रया 
जो ईसाई, इस्लामो, बौद्ध आदि धर्मो मे प्रचलित द वहं वेदमूलक ही दै । 
पुरोहित उरा ही विवाह कराने कौःत्रवा सारे मानवो मे इसलिए पडी 
क्रि कृत, रेता, वापर ओौर कलियुग मं भी वह वैदिक परिपाटी रहीरै। 
चसे विपरीत यह नी तो हौ सकताथा कि पडोप्ती या गांवपंचायत्त, राजा 
ग्रा राष्टरप्रमुख, गजटेड अफसर या पा लियामेण्ट के सदस्यों द्वारा विवाह 
करावा जाता । किन्तु व्॑ा कटीं नहीं किया जात्ता । मु्तलम्‌]7! ईसाईया 
बौद्ध घर्मो मे भी नहीं किया जाता, कर्कर वे सारे वैदिकं सस्करतिकीदही 
कटकर निकली नाखाए द । 
विवाह मे पराए युवक ओर युवती शारीरिक सम्भोग के निए इकट्‌ठ 
रहने लगते ह । बैन देखा जाए तो लेगिकं सम्भोगं एक घणित भ्यवहार 
है । इभी कारण विवाह के अत्तिरिक्त किसी स्वीया पृष, एक-दुसरे 
को टेढौ दृष्टि से देखना तिरस्कृत माना जाता है। एसे वर्ताब क लिषए 
पालको द्वारा, समाज वारा या पूलिस अधिकारी द्वारा दोपी उपक्तियों कौ 
ौट-फटकार भी पडती है । बड़ों की अनुमति से परस्पर अनुप चर 
वधु यदि विवाह को वारताविमं क पूवं ही प्रेमचेष्टा आरम्भ करं दे तो बह 
भौ अयोग्य माना जाता है । सम्भोग एक भकार का पुरुप का श्री के ऊपर 
शारीरिक आक्रमण होता है । प्रजोत्पत्ति की यह एक ईसवरीय यन्ता है 
जिसे यह जी बनचक्र बलाया जाता है । अतः केवल उसी एक आध्यात्मिक 
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) 





आधिभौतिक भौर हदो आघार पर 


विवाह कहलानै वाला सी मित्त ओौर्‌ 
तयम सेनि सम्भोग वैद स्कति दवारा बवाहिक जौवन कौ नीव 
न रहकर उने प्राकृतिक चिरास कां तक सुखद भ बत नात्ता ट । दख 
ममित सैनिकं ज्यवहार से कृदटुभ्ब ओर समाजं चधा रहकर सुख ओर 
जन्ति का अनुभव करता है । इस एकमेव उपशा को छोडकर शारीरिक 
भोग सब प्रकार ते घृणित ध्यवहार है। इसी कारण वैवाहिक बन्धन के 
बाहर के लं गिक सम्बर्धो पर समाज विदि धकारत्त तीत्र क्रोध प्रकट 
करता है । जयोक सूक्ष्म विचार करने परर बह जान पडता ट कि लंगिक 
व्यवहार का किसी भी तरह से सम चन नहीं करिया जा सकता । 
एक तो बात यह दै कि लंगिक जञाकरषंण मे इवे व्यक्ति किसी अन्य 
राय के कावित नहीं रहते । अण्ड ओर अनिरवन्ध कामुकं चिन्तन से 
ल्यक्ति ङ्त भी होता जाता रै ओर निष्किय तथा उदासीन मो बन जाता 
४ । एक ही तते में बोदियो के साथ-साय धोड़े वाध देने पर देखा गया दहै 
दि शो सम्ोग कै चिन्तन ते का होत जति दै । अतः घ्रोडियों के तवेले 
भेषोदेन स्का अच्छा है । युवतियो की संगत मे पुरूष का भी यही हाल 
होताहै। शो शरण चेदि संस्कृति भे स्व्ी-पुरुपो का संवर्धन जोर 
भगोपन अलग-अलग करने की प्रथा है। 
करतार दण्डित सोचने पर पता चलता है कि माया दवारा निमित 


स्वो-युरुष म शारीरिक आकपं गेत 
जाक्यं् का ममधंन करना ्रभ्मव किसी आधार पर उस 








इतना ही नही वे सारे दुगंन्धयुक्त 
शारीरिक सुख, सामाजिक दंगे-फसाद, 
अ आरोप-प्रत्यारोप जादि बडे भयानक 
| क < 49 9 कौ विवाह कर घामिक बन्धनो मे 

१ गिक प्यबहार व्यक्ति गौर सामाजिक 
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जीवन के लिए बड़े उपयुक्त जीर सुखद सावितं होने कै कारण ही वैवाहिक 
द्ारीर सम्बन्ध का अधि क-से-जधिक खुत्लमल्‌त्ला प्रचार किया जाता दै । । 
सारे परिचितो को निमन्त्रित किया जाता है, बाजा बजवाया जाता दै, पटाने 
छौडे जाते ह ओर बारात को सारे नगरमे घुमाया जाता त्ताकरि उस 
तनिक भी गुप्तता न रहै गौरसमाज उस्र युगल को इकट्ठा जीवन विताने 
के लिए पूरी सुविधा भौर मान्यता देता है । इसके विरुद्ध विवाह बन्धन के 
बाहर के लेगिक व्यवहारो कौ कंडी गुप्तता से निभाना पडता है क्योकि 
उसमे सिवाय एक या दोनो व्यक्तियों कै क्षणिक शारीरिक माकंषंण के अति- 
रिक्त अनेक भयंकर परिणामो की लड़ी गधी हत्ती है । 

अतः वैवाहिक सम्भोग गौर ॐवंवाहिक सम्भोग मं वेदमन्त्रोमेया 
ददिक संस्कार से कितना अन्तर पड़ जातां है । एकं घृणित, स्याज्य, दुगेन्ध, 
संकटमय, गुप्त, असम्य, आचरण वैदिक मन्त्रौ के अवगुण्ठन से एक सुखद, 
समाजोपयोगी, समाजसुधारक, प्रकट सर्वंसम्मत, सवं मान्य व्यवहार हो 
जाता दै । उन्हीं वेद-मन्त्रौ के कारण आंग्ल भाषा मेँ विवाह को ५६५०8 
यानि वेदिग कहते है । 

इसी मेँ बैद यंह दैववाणी होने का अप्रत्यक्ष प्रमाण अन्तर्भूत दै । उसी 
देववाणी के मन्त्रौ से सारे मानवी व्यवहार पुनीत रखने से समाजमें अधिक 
सुख-यान्ति ओर स्थेयं रहेगा । 

विवाह बन्धन को ५९०।०५]८ कहते है । 10५८ ( लकि) यानि ताना । 
पति ओर पत्नी एक-दूसरे से कंकण से वाघ वि जाते है जैसे दौ कंदियों 
को एक हथकड़ी से बाँघकर ऊपर से ताला लां दिया जाता दै । 

कसा ईं विवाहं मेँ किसी एक कौ मूत्यु होने तक विवाह बन्घन कायन 
रहेगा ठेस चेतावनी धर्मगुरु दम्पति को देता है । यहं वैदिक परिपाटी ह । 
ईसाई परम्परा मे तो पति-पत्नी न्यायालय दारा बिबाह-विच्छेद करवाते 
रहते दै । 

वर ओौर वधु के वस्त्रोंकी गाँठ बांधकर विवाहं विधि सम्पन्न कराने 

की वेदिक प्रथा अमी तक भूरोप के ईसाई लोगों मे प्रचलित है । जुलाई, 
१६७६ में युवराज चाल्सं का लेडी डायनां से जब विवाह हुजा तब अन्य- 
अन्य विधि जो विविध ग्यक्तियों को सप दी जाती थी, उनमें वस्नो की 
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किमी गर्् थी। उसीसै 
बांटने शरी किसी सम्बन्धी पर सौपी गई कः 
र ५८. 18॥ मैरिटल नाद) यह ग्य ग आंग्ल 


५ न ० आचा मे प्र्५४8० (हस्‌ बंड) कहते ह । वधु का हाच 
रके हाय मे देकर दोनों को ककण बांधा जाता है । अब बह यावज्जीवेन 
बभ को छोडकर नहं जा सकता । उका हस शि दिजाने ठ भा 
् जर या पति को आंग्ल भाषा मे "हस्तवंध उफ "हस्‌ कहते है । 

धु को आंग्ल भाषा च ब्रादड (४110८) कहते ह । वह वधु का धू 
र ध से ब्राइड े्ा अपञ्चंश बना । | 

पानगह जति समयनववधु के साय वदिक वेरिषारी कै अनुसार उसकी 
कृ सहेलियां भजौ जाती है ताकि नए परिवार. मे वधु जब तक धुल-मिल 
न जाए तब तकत पूवंपरिचित सहेलियों के साथ वह सुखदुःख की वातं कर 
स्ते । उठ यही भथा अभी तक यूरोपीय लोग ईसा ई होने पर भौ अपनाए 
ए दै । उन सहेलियों को 1146 5 १810 यानि वध्‌ की सहेलियां कहा 
जाता ई । जाजकल तो वधु के इवशुरालय म सदहेलियां साथ नही जातीः 
जयोक ईसाई बह प्रेम विवाह करने वाली प्रौढ महिला होती है, तव भी 
आधुनिक ईसाई विवाहो मे वधु की सदेलिो की भूमिका एक दशंनी प्रथा 
के च्पमे अभी भौ कायम है । इससे प्रतीत होता है कि वेदिक संस्कृति कौ 
जडे परोप ॐ लोगो के जीवन में कितनी गहरी भौर मजबूत है । 
घंघट को जागतिक प्रया 

९८५ एक कौभती वस्तु जब किपौ को सौपौ जाती है तो भ्रमण्ड या लापर- 

ही तरै केकी नहीं नाती अपितु बडो नस्ता से गोभिक्रत वस्त्रो से ककर 
ष है। उसो प्रकार वु को उस्रके जन्म घरसे पृतिकुलं 
्वसुरुन ल 1 तति चष उसकी सुरक्षा, मान-सम्मान, जोवनपूि आदि का वचन 
व | विवाह चै कै मन्त्रो मे गौर विधिमे, इन 

। । रः अ इष्टि ते भन्तर्माव किया गया दै । सोना, चांदी या 
सा तिक शाप कीमती वस्तु के लन-देन मे जो गम्भीरता ओर 

` भान बरी जाती बीमारी, वधु के लनदेनमे बरती जाती दै। 
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अतः बधु कासर या मुलड़ा कीमती भौर सुन्दर वस्त्रो (साड़ी, पत्लू आदि) 
चे ककर उसे पति के जिम्मे सौपदिया जाता है । यद्यपि लाधुनिकयू रोपीय 
व्यवहार मे स्त्रियां कभी पर्दा नहीं करतीं या धूंषट नहीं लेतीं तथापि यह 
हने लायक बात है किं अर्वाचीन ईषाई वधू का चेहरा भी विवाह के समव 
चरषट से टका होता है । उसे व्हील (५९) कहा जाता दै । 


ईसार्ईयो मे घूंघर 
उत्तरी भारत क वेदिक विवाहो मे वधु काचैहरा धंषट तै ढकं दिवो 
जाता है । महाराष्ट जसे कुछ प्रान्तों में ओौर कुठ जमातों मे यद्यपि पूरा 
चेहरा ठकने कौ प्रथा आजकल देखो नहीं जातौ तवापि उनमें भी सिरसे 
ऊपर तक साडी का पत्लू लेकर ललाट, गाल आदि लगभग दक दिए जाते 
ह । यहं मनुस्मृति के अनुपार ही है । क्योकि मनु महाराज ने कहा है 
आच्छाद्य चाचंपित्वा च श्रु तिशीलवते स्वयम्‌ । 
आहय दानं कन्यापा ब्रह्मो घमः प्रकोतितः ॥ २७॥ 
इम उद्धरण का पहला शब्द है "आच्छाद्य ' याति "ककर । कनया 
कादारीर तो सर्वदा दका ही रहता है । अतः विवाह कै समव "आच्छाद्य * 
यानि "चेहरे पर घंघट लिए हृए'' एसा अष है । 
युरोप में भी मनुस्मृति विहित वैदिक संस्कृति ही प्रचलित धी (ईसाई 
पन्य-प्रणालौ से पूर्वं) इसका एक ठोस प्रमाण ईसाई विवाहं दिधि मेंभी 
वधुकतोजोधंघट पहनावा जाता है, उसमें मिलत्ता है । 
युरोपीय स्वयां साडी नहीं पहनतीं । अतः प्ल्‌ से सर ठकने काया 
धृषटमे चेहरा ठकने का प्रन ही तहं उठता । वसे भौ प्रतयेकक्षेत्र मे वरगैर 
किसी हिचक्रिचाहट या लज्जा कै यूरोपीय स्त्रियां पुरषो ज॑ना ही कामः 
धन्धा करती दै । तथापि विवाह के समय यूरोपीय स्तयो का चहरा भी 
गु, पतली, पारदद्ंक मलमल से ढक दिया जाता है । भच प्रणीत वैदिक 
विवाह प्रणाली ही प्रूरोप नें अनादविकाल से प्रचलित रहने का यह एक 
बदा उत्तम प्रमाणदहै। 
भारतीय संस्कृति मेँ तो "'धंघट पट बोलो" भादि गीतों मं जर चलत" 
चित्र (सिने मा), नाटक आदि मे विबाहोपरान्त पति ने वधु कै चेहरे पर से 





ह .. 


वट दूर करना आदि प्रकारो से धट चिरपदिनित है, किन्तु ईसारईयों मे 
भंचट, विवाह विधि मे आवक्यकं सममा जाता है, यह बात जनसाघारण ङे 
शयान में नहीं जात्ती । +) 

मुमलमानों मे तो कहना ही क्या हे । उनम त युवतयो के विवाह कै 
रवं सही वृकं से चेहरा जो ढकं जता है वह जीवन के अन्त तक दका हौ 
रहना रै । 


मातमनल 

विवाह सम्बन्ध को आस्त परिभाषा में 71801701131 कहते दँ । वह्‌ 
वर्णतया “मात-मनल'" संस्कृत छब्द है । मातृत्व प्राप्त हौ इस हेतु से करिए 
जानि दानि विवाह सम्बन्ध को ““मैद्िमोनियल'' उफं मातुमनल यह कितना 
अर्धपणं चव्द है । उसके विपरीत कौमाय के लिए आंग्ल भाषा मेँ 
वजिनिदी (५181011) शब्द है । बह भौ पूर्णतया संस्कृत “व्यं जननम्‌ 
इति" (जहां जनन वज्यं है| एेसा समास दै । 
संयगल 


च 


्त आवा मे वैवाहिकं सम्बन्ध को 01) ४४०] कहते द । उनका 
उच्चार " कज्युगल"" किया जाता है । किन्तु अग्लि बणंमाला में €` 
अक्षर का "ल ` उच्चार होने के कारण ८०7 को यदि 'सं' कहा जाए तौ पूरा 
शब्द संजुगल उफ संयुगल एेसा पूरा संस्कृत है । पवित्र उदक्य से बनाया 
पतिन्पत्नौ का जोडा यही “संयुगल'" उफ संजुगल. शब्द का अर्थं दै । 
अक्षत्‌ 


क 


बेदिक विवाहं मे आमन्वित्त लोग बर-वधु पर मंगल कामना हतु 
मैप रे चाव्रल के दानि फोकते ह जिसे अक्षत्‌-कहते ट । नवदम्पति 
क त दे इम उदय से सचे दानो को अक्षत कहते है । 
1 पानरात्य लोगो मे अभी तक यह्‌ प्रथा ज्यो-कौ-त्यौ चली आती 
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निस पटु बधु क्रिस एवट्‌ का पुरूष टेनिस परू जानि लोँवंड चै जव अमेरिका 
के फोटं लांँडरडेल नगर मं विवाह सम्पन्न आ तौ गाम के $ वजन वे । 
तारे निमन्त्रित लोग उपस्थित थे । इतने मे क्रिसी ने स्मरण दिलाया करि 
"अरे नावल (अक्षत्‌ | लानां तौ अल ही गष ' ॥ तुरन्त किमी क कारं 
रं भेजकर चादल की छह थेलियां मंगाई गईं । वे दाने सवक वटे ज 
मौर उपस्थित लोगो ने न दम्पति पर उस अक्षत्‌ का वर्षाव किया । आज- 
कल कहीं-कहीं स्तौ विवाहं मे चावल कै बजाय बारीक काटे कागजोँ का 


, चरादही वर-उशु पर बरसाया जाता है । यह उस अक्षत्‌ की प्रथा कां जाधु- 


निक दिलाऊ अन्धानुकरणं कटा जा सक्ता दै । 


हृस्लामी निकाह मे भो अक्षत्‌ 


यद्यपि भारतीय मुसलमान, निजी प्रवाण हिन्दुओं दे यानि काकिरो वे 
पूण तया भिन्न है, एता दुराग्रहपूणं प्रतिपादन करते रहते है तवापि बह दश्वा 
गया है किं कई मुसलमान दम्पति ब्राह्मण से ठीक्ता लगवाते रै, कईं दैवी पूजन 
कंते है, कई गणेश के चित्र से मण्डिलं निमन्त्रण~पत्र छपवाते है । इन 
प्रथमो से सुविचारी मुसलमानों नै जान लेना चाहिए किं उनके परिवार 
कनी हिन्दु थे । अतः उन्होने दुबारा हिन्दु बन जाना चाहिए । इतिहास कौ 
उथल-पुथल मे उनके अभागे हिन्दु पूवज इस्लामी आक्रमण मे पकड गष 
ओर छलवबल से मुसलमान बना लिए गए । उस समय हलदु समाजं भी 
इतना कर्मठ था कि मुपल मानँ के सम्पकं मे भए दिन्दुओं को भुसलमान 
हौ समकर दूर रखा जाता । जब यह वात नहीं रही । जाति ओर धर्मक 
बन्धन दले होते जा रहे है । अतः मुसलमान बने परिवारो को हिन्द समाज 
मे वापस लौट आना चाहिह । 

वैदिक विवाह मँ पति के घरमे प्रवे करते समय. देहलौ पर रे 
चावल से भरे पात्र को वधु पैर से दुकरा देती है । उसे उस कक्ष मे चाबल 
विखर जति हैँ जिससे यह सूचित किया जाता है कि वधु के आगमने षर 
भे घनधान्य की कभी कमी न पड़े ओौर वधु का गृह प्रवेश उस परिवार के 
लिए भाग्यक्ञाली साबित हो । 

परुसलमानों मे भी यह प्रथा पाई जाती [जिससे स्पष्टतया पहु जात 
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निः कौ जनता शत-प्रतिदातत मुसलमान बन गई 
षि नं वैदिकं विवाह पडति ही स थी। 
वलीय देशो मँ बसे दो करोड इस्ताभी मुसलमान के पन प्रभु 
जा खान (यानि अं्रलान) जये के विवाह का 1 वषं पूवं 
समाचार पतरौ मे छपा घा । चचक अनुषार अकगानिस्तान के पहाड़ी प्रदेवो 
न हका नाम की एक सियासत है। इस्लामी आक्रमण के समयसे याति 
लगभग ६०० बघं युवं उस रियासत्त की जनतां छलबल से मुसलमान वना 
जई । तब जी उनके राजाको ' "राम ही कहा जाता है । उस राजाने 
आगाल्लान चौये कौ विवाह विधि मे नववधु कै पदार्पण से विखरने कै लिए 
चादल क साथ पचास मोती भी बलदो ये । आगाखान ईरान के नागरिक 
ओर उनके इस्माइल अनुयावी रियापन्यी र । 
हे भरमाणो से पता चलता है कि कस्ती गौर इस्लामी विवाह संस्कारं 
ओ मूलतः बेदधरणीत संस्कार हीरहै। इससे हम एकं ओर व्यापक निष्कर्षं 
यह निकाल सक्ते है कि वैदिक परम्परा की मान्यतानुसार कृतयुगसे ही 
बेदप्रणौत संस्कृति का आरम्भ हुआ । अततः उसी के अन्तगंत वंदिक पाणि- 
बहण संस्कार क प्रमाण उत लोगो मे पाए जाते ह जो अपने आपको ईसाई 
या इस्लामौ कहना रहें है । 


कुमारो ओर सौभाग्यवती 

वेदिक प्रथा ङ अनुसार महिला मविवाहित है या विवाहित यह समाज 
| को स्पष्टतया विदित कराने के लिए उत्ते कुमारी या सौभाग्यवती कटा 
| जाता दै । बतंमान युग मे स्वरयो के मधिकारो की मांग करने वाले कुष्ठ 
नैता उस रचा को पक्षपाती समभते ह । उनका कहना है करि यदि पुरुष की 
विवाहित या अविवाहित अवस्था का उल्लेख उसके नाम से जोड़ा नहीं 

जाता तौ महिला के नाम से क्यों जोड़ा जाता है ? | 
9 म त म स्त्रयो के प्रति अन्याय, अपमान ओर पक्षपात 
१८८ ५५8 4 तकंहीनताः का लक्षण है। महिला कौ 
न ° भवेद र 4५ भतरस्था का उल्लेषठ उसकी भलाई के हैतु 
जाता है ताकि उत्क माप्तष्टो को पता लगे कि उस नारी को किर 
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प्रकार के सहाय्यया संरक्षण की आवदयक्रता दै । स्मृतिकार अनुसार 
बाल्यावस्था मे पति का गीर वृद्धावस्थां में पुत्र का, अतः < 5 कदापि 
च््षहारा रखना या रहने देना उचित नहीं । उसी भूना के अनुसार स्त्रीक 
नाम कै साय उसकी सुरक्षां कौ जिम्मेवारी किसके ऊपर है वह समाज कौ 
विदित कराने के लिए उसके नामकं साव कुमारी, सौभाग्यवती या विधवा, 
श्रीमती यह विदोपण जोड जाते है । 

लस्जा, विनय, किक, भय, पराधीनता, आकर्षेण के कारणं दुष्टो कै 
चंगुल मे फंसाए जाने की हक्यतां आदि कठिनाइयां जवे नारी जीवने मं 
होती है वैसे पुरुष जीवन में नहीं, इसी कारणं पुरुष कौ बेवारहिकं अवस्था 
उसके नाम कै साथ कही नहीं जाती । 

“सौभाग्यवती '" यह विलेषण लगानै ते समाज कौ यह्‌ भी सूचित क्रिया 
जाता टै कि वह्‌ स्त्री विवाहित होने के कारण उसके प्रति भगिनी, माता, 
कन्था या बहु सम्करही देखा जाए, उसने बरी दृष्टि मे कर्न देखे । 
कुमारी यह्‌ विशेषण लगाने से युवती को योग्य वर दं देने का स्मरणं सार 
समाज को रहता है । 

अब रही विधवा की बातत । विधवा का मूंह तक नही देखना चार्हिए- 
रेसे उद्गार कभी-कभी सुनाई देते है । वे सर्वया अयोग्य ह । घर-घर मं 
विधवा बह्ने ओर माताएं होती हैँ । उनके रहते हए कोन कह सक्ता है 
कि विधवा का मुंह तक नहीं देखना चाहिए । अज्ञानी या अविचारी लोग 
ही रेमे निरर्गल विचार प्रकट करते है । 

"विधवा का मह तक नहीं देखना चाहिए" इस उद्गार का वास्तविक 
अर्थं यह है कि जहां तक हो सके अधिकसमयन बिताति हुए विधवा स्त्री 
का पुनः विवाह सम्पन्न करा देना चाहिए ताकि वह्‌ निराघार भौर 
निराश्रित न रहे ओर उसका जीवन निरर्थक, दिशाहीन भौर नीरसन 
बने । 


बुजुगोँ द्वारा ठहराए गए विवाह 
कुठ वधै पूवं कुनवे के ज्येष्ठ व्यकितिही बालक-बालिका्भो को वगर 
एक-दूसरे से मिलाए ओर उनकी सम्मति बिना ही उन विवाहुबद़ करा 





ही विवाह होते द । 





शते दह जत ह । ` 
रोप जँ तो लमर्भय सारि विवाह युवक-युवतौ पा ०५५ शी अपने 
य केह । भ्ष् सभ्बन्वियों को केवल उ सूचना दी जाती 
है। जसे मौ जे शौर एक प्रकार यूरोप मे फलता जा रहा है जिसमें 
क लि विवाह ङ्धोयाजौर किसी क्री सम्मति या बन्धन या नियम 
को जनश्यकता ही नहीं ससम जाती । युवक-युवतियां या र्‌ स्वी-पुरुष 
{दना समय चाहं इकटठे रह तेते हैया पृथक्‌ रहकर भी लंगिक सम्बन्ध 
रखते ई । देसी व्यवस्था (या जम्यवस्या १} चे लेगिकं रोग या अन्य रोग 
फलन कौ सम्भावना है निसवे मनुष्यजाति शरीर से दरबल, रोगी, कुरूप, 
अपंग बौर मतदबुद्धि, अल्यायुषी आदि होने की दाक्यता है । बालकों के 
वासन-पोषण कौ व्यदस्था टूटकर वे मानसिकं असन्तुलन से पीडित हगि। 
एक स्तो षर अनेक पृष सुन्ध होने कौ सम्भावना मरे आपसी शत्रूत्व 
अदर दंगा-काद कौ वृद्धि होगी । अनि्वन्व सम्भोग को अनुकूलता 
अतीत ह पर चमार मे कामुक भ्रुतियां बदगी भौर संयम या विषयोप- 
= जलिप्त रहने कौ प्रणाली मिट जाएगी । 
) ए करा ५ विबाहबद् होना या विवाह कं विना 
च शरीरहम्ोय करना- इसके पीले जो विचारधारा है वह वेदिक संस्कृति 
म र 
ह 9 सा अतिपातं करो दिलाई देह ति प्रो व्यनि 
कर 4 (२ विना लंगर नम्बन्ध रखने सम्बन्धी 
= ति क बह कहना टै कि युबक-युवतियों को मन- 


जाता हैक प्रद्‌ व्यक्ति घ्रपने रोर काः 
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जवां बाहे प्रपोग कर सकता है । उसमे समाज कौ या बुजुर्गों कौ रस्तक्तेष 
करने का कोई अधिकार नहीं । 

इसके उत्तर में वैदिक संस्कृति का कर्हना यह्‌ द करिवरीर भैरी उस 
बयकित का हो किन्तु जब तकं बह ठ्रक्ति समाज मे रहता है उचै निजी 
करीर से मनमाना व्यवहार करने कौ अनुमति नहीं दी जा सकती । जम 
एक भाम सड ज्ञाने से उसके संसगं से अच्छे आम मौ षडने लगते है, एकं 
अतं शरीर कटीं पड़ा हो तो उससे करई रोग फल सकते ह, उसी प्रकारः 
अनि्ेन्ध लेगिक व्यवहार से सारे समाज मे रूढ्या तोडने कौ भावना 
बदेगी तथा ह्ारीरिक ओर मानसिक रोग मी फंलेगे । 

तेते अनेक दुष्परिणामों को टालने के हैतु ही वैदिक संस्कृति नै षो इदा 
संस्कारों की योजना की है । उस नियमावली के अनुसार समाज का एक 
अंग होन के क्रारण व्यक्तिको समाज के बन्धनम ही जीवन बित्ताना 
चाहिए । इस दृष्टि से व्यक्ति का जीवन शकट को जोत एक धोड़े जसा दै 1 
नियत बन्धनो परे नियत मागं से हौ जाना उसका कत्तव्य ह । युवक-युबतियों 
क सम्भोग से सशक्त, सद्गुणी ओर कतूंत्वशाली प्रजा का निर्माण हो पदी 
विवाह संस्थाका उदिष्ट होने के कारण युदक-युवतियों के शारीरिक 
आकषण या यौवन प्रवृत्तियों पर वैदिक नियमों कौ रोकं लगा दी गई द) 

सामाजिक व व्यवित्तगत भाचरण कै श्रेष्ठ आदं स्थापित कटना ओौर 
मानवजाति को सम्पन्न, सद्गुणी, दीर्वायुवी, शक्तिमान, स्वहूपवान ओौर 
सदाचार-सम्बन्न बनाने का वैदिक संस्कृति का आदशं मनुस्मृति में स्पष्टतया 
अंकित है । उसमें कहा है-- 


असप प्रसूतस्य सकाशात्‌ अग्रनन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिष्यां सवं मानवः ॥ 
यानि “इस भूमि मं हम जो आदं आचरण ओर गुणो कै व्यक्ति तैयार 
करा रहै ह वे इसलिए कि वे सारे मानवो को आदशं भरत्‌ हों ! ` 
युवक-युतरत्तियो के विवाह सम्बन्ध सोचते समय दोनों कुटुम्ब क बुजुगं 
लोग वंद ओर ज्योत्तिषियों का भी मत लेते ये । प्रत्येक घराने के ज्योतिषी, 
पुरोहित, वैद्य भादि निचित होते थे । 
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जैदिक वरम्वरा मे कल-ज्योतिष का महत्व 
प्राचीन वैदिक परम्परां ज्यौतिषि्ो का बडा महत्व टै । उत समय 
के ज्योतिषी भी निजी विचा ते पूर्णतः पारंगत होति थे । हरे एक गाज. 
परान के तथा रक्सो के अपने आधित ज्योतिषी होते ये जिनका यह्‌ क्त्य 
हभ करता चा करि वे उस कुटुम्ब १ सारे व्यि्तयों की जन्मकृण्डलियों कां 
निरीक्षण, अध्ययन जादि करते रहँ भीर विदोषं सकट यातम्‌ द्विक योगों 
के बारे में गहस्वामी को सावधान करते रहे । | 
इस्नामौ तवारीख मे फलज्योतिष का बार-बार उत्लल आतता है| 
महम्मद विनकासि, महमूद गजनबी, मुहम्भद गोरी, तमू रलंग, वारर 
आदि लरल्वार इस्लामी ्ञाक्रामको के संस्मरणो में ज्योतिषियो स वार्ता. 
विमलं करक ही हमर्लो कौ या वापसी की योजना बनाई जाने के उल्लेख 
ह । इस्लाम में या ईसाई धं मे नतो कमंसिद्धान्त माना जाता टै न पुन- 
जन्म । जतः उनमें फलज्योतिष का कोई स्थान नहीं। तव भी इस्लामी 
तेवारीलो मे बार-बार आने वाले ज्योतिषीय उल्लेख यह मिद्ध करते हि 
मुसलमान बनाए जाने कै पूवं उनके प्रदेशों मेँ सवत्र वंदिक संस्कृतिही वी । 
सलमान दवारा लिखी ज्योतिषीय पुस्तकों मे गृहदेवताओं के चित्र आदि 
भी पाए जाते है । एेसी पुस्तकं इस्तेम्बल, कािरा आदि के संग्रहालयों मे 
विद्यमानं है। 
कों यन्त्र बनाने के पूवं जं मे उसका ढाँचा कागज पर रेलांकित किया 
जाता दै वते ही जव विविध मानव जन्म लेते ह तो उनके व्यकितिमत्व का 
रेखोकन उनके जन्म समय कँ ग्रहयोग मे पाया जाता दै । प्रत्येक मानव का 
व्यक्तिमत्व उसके अन्दर कौ धन्व सामग्री प्रर निर्भर करता दै । उसका 
भल्तिष्क, हृदय, शरवणयन्त्रणा ओर अंत कौ पाचन-प्रणाली भादि 
अन्दल्नी यन्तरणा ष्र्‌ व्यक्ति का रग-रूप, चपलता जादि निर्भर करतारह। 
५ पद्धति से उसकी जन्मकुण्डली में भालेलिते 
चीर डरा "कृत प्रक्रार्‌ का बुष निकल आएगा ? बह कितना 
ऊं जीर पृष्ट होगा ? उम पुख्पया फल किस प्रकार के आमे यह बातें 
बीन के तत बीज को देकर बता 9 कस प्रकार कै जाएंगे यह बा 
अयीण ज्योतिषी व्यमिति के जयन सकते है । उसी प्रकार कुण्डली देखकर 
ति कै जवन को भविष्य की घटनाएं कथनं कर सकता 


शि? 
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है । किन्तु आज इतने प्रदीण ज्योतिषी मिलना कठिन दै । 

हस सन्द मे हम डरकिट री विद्या, आयुर्वेद जौर फलज्योतिषकौ 
कार सकते ठ । डक्ट री शास्त्र मेँ मनुष्य शरीर कौ विविधं नानि का एक 
दौवा समकर उखे निर्माण हई रुकावटों कौ दूर्‌ करने का यत्न क्रिया 
जाता है । आयुर्वेद द्वा रा इस नालियों के चे मेँ वात-पित्त-ककफ गदि का 
सन्तुलन किस मात्रा में विगडा ह उसका विचार होता दै । फलज्योत्तिष जँ 
तो उससे भी आगे बढकर केवल वारीर ही नहीं अपितु वक्रि, मन, बृद्धि; 
रंग, रूप, कद, व्यवसाय, प्रवृत्तिर्वा, प्रारब्व, संच्रित, भूतं, भविष्य जादि 
समस्त बातो का विचार किया जाता है । 

इस सर्वकष विद्या हारा किसी युगल से संतति किं प्रकार की होगी 
इसकी भी अटकल लगाई जा सकती दै । प्रजोत्पादन की दबी प्रक्रिया सचा 
रूप से चलती रहै इसो एक दृष्टि से स्त्री-पुर्षों करा शरीर सम्भोग एक 
घा्मिक कर्तव्य बन जाता है, अन्यथा वह्‌ केवल अदलील, दुगेन्घ युक्त, संकट 
तथा संचरं मय व्यभिचारी व्यवहार दै यह्‌ हम ऊपर स्पष्ट कर चुके है । बह 
कत्तव्य स्त्री-पु हष निभाते रहँ इस हेतु ईदवरीय माया के जादू से उष शरीर- 
सम्बन्ध मे एक मनलु भावनी, रोमांचित अनुभूति भी जोड़ दौ गई है जिसके 
नरो मे समाज भी गुवायुगल के शरीर सम्भोग को एक अनिवायं कर््तन्य 
मानकर प्रतिष्ठा शौर सुविधा प्रदानं करता है । 

तथापि उक्त सम्बन्ध को कड नियमों मरं बंधा रखने के लिए वेदविहितं 
विवाह संस्कार का गठन किया गया है । यूरोप कै लोगों भे, हस्ती बनने कै 
पूर्वं स्त्री -पुरुष सम्बन्धो कौ बाबत कंडे निर्व॑न्ध लगे हुए थे इसका प्रमाण 
कृस्ती घर्मगुरु पोप उफं पापह महादाय के वक्तव्यो मे भिलता दै । समय-षमय 
पर पाषह महोदयाय विवाह-विच्छेद या गर्भपात भादि कौ बदृतौ कुरीतियो के 
विरुद्ध गरजते रहते है । क्योकि कृस्ती बनाए जाने कै पूरव बह प्राचीन वैदिक 
दाकर धर्मपीठ था । इसका अधिकं विवरण इस ग्र्य मेँ अन्यत्र दे रखा है । 

मुसलमान तथा कसती बनने के परचात्‌ उन लोगों भें बै दिकं विवाह 
बन्धन सब ढीले पड़ गए ह । मुसलनानो मे तो अनेक बहनों पर अनित 
स्व्ियों से सम्बर्ध रखने पर कोई रोक-टोक है ही नहीं । इसका परत्य 
उदाहरण इतिहास भे उल्लिखित असंसय सुल्तान, बादशाह, दस्ारी, 





९४० 


चेनानी, फकौीर आदि के जनानखनि के पाच हजार, पह हजार भोदि 
संख्या में पायां जाता है। 
उधर कस्तियो भे भी एक विवाह तोडकर दूसरा विवाह करने की 
प्रकिया शनैः शनैः बद रही है । इतना ही नहीं, विवाह विना ही शरीर 
सम्भोग करने की परवृत्ति भौ बढ़ रही है । केवल मही नहीं अपितु पाइचात्य 
देवौ मँ अप्रकंर स्पते पुरुष-पुषूष युगल चा नारी-नारी युगल समलिगौ 
सम्भोग करने चे जरा भी नहीं हिचकिचाते । उनक्ती यह परव॒त्तियां मान्य 
करने वाते काथदे-कान्‌न कृस्ती सरकारों ने भौ पारित कर दिए हँ । यह 
दर्मिगौ सम्भोग की निजी प्रवृत्ति था अधिकार सब जनों को विचित्त हौ 
इस दृष्टि से वह्‌ ज्धक्ति पाश्चात्य देशों मे एकं कान मे एक मणि पहनते 
ताकि समिचारी लोग उसकी विशिष्ट प्रवृत्ति जानकर उससे मेल-मिलाप 
कर सकं | 
इतनी लं गिक स्वतन्त्रता व्यक्ति को बहाल करने वाले अमेरिका देश 
न ^105 (५६१०११८५ [ताण एीत६१८१ 5%707017116 ) नामका 
एक भयानक रोग पौल रहा टै जिसके कारण शरी रान्तगंत रोग प्रतिकार 
कमता नष्ट होकर व्यविति सड़-गलकर मर जाता दहै । मृतशरीर के समीप 
जाने बाते किश्षी भी व्यक्ति को वह रोग हौ सक्ता है इस मय से ^175 
चे मत्यु आई एसी आशंका या अफवाह सुनने पर उस शव का अत्यवि 
तक करने को कोई तयार नहीं होता । 
यही सब आवी भीषण परिणाम सोच-समभकर वेदों पर आधासति 
विवाहविधि च जाचारसंहिता बनाई गई है । उसे टकराने वाले ईसाई, 
कृस्ती आदि जो नए-नए घमं निकले है, उनके अनिवेन्ध उवहार के भीषण 
परिणाम अभी-अभी ज्ञात होने लगे ह । यदि यही कूरीतियां बढती रहीं तौ 
मानववंश का बड़ा भयानक ओर दुःखी अन्त होने कौ सम्भावना सामनि 
दिने लगौ है। 
दूलरा जी एक शकट मानव जाति का नादा कर सका दवै । वेदिक 
संस्कृति मे गोबर, गोमूत्र, क्वे नीम का तेल, भिलावा भौर काजू का तेल 
द भादि का प्रयोग होता था । भ सर्वत्र बुनाई ते मष्डीमेधानया भाजीते 
जाने के समय तक उन पर कौटन।दंक (77)1) भादि रासायनिक मिश्रण 
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छिढके जते है, लेतो नँ रासायनिक खाद डते जति ह । भव लास्य्रीय 
चे यह पता चलादटै किं मातार्ओके दूध ओौर्‌ त 
रसायन खाद्य पदार्थ दारा या पानी द्वारा पहुंचकर मानव कौ रौगौ तथा 
अल्मायु बना रहे दै । 

प्राचीन संस्कृत ब्रन्थों मं लिखा है कि कलियुग में पाप कौ मात्रा सर्वत्र 
इतनी बद्‌ जाएगी किं उसका भार सहन न होने के कारण पृथ्वी भी कंपित 
हो उटठेगी । वह भविष्यवाणी सही उत्तरत हुए हम देख रहै दै किं कार नानो 
के धुएेसेहवा दूषितहो रही दै, गन्दी नालिर्यो से नदी जौर सागर तक का 
जल मलीन हौ रहा है, रातायतिकं प्रयोगो से अनाज बौर पानी खरा हौ 
रहा है भौर अनिर्वेन्व लं गिक व्यवहारो से भयानक रोगो का प्रसाद हौने कौ 
सम्भावना दिखाईदै रहीदै । एन संकटो से बचनेकाएकटही मागं दै विद्व 
भर मेँ सनातन, आयं बेदिक घमं की जाचार-प्रणाली लागू करना । 


क्षत्रिय घरानो का विवाह सम्बन्ध 


भारत मे हम देवते आ रहै दँ किं यद्यपि विविध रियासततो के गासन 
करने बाले राजपरिवारं बंगाली, मरारी, गुजराती, हिन्दु, नेपाली आदि 
भिन्न भषा-भावी ये तथापि वे निजो क्रुमार ओौर कन्पार्ओं का विवाह 
्ास्तीय भाषा बोलने वालि व्यवित से न कराति हूए अन्य राजकुल कै कषत्रिय 
राजकृमार या राजकृमारी से ही कराते ये यानि वहां भाषा का प्ररत गौण 
होता था, अपितु छत्रधारी क्षत्रिय कुल का महत्व अधिक समभा जाता चा। 

ठीक यही प्रथा गूरोपके इतिहासे भी दीखती दै। वहाँ के ग्रस, 
स्येन, फ़ांस, पोंगल, जमनी, रिया, इग्लण्ड आदि कै राजकृन एक-दुसरे 
से विवाह सम्बन्ध जोडा करते । यद्यपि दोनों मँ शत्रुता या विरोध हुभा 
करता । अतः यह्‌ प्रथा भी श्राचीन विरवव्यापी वेदिक अघा का एक मोटा 
प्रमाण दै। 












ट 


वैदिक संगीत का विश्व प्रसार 


(चदव के प्रारम्भ से सर्व बँदिकं संस्कृति ही प्रचलित थी, इस तथ्य के 
हम जो सर्वागीण प्रमाण इस ग्न्य भं उदृत कर रहं है उनमें संगीत का भी 
अन्तमवि है । सरव वैदिक संस्कृत ही यौ मतएव वंदिकं संगीत ही पाइचात्य 
आदि सभौ गायन-वादन पद्तियो का मूल ललोत रहा है । इसकं प्रमाण हम 
इस अध्याय में प्रस्तुत कर रहै र । 

हदिक संगीत के सूत्र सामवेद मे पाये जात दै, अतः सामवेददही 
प्ानवी संगोत शास्त्र ओर कला का मुल ल्लोत्त हं । 

चवं विद्या ओर कला क देवतुल्य प्रमृख सृष्टि उत्पत्ति कै समय स्वय 
परमात्मा के माग दर्शन मे तंयार हृए जसे किसी राज्य यन्त्रणा दारा विविध 
जाल्मो के विद्यालय शुरू करते समय विजञेष प्रशिक्षण पाये हए तज्ञ उनमें 
नियुक्त किए जति है । पूणं ज्ञानी अवस्था से मानवी जीवन काप्रारम्भ 
हा यह जेदिक षारणा पूर्णरूप मे ही है । पाश्चात्य धारणा एकदम उल्टी 
है शसपौय विदान ब्रतिपादन करते कि बन्दर से बनमानूष चना भीर 
चह अपने-आप प्रगति करता चला गया 1 यदि यह सही होता तो विद्यालयौ 
म केव छात्र लाकर छोड़ देते तब भी चल सकता चा । वे अपने-आप 
बि्धानःकन सकते थे । क्योकि बनमानुष कौ अवस्थासे आजकलका बाहरी 
बालक कितना हौ अधिक प्रगत होता दै । किन्तु एमा नही होता । बार्ह 
= स्वर तै पी-एच. दौ. तक त्ञोके माग॑दशंनमेही हर एकको 

भर महर धाखाके तज्ञ स्वयं ईदवरीय 
"+न तक्षत कै देवदत्त तज्ञ य गन्धवं । उन्ह 
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सप्तसु से वैदिक संगीत कौ शिक्षा समस्त मानवजाति कौ दी । अतः 
वष्तसुर ही सारे मानतो के संगीत विक्षा के मृल आधार बने हृष ड । 

इसके सम्बन्धं मं 1714180 10६ (पष्ठ ग्‌ ६७) नामकं ग्रन्व कै 
जर्मन लेखक ४५९४८ लिखते है-- 7१6 1१५४ 5681६ 82-1६-88 -7)8-73- 
त॥9-7६८ 185 ला 00770५64 3150 ४४ (1ल ए6§१9०३) +ल € £ 
7१4 1१३ #€ जि) ज ५०-7लक्ो8-8-50-क्-८, 11 चवक 10 10६ 
५६8॥ 20 ५85 [7०१५५९१ ४४ 6४१७ ५/^वद्य० # एज 77 
{06 [07 ० 00350110, श्ल 106 ` ठद्यण्ा8 ज 
20100 (लिला हा शा7)8, लशाषट]5ी हइवाणा) ६०65 ४86८ 19 
5375111 हिता) 718 374 शिका 1 एला २०५ 15 17४8 3 चाट 
{८511700४ ० 117६ 1741811 जाह ज 0 हणा०ल9ा §८३16६ ण 
९५९ ००।८३.--वानौ (वैदिक) “सा-रे-ग-म-प-ब-नी सप्तं सुरो केही 
दो-रे-म-फ-सो-ने-नी ईरानी प ह । गीडो द'अरैज्जो नाम कं पाङ््चात्य 
ञ्यित ने ईरान से उन सप्त सुरों को उटाकर युरोपीय संगीत म दोरमी- 
फा-सोत्त-लो-ती उच्चारण से प्रचलित किया 1 ओौर तौ ौर नीडो जिस 
स्वरसमुच्चय को “गाम्मा” नाम देता है (फच भाषा में जित परम्म ओर्‌ 
आंग्ल में गे भट कहते ह ।) बह भी संस्कृत "प्राम्भ" ओर्‌ प्राकृत "गमम ` 
काही ल्प दहै। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि षाइचाव्यो कं सप्त सुर्‌ भारय 
सप्तमगे पर ही आधारित है 1. 

वेबर का कयन सही है । किन्तु उसके कथन का उपर उद्धत किया 
हभा आखिरी वाक्य हमारी दृष्टिसे श्रमधूणं है। वर्तमान सारे त्रिद्रारो 
कामत ित्करूल वही दैजो वेवर्‌ कादै। विद्व ने जहां कहीं भौ वेदिक 
संस्कृति के अवहोप {खि वे उस प्रदेश मे मार्त द्वारा भ्विष्ट क्रिषु मए्‌। 
उससे कई अज्ञानी ओौर क्रोधी लोग एमी अटक्तल बाँवते है कि जं ईसाई 
गौर इस्नाभी लोगों नै छलबल मे निजी ध्रमं लोगो पर थोपे, उनी प्रकारं 
नार्तकते क्रिय नी उनके सममे अत्याचरी, आक्रामक होगे जिन्डोने 
निनी वैदिक धमं परराए प्रदेशो पर चोपा शोगा । 
(1 इमी प्रकार का दूमरा एकं अज्ञानी विद्वानों का वणं दे गो भारत के 
वेदिक ्नत्रियोंको आक्रमणकादोपी तो नही ठहराता, किन्तु वे मह 











+ हं चिक धरम के चिल्ल दिलारईदं 
म 
आरत के प्रधाव ते बरद इश्तंण्ड या जापान पर निजी संस्कृति 
१ यहो । हाल सकता तौ उ समय भारत का प्रभावं 
४८ त पर कंसे = नी तक्रसंगतं 

ह ब्र एक नयास्य | ४ 
भना यह ष्ट कर देना चाहते है कि वैदिक संस्कृति 
अन्व मा भाति किसी नै किसी पर एलबल चे धोपी नहीं थी । हतो 
व स तिं वित कलित के भारम एक सार मान 
पते बौर एने । 6 

ब्रहममारतीय युद्ध के जपार संहारे दह संस्कृति विश्व के अन्य भागों 

न नष्टरायः हौकर केवल भारत रे ही चलती रही 1 अत्तः विशव के अन्य 
गरल ऊ नो को यदा-कदा उतकौ लुप्त विद्याभों जर कलाओं को पून- 
चोदित करने कौ इच्छा या आवश्यकता होती थी तो वे भारत के पंडित 
लोगों कौ बरे सम्मान से ने जति । अतएव एेसा नहीं सम भना चादि करि 
विवव मँ सव्र थम सभ्यता का उद्य भारतमे हुमा भौर यहां से अन्यत्र 
सम्यता कलौ । समना यह चादिए कि जो वैदिक सभ्यता अन्य भागँमे 
खंडित हकर लृप्त हो गई वह भारत मे बच जानै के कारण भारत दारा 
अन्ध भागो मे नुप्त वंदिक संस्कृति का जीणेद्धार किया जात्ता था । 
र क ७ 0 दे सकते रै । मानोक्रि एकाएकं अपार 
प म नीं । नदियां, नाते आदि जल से भरकर वहने लगे तौ 
यानी हो जाएगा । कठ दिन पचात्‌ बाढ़ का पानी वहं 
जाएगा, भूमि सन्नो हौ जारगौ तालाब शरं कुषं र आ 
भरे रे । उनी ह जाएगा । किन्तु तालाब, सरोवर, कए, नहर भादि 
भरे से । उती मरे जलाशयो मै देती भादि के पिए "भनि" की 
कौ जाएगी । तामाब आदि का पानी बह 10 
| | होगा जौ अन्य भूमि परते वर्ह 


गया वाकिन्तु जजाधाथों {दिक चं 
बात ध्या त रह । षो मे दिका रहा। वैदिक संस्कृति की बाबत ही 
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सान 
सामवेद ही सारे वैदिक संगीत का मूल ग्रन्थ है। उसी चे पाद्चात्य 
संगीत निकला । इसका एकं प्रमाण यह है किं सप्तस्वरो के समान 
वा्चात्य संगीत की सारौ परिभाषा चं दिक, संस्कृत ही टै । जसे ईसाई चर्म 
द्रम्थ वायवल के प्रत्येक लोक को साम (एथ) कहते ह, जो इख 
कारण कि यूरोप मे भी हस्त काल से पूवं "साम" का गायन डी होता था । 
वदिक संस्कृति मे न॒त्य, गायन, चित्रकारी, कान्य, नाट्य मादिका 
बडा महत्वपूणं स्थान है । सत्र विद्याओं के साथ वै कलाएं भी परमात्मा 
करौ देन मानी गई । ब्रह्मा, विष्ण, महेश ही संगीत कै भूल ल्त द । 
ब्रह्मा साम गति रहै, विष्ण मृदंग बजाते है जीर नटराज श्िव नृत्य करते 
ङ । कृष्ण मुरली बजति ह भोर सरस्वती वीणा बजाती है । 
वैदिक गायनकला कै स्वर, ताल आदि निशित होति । छट मृल 
रागो तै १२६ रागिनी (कन्याएं) ओौर पूरो का निर्माण बताया जाता है । 
अत्येक राग के कम-से-कम पाँच स्वर होते है । मुख्य स्वर नादी कहलाता 
है जिसका राजा जसा प्रमुद स्थान होता है । उसका मन्त्री के समान 
म यक स्वर सम्बादी कहलाता है । उनके अन्य साथी स्वरो को अनुवादी 
कहा जाता दै । उनके वि रोधी स्वर को विवादी या विसंवादी कहा जात्ता 
द| 
छह मूल रागो का गायन दिनके या रातं के कित समय कियाजाए 
जीर किल ऋतु में किया जाए इसके निश्चित संकेत वैदिक संगीत शास्त्र 
मँ वन हृए है । प्रत्येक राग की श्नवनी दैवी होती दहै जो उस दाग प्र 
अपना प्रभाव डालकर उसे सम्पन्न बनाती है । (१)वसन्तं ऋतु के उषःकाल 
म हिन्दोला का गायन योग्य माना गवा दै । उससे समस्त विदव के प्रति प्रेम 
का मावं जागृत होत्ता है । उस राग कै गायन से मन के भावों को मूले 
जसो सुखद गति प्राप्त होती दै । (२) ग्रीष्म ऋतु मे संध्या के समय दौपकं 
राग गाया जाता है जिसमे भूतदया कौ भावना जागृत होती दै । (३) वर्षा 
ऋतु मे मध्याह्न के घमय मेष राग गाया जाता है जिससे धेयं का भाव 
प्रकट होता है। (४) भाद्रपद ओर आदिव भे प्रातः जैरवी गायी जाती 
ह जिसे पान्ति शरतीत होती है । (४) भी राग ले सात्विक पेमभाव 
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ह, ब्रह हेमन्त तु म भ ` था साम के सन्धिकाल मं गाना 
1 ५०५ भह (द) जात्ोत राग मम्यराति प माना 
सा" स्वरसप्तक की २२ धरतियौ वा विभाग किए गए टै, जबकि 


दास्चात्य संगीत ये वे केवल १२ ही द। राकृतिक रग--हरा, लाल, नीलन 
हदिक संगौत के सप्तस्वर ५ पक्षी षा को ध्वनि मे ४, 
इत्यादि से जो दिए गए रक्ती पी पा १ | 
कवी ५४ ७९ स्रालिकाए है । सस्त कति भैः 
१२० प्रकार के दाल बताए गए है। नाद्य शास्त्र के प्रणेता भरतमुनिन 
{कसो लल के मधुर सूजन बारीकी ते ३२ तालो का विदलेषण प्रस्तुत 
क्तिवा फेम किवदति है * „ ध 
यको चंत ज आवतार कहते रै, जिसका जयं दै भगवद्‌ भविन 
का गान करने बाना । इसे पतेः चलता ह कि वैदिक संस्कृति मे संगीत 
हतौ उपाचनां का साधनं माना गपा है नं कि छोर ओर कामुक भावना 
गृ या प्रोत्साहित करे का । जीवन के प्रत्येक अंग म चैदिक संस्कृति 
च विता जौर भाल्विकता का भाव भर दिया है। संगीत सम्मेलनं को 
| ५ शवा है । उदय बह या कि सब मिलकर ईदवर 
कोते नीरत 
५ र्धकारने लिखादै कि "धसक 
ानषद्हि। उनकी कषय। तान, गाने आदि सारे पूं वर्त प्रदो 
(नी मार) चे निए ए दिवा ^ रै पूवं वर्ती प्रदेयं 
जना काव देय ७0) दराई देते टै । भारत तक का पुरा जारियरा- 
का पदे 89८४५ यानी अ्यवकेशा यानौ शिव 
` कास्य सीह का अधिकार ञो यानी शिवधूजकं था ओर 
३ अवाद जति का" कही है। एकं अन्य लेखक पौवत्य 
९ 
आरद पाथः र = के अनुसारभी संगीत का 
अभीर वाच्चहीधा। इस्नामी 
क कृतो जादि पूसलमानी दरवा- 


` कयाबा््ोका निर्माता कहा दै 








नान क शाटका जशो म 
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जो ससर शूट दै । वैदिक सं गीत तब उच्च दवौ कौटि का था जव इला 
क्रा विदव ते नामोनिशान भीं नहीं या। | 


इस्लामी शासन मे संगीत की दुदंशा 
सुत्तान-बादशाहौ के शासनम भारत मे हिन्द मायक-वादकरौं कां 
हम्बन्ध दरबारी स्याली खुगहाली आर रग~रंगैलिर्यो से अनेकै कारणं वै 
वक्ड.पकंडकर मुसलमान बनाए गए । इससे इतिहासकारो ने अनवघानी 
चे ओर इस्लामी प्रचार की लवेट मँ आकर यह समना आरम्भ कर दिया 
कि चंगीतकला को मुसलमानों ने समृद्ध किया । वास्तविकता इसके एकदम 
विपरीत है 1 उच्च स्वर्गीय कोटि का सात्विकं ओौर पवित्रं वंदिकं संगीत 
इस्लामी शासन में रण्डीबाजी के रौरव नरकं घसीटा गया । इतना उसका 
अघःपतन हआ । वतंमान समय में जितने भ्रसिदढ़ मुसलमानौ गायकौ का 
नाम लिया जाताहैवे सारे हिन्दु संगीतकारों के वंदाज ह जो प्रलोभन या 
छल बलं से समय-लमय पर मुसलमान बनाए गए ।. 
इस्लाम में किसी कला का नार्मोनिक्ान भी नही है । अत्तः इस्लाम मं 
चित्रकारी के, स्वापत्य कला के, संगीतके मा मौर किसी कला के मूल श्रन्थ 
है ही नहीं तो मुसलमान कलाकार होगे कहाँ से ! 
संगीत की सारी परिभाषा गायन जास्त, गीत आदि सारे बंदिक संस्कृत 
परभ्वरा क होते हृए गायकौ इस्लामी हो ही कंसे सकती हं ? इससे जौ 
एकदम उल्टा सिद्धान्त प्रस्थापित होता है बह है कि सारी गायकौ न्द्‌ होने 
से गायक भी मूलतः दिन्द्‌ ही हँ यद्यपि वे इस्लामी धरम का दुका जोद हों । 
इस्लामी आक्रमण की श्रुता, अत्याचार, दुराचार, बलात्कार, व्यभि- 
बार आदि को ठककर, इस्लामी आक्रमण से भारत को बड़ा लान हभा, 
एसा भूठा सिद्धान्त भारतीयों कै मस्तिष्कपर थोपने के कुचकरमे मुसलमानों 
ने संगीत, स्थापत्य, चित्रकार आदि म बडा योगदान देकर भारतीय सस्कृति 
को अपार समृद्ध किया--देसी धोस भारत के इतिहास मे जान्रभकर्‌ ग 
दी गई है । इतिहास से यह्‌ बड़ा भारी लिलवाड़ है । पमे शरष्टाचारो से 
इतिहास को शुद्ध करना प्रत्येक विद्वान का, देशमन्त क भौर जागृत 
गोगरिक का कर्त॑श्य होना चाहिए । 









दिक संगीत गे कद वाद तात, तन्तु या ता केहोते है ओर कटवार 
को संस्वा ते उका निदेश होता है जेते एक्तारा । साधु, सन्यास, 
भिखारी आदिकूई बार एकतरे १, भक्ारमें बड़ सुरीले आर लयतालबद्ध 
शोत, भजनं आदि भाति दिखाई देते ह । सितार नाम भी सप ततार का अपर- 
भशर । एकमौ तारो के वाचको यूरोपीय उच्चारणमें सेत र((८०।३४ः) 
कहते है जो वात्तव मे शततार शब्द है । युरोषीथ सिक्क! भौ सेत (धा) 
कहलाता रै क्योकि बह उनके रुपये का सोवा भाग होता दै। 


वदिक-थथा मे गीत शब्द वाद्यो सदत गीत, गान ओर नृत्यका 
उद्बोधक है । द्षरे अथं मे यह कहा जा सकता है कि गनेमेया वाद्यकी 
श्न में किए नृत्य के पर्चा या स्वर्‌ कौ नियमबद्ध रचना को संगत या 
संगौनं कहा नाता द । 

वत्करनं बही शब्द यूरोपमे भी पाये जाते है। जसे आंग्ल भाषामें 
द "विग ` (5198), “सौग " (8078), “सिगर'' (50८) , “"सिगिग" 
(50678) सारे गायन सम्बन्धी शड्द हँ जिनमे वही संगीत शन्द के विभिन्न 
हप ए जाते है । अतः इसमे हम यह निष्कषं निकालते है कि प्राचीन 
बृरोप मे न केवल वेदिक गायको धी अपितु उत्ते संगीत ही कहा जाता धा । 

जाग्नि नाष) मे संगौत को “म्युजिक ((1#०5०) भी कहा जाता है जो 


श्टतया मौखिक शब्द है । हो सकता है कि आरम्भं वह केवल गायनं 
कोहौ लगाया जाता हो। 


(४०८अ्‌)कहते ह । वह वास्तव 
स भथ का संस्कृत शब्द है। नौकरी 
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बुलाया जाता है । इसे आंग्ल भाषा मे वायवा हषी (५४ ४०८्८)कहतै 
है जो वास्तव मे "जीव वाचा ' एसा संस्कत गब्द दै । 


गार्गिल 

मुंह मेँ जल या ओषधि का घुटभरकर गरारे करने की च्या कौ 
आंग्ल भाषा मे “गागल '' (087821८) करते ईँ जौ "गने ने गरं कौ अनि 
करना '" इस अथं का संस्कृत शब्द है । 

आंग्ल भाषा मेँ निगलने के लिए "गल" शब्द है । इद्लामी परदिवो 
मे वही शब्द एक गीत शंलीको लगाया जाता है। दोनों "गल" याति 
"ला" ' इस संस्कत शब्द पर ही आधासिति ह । 

वैदिक प्रथा में जन्मसे मृत्यु तक संगीतका जीदनसे गादा तम्बन्धं 
होत्ता है । प्राततः जौरश्चाम कौ पूजा-अर्चा, प्रधना, त्रतचन्ध भौर विवाहं 
जते संस्कार ओर प्रेतयात्रा तक को संगीत का साध होता दै। प्रेत्तपात्रा के 
पराथसंगीत बजाने मे एक बड़ा अथं भरा हुभा है । एक जीवनं पूरा कर जौ 
जब दसरे जन्म कौ ओर बढता है तो उतने प्रेमपूवंक वाजे-गाजे कै साथ विदा 
करना वंदिक संस्कृति सिखाती है । उस संगीत से यह भी ष्वनित्त करिया 
जाता दहै कि परिवार के लोग अधिक दुःख न मनाएुं क्योकि मृत्युद्रारा 
जीव केवल एक मुकाम से दूसरे मुकाम की ओर बढा हे । 


संगीत शास्त्र 


वैदिक संगीत एक गहन शास्त्र है जो प्रीण गुर के नित्य मादं दान मे 
पारिश्रमिक अभ्यास द्वारा अनेक वर्षो मे आतमसात किया जाता दै । देसी 
गुह परम्पराओं को ""धराना" कहते द । बह भी परा संस्कृतं न्द दै । अतः 
मृध्लिम घराने का जव नाम लिया जात्ताहै तौ समभ नेना चाहिए किं 
पूलतः बह हिन्दु घराना दै । 

भारत मे कई मुसलमान फकीरों की कवरो के सम्मुख वाजा बजाते हृष 
मृसलमान लोग गाल ओर कण्वालियां गाते रहते है । इस्लामी परम्पस्े 
मरे हुए व्यक्तिकरीकन्नके आगे गाना गाने का प्रयोजन ही नहीं होता। 
इस्लामी सिषलाई के अनुसार मृत-व्पक्ति से अन्य जीवित लोग कोई 
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सम्बन्ध नहीं रख (न = 


कयाभत केवल तगम्बर ही सदियों ङ्घ 
५१५ वहो करेगा । -३/ अवस्था भँ 
ए हृए मुदे कौ कत्र के सम्भल गाना सर्वथा अनुचित आौर निष्फल दै ४ 
अदो हात से वाजा बजति हृए जो जुलूस निकलते [ 
वयराव करते है । इससे जाना ना सकत है कि जिन ` ५ समभा 
जाता ई ब बास्तव भे अपहरण किए हए मन्दिर है (त 7 ५ वाते 
त्यक्त छलल से मृललमान बनाए गए हिन्द कौ सन्तान टै । फकीरो क 
नाम चे बनाई गई वे क्रं नकली है । उन १२ क्रिसी फकीर का नाम तक 
नहीं होता । मृतय को दफनाकर उनके ऊपर एक-एक नकली कत्र न 
हो गर है । अतः बहा के भक्तजन मुसलमान बना ` जाने पर भी उसी निजी 
प्ाचौन मन्दिर मे भजनं गायन करौ प्रणाली चला रहै ह । २ 
गल चब्द का मूल "गल" यानि ' "गला" इस संसृत शब्द मे जसा 
पायां जाता है वैते ही कव्वाली यह इस्लामी शब्द भी “काव्यावली'' इसं 
संस्कृत शब्द का अपश्ंश है । कान्यावली यानि काव्य पवितां । 


संगौत को प्रेतयात्रा 
संगीत कौ मुसलमानों नै समृद्ध करना तो दूरं रहा संगीत पर पथराव 
करने बे ओर वंगोत कौ दुगंति करने के इस्लामी प्रकारो का उल्लेख हम 
वहने ही कर चक है । उसी प्रकार संगीत कौ मारकर उसक्रौ अन्तिम प्रेत- 
याता निकालने कौ भी एक घटना हूर है । 
४ श्ौरंगजेव जव बादश्राह था (१६५८१७०७) तब उसके दरबारी 
च्यानी, चुगली ओर रंग-रीत्तियों मे मगन होने के कारण उनकी लड़ाकू 
अबति कतर होती जा रही धौ । वे अधिकतर शाम ओर रात्रि का समय 


बेध्या्बने ~ + 
= 


3 कोटो पर वित्ताया करते ये । यह देवकर ओरंगजेव ने एकं 
> ता जिसके अनुमार दरबारियों को येश्याओं के कोटो पर 
इन्र; इत प्रर नाच गाने वालों कौ केपाई बन्द हो गई ओर 
इअ ते की नोत आ गई। अतः उन गाने-वजानि वालों ने दिल्ली 
7 3 त की “परेतयात्रा निकाल । तबला, सारंगी आदि 
र क्पे कफे इककर उसके साथ नाच-गानि वालि 









१४५१ 
छाती पीट-मीटक्तर रो रहेथे क्रि “हायरे हाय संगौतकी मृत्यु होने मे 
हमारी कमाई का कोई सहारा नहीं रहा" । हजारों लोग उस प्रेतयाचा 
न शामिल हए । लालक्रिने मे बरेठे बादशाह ओौ रंगजेव को उसके निकटवनीं 
करमचारियो ने संगीत की प्रेतयात्रा का गौर वादकाह के हुक्म कौ दोषौ 
छृहराने का समाचार दिया । इस पर्‌ सन्तुष्ट होकर जौरगजेव ने जन 
प्रतथातरियों कौ यह सन्देश्ञा भेजा कि “अच्छा हूजा संगीत कला मर गई ॥ 
उसे इतना गहरा गाड दो किं वह फिर कभी पूनः जीवित न हो सके ।" इम 
उदाहरण मे जाना जा सकता कि इस्लाम का संगीत से कितनी दत्रुना 


है। 


तानसेन की नकली कन 


ओरगजेब के तीनं पीढी पूवं अकवर बादशाह के समय मे तानयेन 
रीवाके राजा रामचन्दरकै दरवार का गायक था। हर एकं हिन्दु राजा पर 
आक्रमण कर उसे नीचा दिखाने कौ अकबर की प्रथानुस्तार रीवा का राज्य 
भरी इस्लामी आक्रमण कां शिकार हो गया । र्वि कौ चर्त मे तानेन को 
उसकी इच्छा के विरुद्ध मुगल दरबार का गायक होना पड़ा । बहाँ उसकी 
बड़ी दुर्दशा हुई । उसके गाने पर खुश होकर “वाह मिर्या- वाह्‌ मियां ` 
कहने वाले मुसलमान दरबारी निजी मुंह मे आघा-अधूरा चवाया हुआ पान 
तानसेन के खले मुह्‌ मे टुंस देते ताकि तानसेन को भ्रष्ट समभकर हिन्टु 
बिरादरी मुसलमान समभने लगे । तथापि तानसेन कभी मुसलमान नही 
वना । मृगलों की चाकरी भी उसे जबरदस्ती करनी पड़ी । उस तानसेन कौ 
मृत्यु लाहोर मे हई । भौर वहीं उसक्रा दाहसंस्कार किया गया । तथापि 
ग्वालियर कै पहाड़ी किले के तले एक शष्ट भौर भग्न मन्दिर परिसर में 
तानसेन के नाम से एक कूटी करब्रही बना दी गई है। महंमद धोप्तनाम के 
एक मुसलमान दरबारी को भी ग्वालियर के एक्‌ भ्रष्ट मन्दिरमे ही दफनाया 
गया है । इस्लामी कण्जे मेँ आ जाने से उस विचाल भव्य गेश्ए्‌ रंग क प्रस्तर 
के मन्दिरको ही महमद धौत ने अपना महल समभा । उसकी मृत्यु के 
पश्नात्‌ वह्‌ उसी इमारत मे दफनाया गया हो या उसके नग्म से एक भूरी 
कन्रही बना दो गई हो। थोक इस्लाम कमं पर मृतक का नाम नही 





ह 
५९ 


र चकता है कि हिन्दु सहलो भीर मन्दिरं पर कचजा 

५ = व क म कौ भूमिम गकर उस 
वरती काल्पनिकं कीर के साम ते एकं शकली कनन बना दते ताकि 
हन्द लोगं दुबारा उस स्थात को निजी उपयोगमेन लासक । । 

इसके साथ हौ ताततेन कौ महमद चलौसं का शिष्य या शागिदं कहने का 
भी एक इस्ता पडयन्तर है, जिसे सावधान रहना चाहिए । तानयेन के 
महमद घौस का श्ागिदं होने का कोई प्रमाण नहीं है । ६२ न म द्वारा संगीत 
समृद्ध बनाए जाने की जौ ब्ौपबाजी चल रही है उसकी एसी छोटी-छोदी 
रोलकत्वित कडि जोड दी गई है । तानसेन को “मियां कटना उसी 
वयन्त का एक भागरै । मुम्बईको किसी संगीत प्रेमी संस्थान एक 
पादतोपिक रवा है जिमे "मियां तानेन सम्भनि" नाम दिया गया है। 
इतिहा का जज्ञान हो या भूठा इतिहास पदाया गया हो तो पराए आाक्रमणों 
का रष्वा अपने आप पर अनजाने लगाए रने मे लोग कितना गवं करते 
है बह इतका उदाहरण है । एक हिन्दु गवई को “मियां '* क्यो कहा जाए ? 
कथा ह तानतेन कौ स्मृति का अपमान नहीं है † 


अमौर खूसरो 


इवी प्रकार करर भलाउहीन लिलजी के दरबारी अमीर खुसरोकोभी 
अदा यन्त शफ, कवि, विविध वादों का निर्माता आदि कहकर वढा-चद़ा 
दियामयादै। । 

नात गे बरिटिशो के विषु गांधी-नेहरू के नेतृत्व मे जो सत्याग्रह 
आन्दोलन क चलाया गया चा उसमे लशामद द्वारा मुसलमानों को खुश रखने 
9५५ अ्रवास भे एतिहासिक सत्य की बलि चढाकर यह कहा जाता रहा कि 
~ „ भाकमरण ते हिद को 
~ भौर जभी 4 नही हो सके भी गीहो र्हा है-इतना कि हिन्दु लोग कभी उसके उक्रण 








क + तिदान्त क बल पर चलाई जा रही दै । 
"` तात दाराक्षिकोह्‌ संस्कृतका बड़ा पण्डित धा) 
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सलीम विस्त, मुहनुदीनं चिस्ती, निजामुदरीन आदि फकीर बहे दयालु कर्‌ 

सात्विक आचरण के सन्त ये । जमीर खुरो ने मृदगके दो टुकड़े करके 
उन्हं तबला ओर डण्डेकाल्पदे डाला। इस्लामी व्यक्तियों कौ ङस प्रकार 
की कूटी तारीफ इतिहासे टस दी गई दै । उस स्तुत्तिगान के गोर चं कोई 
यह कहने की भी हिम्मत नहीं करता करि अमीर खुषरोके काव्य मं 
मुसलमान कौ खनी गरम तलवार काफिरो के यानि हिन्दु्गौ के दधिरे 
डवाकरटण्डीकरने की बात कही गदै। 
` भूदेगको काटकर तबला ओर इण्डा बनाए जाने कौ वात तौ एक 
बहनी अफवाह टै । तबला गौर उण्डा दोनों आवाज गौर बनावट मे मुद 
चे ओर एक-दूसरे से भिन्न होते है । तबले कौ बेटक लकड़ी की होती है ओर 
इण्डे की धातु की । किन्तु मुसलमानों को क्यों निष्कारण असन्तुष्ट क्रिया 
जाए, इस विचार से भारत के इतिहास मे मखलमानो के पश्च मे मूके ढेर 
वरर लगादिण गए । 


य॒रोप में संगोत को संस्कृत परिभाषा 


पादचात्य देशो मे संगीत कौ परम्परा वैदिक तथा संस्कृत परिपारी की 
ही रही दै। इसके कुछ उदाहरण हमने इस अन्याय के जारम्भ म कटेदै। 
उसी प्रकार के अन्य उदाहरण हम यहाँ देना चाहगे । 
भारत मे जिस वाद्य को तंबोरा कहा जाता है यूरोप में इसका टंबोरं 
(शष४०४7) नाम है गौर तंबोरा धारण कर गीत या भजन गाने बाले 
को यूरोप में वंडोर (1;०४४९५०४7) यानि तंबरो-घर कहते ह। 
हारमोनियम्‌ नाम सबको परिचित है ही । उस बाजे का नाम पूर्णतया 
संस्कृत होते हृ भी उसे अंग्रेजी सममे की जनसामान्य की भवृति ह । 
वैदिक गायन घास्त्र के सप्तसुर हैँ सारेगमपधनौ। यह सुर जिस 
वासे निकलते है उसे संस्कृत मे कहेगे सारेगमपधनीयम्‌ । इतने लम्बे नाम 
को छोटां करने के लिए ““गं ष घ" को चउडाकर "“सारेमोनियम्‌'” नाम दद्र 
जाता ह । अव यह ध्यान मे रहे कि “सा” का उच्नार “हा” भी किया 
जाता है । भतः “सा का उच्चार “हा” होने से “सारेमोनियम शम्ब 
“हारमौनियम्‌'" बन गया । 





+ शब्दं ४ जो डमरू शाब्द का अप्‌ 





ण्ड र बजि 
भि अलग-अलग वाद्यो को एक साय एक ध" बजते हतो 
। स्त मै उमे बाद्वन्द कहते हं । उस 


वासवाय बावन र एक बापुरी होती है जिते पिकावली (८6801) 
कते ह । धस्त मे कोकिला कञो पिकः कहते है, "भावली'" यानि पक्ति । 
निहार चे शोकिता क स्वरो जेते मधुर स्वर को पंक्तियां निकलती 
ह उपे दिवा गया नाम पिक्तावलौ शुद्ध संस्कृत दै । वहं कितना महत्त्वपूणं 
्रमाल है किपराचीन रोपे पूणं तया वैदिक घ॑स्कति तथा संस्कृत भाषा ही 


प्रसृत यौ । 












(क जन्यषारचात्य वाय है 10110 (-बहायोलीन } । यह “जीवलीन ` 
तत चन्द है । जिस बाच को बजि हृए उसकी मधुर ध्वनिम जीव लीन 
हो जावा है उर ५ 10179 नाम दिया मया है । संस्कृत 

रः क > ४ ष मरं ४०९ तथा ४142 0९८ आदि अपभ्रंश हम 
1 । इती शकार जीव शन्द आग्लिभाषा में +10 एसा लिखा 


न 
[ल च 
1 
॥॥ 


१५१ 
बह सप का अपच्रंश दपं (उफ हापं ) हओ दै । वैदिक संगीतं कौ परमभ्यराँ 
हंस वीणा, विचित्र वीणा, नारद वीणा, मयूर वीणां आदि ६४ प्रकार कौ 
ब्ीगाएं हृभा करती थीं जिनमे एक धी सपं वीणां । क्योकि उत तिकोनी 
द्वीणां की संवसे लम्बी इण्डी सपंके आकार की होती धी, जतः उमे सर्पै- 
जीणा या संक्षेप में "सपं" कहते-कटते उसी का पश्र हाप हौ नया ह । 
पिनो 

पादचात्य देशों में "पिआनो" नाम का एक बडा वाच होता है । बीणां 
दाब्द का उच्चार भारत कौ प्राङृत परम्परा मे भौ "वीणा" गौर बीन डने 
लमा । पादचाव्य देशौ म बीन कै बदले बियानो उचारण होन लगा । 
तत्यद्चात्‌ वियानो का उच्चारः पियानौ हो गया। “पुरी का उच्चार 
“बुरी ` जते - 6750 पा, दपण, पअलण+, $ल्लाछण 
होता दै, उसी प्रकार पोरैटो (०1819) को बटाटा कहा जाता है । इय 
अकार "“प'' के बजाय “ब ओर “ब कै बजाव “प उच्चार होने के 
कारणं चियानों का उच्चार यूरोप में पिनो षूढ्‌ हौ गया । 


लिर्लटिग 

हृदय को ललचाने वाले अति मुर संगीत को आंग्ल परिभाषा में 
"लिलशिगि" संगीत कहते द । बह स्पष्टतया संस्कृत “ललित " शब्दं दै । 
संस्कत में “ललित कला "', "ललित साहित्य'" आदि वाक्यघ्रचार हूड्‌ है। 

इस प्रकार संगीत की आंग्ल परिभाषां सारो संस्छृतमूलक है यह हमने 
इस अध्याय में दर्बाया है । भारत से परिचम क्री दिका में निकलं तो बूरोप 
हण्ड पार करके इग्लंण्ड मे पहुबा जाता है । एेसौ अवस्था मे जब आम्ल 
भाषा में भी वैदिक संस्कृति के इतने अवशेष पाण जति हतो गूरोष >े अन्य 
भागों मे भी वैदिक संस्कृति होनी ही चार्िए, यह्‌ निष्कषं निकलता दै । 

आंग्लद्रीपों में कृस्तधमं का प्रसार छठी शताग्दौ मे हआ । उसके पूवं 
वहां केल्टिक उफ सेल्टिकं सम्यता थी । उसके प्रेम देव (०९5४ 08) अगस 
ओग को (दग्ध का पूत्र) कहा जाता है । उसके हाय मेँ सोने की सपयौगा 
होती धौ । धनुष सदृरय बह सपवीणा ्ाचीनतमकाल भ भारत होती धी । 





# 
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श्रस्वती गो बौपुरी का) शत 
4 व न होती धी । आ करां उत्तरी भाग स्काटि- 


५ भदन उफं भ को वैदिक परिभाषा ने अनंग कहा जाता है क्योकि 


कर का पर मदन जंलकर भस्म होनेके 
अनवान दाकर का कोप होने पर मदन का शरीर जलकः 

कारण बह अनंग हौ गया धा। ओं दीपो मे प्रचवित अगस्‌ वह अन गस्‌ 
रेस सकत रूप काही कन्द है । उसे दग्ध करा त्र कहना भी समकमेंजा 
लकता है क्योकि भगवान शकर क्तौ क्रोधाग्नि मे दग्धे होकर अनंगलूपमें 


मदन पूनः सज्ञीव हो यया । 


बताई जाती दै उस प्रकार कौ बाँघुरीः 








ठ 
वैदिक छन्दशास्त का विश्वप्रसार 


कस्त सन्‌ के पूवं विद्व मे वैदिक संस्कृति हौ ची । इसके जौ अनेकं 
प्रमाण है उनमे छन्दशास्व का प्रमाण भी है । सस्कृत छन्द उफ काव्यका 
जौ शास्त्र भारतम पाया जाता है वही ईग्लंण्ड मे मौ पाया जाता दै ओर 
जब वह दइग्लंण्डमें पाया जाता हतो यूरोप तथा अन्य खण्डौ म भी उसका 
अस्तित्व होना अनिवायं है। आंग्ल भाषा म छन्द शास्त को प्रांसोही 
(९८०६०५५) कहा जाता है । वह्‌ संस्कृत " प्रासादि'" शन्द का बंगाली पदति 
का दट्ग्लैण्डमें रूढ हुभा उच्चार है) | 

"प्रसादस्तु प्रसन्नता" यानि प्रसाद वह्‌ होता है जो प्रसन्न होकर दिया 
जाता है ओौर पान बाले व्यक्ति को भी ्रसन्त करने की क्षमता रखता है । 

काव्य न गद से अधिक सुनने वाते को सन्तुष्ट करने का गुण होता है। 
उस गुण को प्रासादिकता कहते ह । अततः आंग्लभाषा म छन्दवास्त्रिका 
“"्राप्नादि'' उफ प्रांसोडी नाम षड़ा। 

काव्य की लम को आंग्ल भाषा मे हदम्‌ (४५११०) कहते है जो 
वास्तव मे "हिद्यम्‌'' मानि हृदय को आनन्द देने वाली या अन्तःकरणं को 
मग्न करने वाली इस अधं का संस्कृत शब्द है । | 

काल्य पितो के अन्तिम अक्षरों के उच्चारौ की समानता जस 

रचृकरुल रीति सदा चलि भाई । 

र प्राण जाई पर वचन न जाई ॥ 
म "भाई" ओर "जाई" शब्दो म दिलाई देती है-उते आंग्लभाषा मे 
2106 या 10#70£ कहते हिं । यह्‌ वास्त्र र "दयं गम्‌ इसं संस्कृत 









१५८ 
दाब्द का टटा-फूटा रूप दै । षः 
जगल आषा के काम्य शास्त्र म जब काव्यपा क्त 1! विदलेषण किया 
जाता है तो प्रत्येक भाग की फट (००१) कहा जाति है। “फुट “ शब्दे का 
जास्ल भाषा मे अधं है "पाद" या ' रण” । ठेठ वही शन्द संस्कृत छषद्‌- 
लक कत शाह वति वा अन्य भारतीय भाषाभ १.५ 
काव्यपंकिति के भागों को "वरण" हौ कहते दै । ४ 
संस्कृत के भ्रष्ट प्रादेशिक उच्चारणं से जब भिन्न-निन्न प्राकृत 
आषा बनीं तो उनके जपने भिन्त व्याकरण भी बनने लगे । तथापि संस्कृत 
व्याकरण के करई नियम अभी तक उन प्राकृत आषाओ के व्याकरणो में अभी 
भी कायम जैसे सन्धि करा नियम । संस्कृत में जगत्‌-नाथ का उच्चार 
ज्गन्नाय होता है । यानि अगला अक्षर ५न्‌"' होने कै कारण पिषछठले "त" का 
ओ "न" उच्चारही होता है । उसी प्रकार आंग्लभाषा मे 17-1.171113916 
शब्द सन्धि के कारण 1117011801 (यानि असीम या अमर्याद) कहलाता 
है। उसमे भी ^" का लोप होकर उसका स्थान {. अक्षर ले लैतादहै 
जयोक अयला अक्षर "ल" उफं 1." है । 
अतः पाणिनी का व्याकरण ही सारी मानवीय भाषाओं का मूलाधार 
भमाना जाना चाहिए । 
पाणिनी का पेतिहासिकर कालल अनिदिचित टै । कहीं ठेसा तो नहीं 
भानवो कौ आदयतम देवतुल्य पीढो मे जसे गन्धवं, धन्वन्तरी, विकर्मा 
आदि विविध विद्याओं कँ प्रपृख हृए वसे पाणिनी भौ आद्यतम व्याकरणकाः 
हृए। भ्योकि दग्नौ ब्राह्मणो की पद़ाई मे व्याकरण ग्र्य भी अन्तर्भत था । 
हो सकता दै कि स्ट उत्पत्ति के समय जो वेद मानव को दिए गए उनकी 
त डत का स्पष्ट भौर अचूक विदलेषण करने वाली पाणिनी 
शी अष्ठाल्यायौ भी उस मूल देवी संस्कृत साहित्य काही भाग हो । 
(4 का जो विवरण पाणिनी ने निजी गरन्य के आरम्भे 
| उसे भौ भणि ` कै इमरूकेनादसे विविध मूलाक्षर प्रकट हए 
॥ (न भाषाशास्तर के भाचचमुनि सिद्ध होत ह । 
8 रकता दरि त यूल पाणिनी के नामे ही याकरण की विना 
। "र स्वानित्‌ होकर उसके सारे पीठाधोश आगे भो पाणिनी ही कहलाते 
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हों । अतः पाणिनी के प्ररो मै वदि म्यक्तिवाचक कोर उत्नैव होतोहो 
सकतादै कि उसनाम के व्यक्ति अतिप्राचीनकाले जीहृषहौया वह 
तामि केवल काल्पनिको यामूल पाणिनी के व्याकरण के भगतन संस्करणों 
ने उक्त परम्परा को चलाने बाले अगले किसी पीढी क पाणिनी नै वह नाम 
जोड़ दिया हो । इतिहास संशोन मे ठेस करई बातों का विचार कना 
पडता दै। 

पादचात्व काव्व ओर छल्दशास्तर वैदिक परम्परा पर्‌ ही जाधाच्ति ड 
इसका एक ओर प्रमाण देले । कवि अर्थं के आल भाषा में पोएट्‌ (९०६) 
ओर बाड (8270) शब्द है, जो दोनों संस्कृत ई । त्राचीन वेदिकं राजारओं 
के दरवारमे "भाट" हुभजाकरतै थे। उसी का उच्चार आंग्ल भाषा 
पोएट्‌ हुआ । दूसरा शब्द "वाढं" भी संस्कृत है 1 पृथ्वी राज चौहान कै दरबारी 
कवि '"चाँद'' को "बरदाई'" कहा जाता घा । उप्त बदर्दिका ही आंग्त शूप 
बाडं है । 

राजाया सैनिको के शौर्य, पराक्रम आदि गुणो का बखान कर श्रोताओों 
क्ते मने व्याग, देशभक्ति, वीरता आदि की भावना जागृत करने वाले 
आरके काच्यको मरादी के ""पोवाडा कहते । अग्नि भाषा मे उस 
बंलड (89120) कहा जाता ह । बह शब्द “बल 1- द", "बल देने बाला" 
या “बल बढाने वाला"' ठा संस्कृत शब्द है । 

आंग्ल कान्य परम्परा में १४ पंक्ितियों का एकं कविता प्रकार होता दै 
जिते 3011116६ कहते है जो "सुनीत" शब्द का बिगड़ा उच्चार ह । 













१५ 
विर्व के सिक्कों की संस्कृत शब्द + ली 


कततपूवं काल तकत सारे विरव भे संस्कृत (4 मौर वैदिक शासन 
पट्तिही प्रचलित धी इसका प्रमाण विविध देशों के सिक्षको मे पाया जाता 
ह । दिवि देशों की दरवयमून प्रणाली सारौ संस्कृत है। 
कर देशों जँ कृत्तौ या इस्लामी श्षासक अधिकाररूढ होने पर भी वैदिक 
कर्वरा ङ प्रभाव के कारण उन्हें निजी सिक्कों पर संस्कृत अक्षर ओर 
क्ष्मो आदि कौ प्रतिमा खदवानौ पडती । उदाहरणाथं महमूद गजनवी कै 
शासन क ठेते करट सिक्के पाए गए हँ । 
किन्तु वर्तमान इतिहासकारो ने अज्ञानतावश या नानब्ू ककर उसका 
श्त नवं तमाया । कोर समभने लगे किं महमूद गजनवीनै भलेही 
अत्याचार किए हो, मन्दिरो को तोडा हो, हिन्दुभों को ्त्ल किया हो, उन 
लदा हो, बन्दियों को गुलामो के नाते वेचा हो, हिन्दु स्त्रियों पर इस्लामी 
चेना दास सामृहिक बलात्कार करवाया हो, फिर भी वह्‌ संस्कृत का बडा 
जरी विदधान षा, या 1 कै भ्रति उसका गहरा लगाव घा, या वह 
हिु्लिम साधो एकता का पूरस्कतां चा, दत्यादि-इत्यादि । 
ज युग मे काग्रेस नेता, काप्रेस सरकार, मुसलमान जनता 
इतिहामनन न कीकट कर बन, उपाया, भधिकार, पद आदि पाने के लालच 
# ~ नर ध्यक लाभ उटाकर कृ एतिहासिक तथ्यों का ऊपर 
कलर जीर ऊटपटांग अं लगाकर अपना उल्लू सीधा 


9 दनव, सिवके आदिके नाम संस्कृत होना कोई आव 
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नहीं, जव कृतयुग से कलियुग तक के दीं समय 
0 त्रियो काही विदव में गासन रहा । "र 
आंग्ल भाषा मे सिके को कोदन्‌ (010) कहते ह । कोंद 'कन 
(यानि सुवणं )शब्दका टेढ़ा-मेढ़ा रूप है । यदि (0) शब्द मे © का उच्चार 
व" क्रिया जाय तत्र भी 'सांइन्‌' यह्‌ “सुवणं' शब्द क्रा ही टूदा-फुटा ल्प 
दीखता दै । | 
प्राचीनकाल मे जब सर्वत्र समृद्धि होती यी तो सुवणं से ही सारे नेन- 
देन का मूल्यांकन होता धा । “सवं गुणाः कांचन्‌माश्वयन्ति" कहावत से भौ 
यही भ्रतीत होता दै । जिसके पास अधिकं सुवणं होता धा उसी को सव 
प्रकार से बडा मानन की बात उसमे कटी गई दै। 
चलते-चलते हम यहां एक अर्थशास्त्र का नियम भी बत्ता दें करि जिस 
राष्ट की आधिक अवनति होतो है उसके राष्टरीय सिकके कां धातु भी घटिया 
होने लगता है । उदाहरणार्थं सुवणं के पिक्कोंका लोप होकर चादौ के 
सिक्के बने, फिर तवि के, कागज के या अल्युमिनियम्‌ इस्यादि षटिया घातु 
न्या वस्तुक होने लगतेदह। 
नगद वैसे को आंग्ल भाषा मेँ "कंडा' '(951' कहते हैँ जौ "कस्य" घातु 
काअपश्रंद है। हौ सकता है प्राचीनकाल मे आंरल भूमि में काति के सिक्कै 
बनते हों । 
द्रव्य को आंग्ल भाषा मं "मनि" (1००९४) कहते ह जो ^मान' याति 
त्य का माध्यम या नाप इस अथं मे रूढ हुभा । 
रुपये, रुपिया आदि दाब्द रौप्य यानि चाँदी परमे पड ह । अतः द्पिया 
चाँरीकाही होना चाहिए । तथापि वतमान धिकं अवनति का इसी चै 
५ लगाया जा सकता है कि आजकल के स्पये भँ चाँदी नाममात्र रह 
गदं है । | 
५ धन याद्रव्यको भारते 'पैसा' कहते हैँ भौर किसी एक सिके को 
भौ पसा कहते है । कुछ वर्षं पूवं पैसा तांबे का होता था । आजकल अल्यु- 
मिनियम्‌ आदि हल्की धातु का बनता है । व्यक्तं या समाज, * 
संगठन आदि कौ पूरे पूजी को मी "पैसा" का जाता है । उसी का शिगडा 
स्प फस मे 'पिभेस्त' ्ठ है । 





राडा कोवा प ४ कैष्पयेको ८4 उनमें पैसे 
सम्द इ्के साली कहा जता है । सयग ताति ¶ 
न २ रायल उं रियाल पब ५ ए, वेदिक प्रथा 
४ = 1 ५ 
प्‌ देशे ४ 1 तयन (8 
त कि वत छ पा ता 
म दला हे कह राजबल प्राप्त | बह ' नाक 
0 त कहतापा हैया जौ सि्‌ रांप-बल शब्द २ 
भिनी नाम का सोने के सिके भौ सारे । शि 1 (41 
चा निका सारे सं ल का प्रतीः 
¶ । बह 'गिनना' इ का जलं संस्कृत नामाव प्रतीक 
 जां्त नना! उफ ण तं सिका इक्कीस ली 
है वषापि आंत प्रणाली - = ९.4 ४ अथस ग रय १ 
है।्ती भ के अनुसार को सोन्हरोन ह होता 
1 कारण क केसारे उञ्रका | | ( & 
ए ४ ` 
र 4 रीन कि ४. 
[9 ~; ष्पद स्टलिगं 1) शब्द स्व-राजन्‌ ४ 
कोदरः: कतशन्द है ।» „ होता 
चसु -ॐः५९ | ~न । भगवद्गीता नाम का एकं सिक्का ८. 
== 4 दन. । 
| - ५ 1; व 8. ५ ३ स्तर 
क [शालि चारे 1 विध धूं (वजनदार ५ 
॥ पाष ध आरी पण्ड । षैश्मत ) 
< कै पौष्य } स्तर उसके गाया जात 
8, > स्त्रि र्कार उपर शि 
द कांही! य. क यह वालिग कह वलिग 
प विन्न ५ श व । 144 है अर्थात्‌ 
हि ~ पौष्ड त्यक भाग ॥ 
स्तरलिग च एक शिलिंग 
बन जाता ग्‌ 
ता है। 
















दषस तो हमारा 
दिवबलिगो नित्क्वं 
चौष्ड उफं ं को (यानि ? जौरभी 
त 'पौच्ड स्त हा लि्गो कं चक्का व 
१ प्रा 'वैनि' दर{निणः गे चिल्ला चित्त १ 
दाब्दं दै कटा जां बनता कर्‌ हौता ५३ 
होरोषी जता व दै कोक 
महा नाण लखती डर एक प वं 
1 क्रीप्र ९४ कटते ये ५ के, “प्राचीन क पमा) 4 को 
का कय आदि देशो मे 1. क ५९६ याचाौीङे 
या दनि प्र ३ अभी भीरि 1 पावती 
इनान्दन ११ म सिके भी निक्केको' ओर 
त का आधार, इष को दीनार के 
, इस अथं का कहते थे 
चाड्द है 
॥ 













११ 
वजन ओर नापां कं प्राचीन संस्कत नाम 


बिदव भर कँ नापो भौर बजनों के नाम संस्कृत में हं । यह्‌ एकं गौर्‌ 


माण है कि वैदिक संकृति सारं विक्ष्व फली धी । 
दस मम्बन्ध में हम पहले ही देल चुके हँ किं पौण्डं नाम का आश्वं 
ङा च परथोग होने बाला वजन वास्तव मे संस्छत ' पौड्‌' शब्द का विग 
ज्त्परै। 
जवि आदि तोलने के लिए ओष (0४०९) नाम का आर्ल वजन 
हता ई । वह वास्तव मे 'अंश' (यानि "भाग ) इस अथं का संस्कृत शाब्द है। 
डकाप्राम (व्ाग्राम) (00 आदि नाप या वजन दशग्राम, 
खछतग्राम एस संस्कत दै । 
बही संत्कत आके सर्वत्र प्रयोग होते आ रहे र । जसे सेण्टिरड 
(एव्व) नागक एक कीटक है जो "लातपाद' एेसा संस्कृत नाम ै। 
= पटेन (१५३९०), आंवट्गान (00128011) आदि शब्द भी 
चको, भष्टकोण आदि पूरे संस्कृत ही हँ । केवल उनका उच्चारण करट 
विहृत बनं सधा | 
पण या नादियों की धड़कन आदि आकरे 
ब्ज ज च कौ नलियां लगाकर रोगौ के शरीर कौ जाग 
(न ) नलियत्रणा को पादचात्य परिभाषा मे 'स्टेथाँस्कोऽ 
कहा जाता है जो "स्थितिस्‌ पदयति' का टेढ़ा मेढा र" 


बायोस्कौप - (8०८० 1 ) , टैतिस्कोप ( 16९5007९) आदि ब्दी 
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नं वश्य शब्द का ही भपश्रंश स्कोप दसा उल्टा हो गया दै । स्पेकरैकुलर 
स्वेवट्‌ म (5९०16191, 576८070} आदि शब्दौ मं भी वही रखने क 
आ निरीक्षण करने काभावदहै। 1 

ण्टस्पेकदान (1111105)९५॥100) यहं अन्तपंडयन्‌ यानि जपने भीतर 
(अन्दल्नी) निरीक्षण करना इस अथं का संस्कृत मूलकं शब्द ‡ । 

मीटर (्6ा6)गन्द पा्चात्य लेखन मे मात्रा(उफं भेत्रे )तेखा लिखा 
जाता है । उससे वह "माजा" यह संस्कृत शब्द सिद्ध होता है| नाप कै अर्थं 
से "मात्रा" हान्द वेदिक व्यव्रहारमें आयुर्वेद, कपटे का व्यापार, काव्य, 
छ्ंगीत आदि भिन्न-भिन्न शाखाओं मे प्रचलित है । पादचात्य गणित मं 
वर्सिमिटर' शब्द है जो वस्तुतः संस्कृत 'परिमात्रा शब्द है । परंमीटर नाम 
का अन्य शब्द भी नापके अथंकाहीरै। 

धर्मामीटर (¶ला)00€ा7६) शब्द वस्तुतः धर्ममात्रा एसा संस्कृत 
है । धर्म का अपभ्रंश "वमे" हआ दै । घम या घाम ऊष्णता को कहते हं । 

वररोमीटर यह "भार मात्रा" शब्द ह । हवा का दवाव क्रितना दै इसका 
नाप इम यन्तर से ज्ञात हौता ह । 

इस भ्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मै प्राचीनकालसे ख्द्‌तील ओर 
नाप की संस्कृत भाषा-प्रणाली यह सिद्ध करती है किं अनादिकाल सं कृस्त- 
धमं क प्रसार तक विश्वमे सर्वत्र वैदिक संस्कृति ओर संस्कृत भाषा हौ धी । 

पाठको को संशोधन तथा अन्वेषण की दिक्षा बतलाने के लिए ऊपर कृष 
उदाहरण दिए गए ह । अधिक चिन्त, मनन, शोध आदि करने पर बौर 
कई उदाहरण मिसेगे । अतः कोई पाठक यह न समभ वेठे कि इतने ही 
सीमित उदाहरण है । 








4 + 


१२९ 
आधनिक शस्त्रो की संस्कृत परिभाषा 


वतमान चामान्य सावं जनिक धारणा यह है कि आधुनिक कालमें 
ह्स्तौ देशो ने भौतिकशास्त्र ओर यन्त्र निर्माण आदिमे प्रगति करनेके 
कारण शास्य परिभाषा सारौ उनकी अपनी यूरोपीय दही होनी चाहिए्‌। 

बह निष्कं पही नहीं है । कृत, त्रेता, द्वापर आदि युगो मे मानव दवारा 
खगस्त विद्या ओर कलाओं पर प्रभुत्व पाने कै कारण शास्त्रीय परिभाषा 
जज भी लगभग वही है जो प्राचीन संस्छृतभाषी कालमे धो । क्योकि 
कृतयुग मे तिर्माण की गई मानवी पदी सारी विधा ओर कलाभौःमें देवों के 
समान प्रवीण थी । अतः आज के शोषो भोर यन्तो आदि के नाम प्राचीन- 
काल वे सकृत ही चले आ रहे ह । जिन गोधों या यन्त्र को हम आघुनिक 
भ 4 आचीतकाल में भी हो चुके वे । बतः उनक परिभाषा प्राचीनः 
कलि ही अचारमं वी। वीचमे कृ समय तक वह परिभाषा ढकी रही! 
अव फिर उध्रौ परिभाषा का पुनरुत्थान हुआ है । 

कृमि कीटनाशक रसायनों 


बायो' किया जाता है । उस 
भेदाय ५ कहलातां है जो वस्तुतः "अन्ती 
पाक्चात्य परिभाषा ह। तो ' ४ जीव" उकं जीवां तक, यह शब्द आज 
# ~ । +. 6 चार अनेक क्षत्र | भारी मात्रा में प्रचलित ट ॥ 


| 





 _ मेटावका मरं भग्न भाषा: 
सिके च निरो" मी होता द, =) अनत 
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छिद-छिन्न यानि चेद करना, काटना, मारना इस अर्थं का संस्कृत शब्द 
है । इसका भी प्रयोग वतमान युग कौ पादचातेय परिभाषा मे विपुल माजा 
न होता रहता दै । उसे वे ५८ लिखकर उसका उच्चार संस्कृतं षद्धति से 
"छिद" न करते हुए "साइड करते हँ । अतः यह्‌ स्व-छिद $५।५१५८ (यानि 
आत्महत्या), पितृिद ?8।1५4€ (पिता कौ हव्या करने वाला), मातृ 
1/५17६१६(माता का हत्यारा) , कोटनाशक (18६५1६५६), जन्तुनाद्क 
(66716१६), कीटनाशक (२८७१५५९), आदि किन ही शब्द है । 
उल्लिखित रसायन आधुनिक कारखानो मेँ बनते हँ । मतः उनके नाम सारे 
संस्कृत भाषा से लेने पडते है क्योकि प्राचौनकाल में युरगो-युगौ मं सारे 
मानवो के पूरे व्यवहा: संस्कृतमें ही चलाए जाति थे । 

आजकल घर-घर मेँ रेडियो (2१;०) गौर रेलिविजन (¶ुध्५ञ०ा) 
मनोरंजन, वार्ता ओरं ज्ञान-प्रसार के यन्तर लगे होते ह । इन यत्रो कै भी 
नाम संस्कृत ह जसे रेडियो (1३१०) । यह र व दयु यानि आकाशवाणी 
या आकादाध्वनि अर्थं का शब्द है जिसमे "रव" यानि ध्वनि भौर यु यानि 
आकाडा । 

टेलिविजन (६16५०) यह “तलवीक्षण संस्कृत्‌ शब्द युगल है। 
आंग्ल भाषा में ६८ (टेली ) यानि "तल" शब्द "दूर" के अर्थं से रूढ हे । 
जैसे दूरष्वनि (791०९), दरूरसन्देा (16168), दूर-सम्पकं 
(गध €-ल्गणाप ०००४०) इत्यादि । तथापि उसका मूल संस्कृत अथं है 
किसी वस्तु का ““तल” । जैसे सागरतल, धरातल, रसातल, सरोवर का 
तल, घडे का तल इत्यादि । किसी वस्तु का तल उसकी अन्तिम मर्यादा 
होती है । उससे दूर क्या हो सकता है ? इसी दूष्टि से जत भाषा ५ 
“तल का अथं “दूर” हआ ओौर 1616४19० मँ उसी अयं मेँ “तल” उफ 
"टेली" दाब्द जुड़ा हुजा है । 

इसी शाब्द का दूसरा भाग है 1810. ( विजन) । 

आधुनिक विद्युतशास्तर मे विचूतप्रवाह्‌ को “करंट (पपपर्॥) कहा 
जाता है जो आंग्ल भाषा मेंसु हुभा चूक उज्चार्‌ ह । क्योकि आन्त 
वणंमाला अं "^ अक्षर का उच्चार स", 'श' मा "व" भी होता है ति 
बात ध्यान मे रलकर (07701 शब्द का उच्चार “सस्त किष चा 


जलता १ कि बह्‌ संसत १, क्योकि सरन्त, सरिता, ससार 
> वाही बस्तु के ्ोतक होते ट । 
# शब्द 1११५ हन्द भी उपर कह नियम क अनुसार " "सर्‌ 
रेस उच्वारा जाए तौ उसकी वास्तविकता का पत्ता चलता दै । वाहने का 
लोतो है । भतः ज उन्नार "कार" ठीक नहो द । कते 
बतो" इम अं से ८91 शब्द मूलतः सहत “सर शब्द ही हे । 
वनि उकं आवाज कै जवं से “सोन्‌ ` शन्द आधुनिकं पाडचात्य परि. 
नाया जे प्रयुक्त होता दै । जसे 30106190110, 01113-501116 इत्यादि । 
हिन्दौ मे बही शब्द सुनना, सुनाना अ [दि रूप चारण करता दहै । वहु सार 
सतमूलक है । संस्कृत मे रवण! श्वाग्य' इत्यादि दन्द है उन्हीं का ओंग्त, 
कंच आदि भाषामंसोन्‌ या सौ आदि उच्चासो से प्रयोग होतादै। 
वराहचात्य प्रणाली के पृरातत्व मँ डाविन कै उत्करान्तिवाद को प्रमाणः 
्रानकर बन्दर का शरीर बदलते-बदलते मानव शरीर “उत्क्रान्त हभ, 
सी मान्यता ख़ है । हम उसे नही मानते । प्रत्येक जीव मात्र का सूजन 
इदवर नै (या “ध्रकृति "ते कटै) स्वतन्त्र रूप से किया है । तथापि जिनं 
अक्ल चे भानव बने, एेसा आधुनिक विदान मानते है, उनके नाम भी 
संपोगवश पा्बात्य विद्वानों ने “हिवपिथेकस्‌ "' (31;५27)119465) मौर 
"“समपियेकस्‌" (१६7०१ ११३५४७) आदि रखे है । वैदिक देवताओं के 
नाम उनकी पुरातत्वीय परिभाषा मे रूढ़ होना भी प्राचीन विशव मँ वैदिकं 
सृति के प्रसार गौर प्रभाव का एकं ठोस प्रमाण दै । लाखों वषं एवं 
ज | ¶९ ५ महाकाय पञयु घूमते ये । उन्हें पाइचात्य प्रणाली मे 
कना हो क ५। "दानवासुर'' यह्‌ वैदिक पौराणिक 
` (4 ॥ जाणविक शक्ति का पतता लगा दै । न आणविक 
इतोपि बे दा चा 1 मे, विद्युत्‌ उत्पादन नँ, रोगोपरचार 
| | 
“ूलकुल"' एषा धंस्कृत भूल कणानां कुलम्‌” इस अ 
। धकृत ही है । परन्तु उसका उच्चार यूरोपीय व॑र 


“मलिक्ूल" नि # {12 









पि सनाद! 
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उसी प्रकार परमाणु को अंटम्‌ (9०)) कटा जाता दै । वह बास्तित 


चं आत्मा शब्द है । मानव दरीर का जंसा अदद किन्तु सचेत गामा लौ>1 


है उसी प्रकार जड़ जगत मं मिद्री आदि जौ षदाथं हैँ उनका मूल, चचैत, 


सम्वेदनाक्षम कण भी अंटम्‌ (आत्मा) ही कहलाता है । 


वर्तमान समय म संकडों मील दूर प्रवास कर्‌ प्रहार करने वातै प्रभावी 
"मिसाइल '' (711551८) नामक अस्त्र हात्र पर छोड जाते ह । बह 7018511९ 
संस्कृत “मूषल'' शब्द है । उसी से महाभारत का एकं भाग “मोसल परव 
कहलाता दै । यादवों पर मूमल गिरकर महान्‌ संहार होने कै कारण याद्वा 
को द्वारिका प्रदेश छोडना पड़ा । उसी भीषण परिस्थिति का वर्तन मौचल 
पवं म शाता है । मूल के आकार का वह्‌ अस्त्र होने के कारणं उसे "मूनल' 
कहा जाता धा । उस का विगड़ा हुंजा आधुनिकं उच्चार द “मिसाइल । 

संस्छृत देववाणी होने क कारण उसका ढाँचा तो आदश बना हज है 
ही किन्तु उस भाषा द्वारा ऋषि-मुनिर्यो नै कहे तथ्य भी बड़ शास्त्रीय, 
सनातन जर लादइवत्‌ ह। उदाहरणं “जगत्‌” शब्द ले । “जत ` का 
अर्धं है “वह जो गतिमान'' यानि “ अस्थिर” है । यहाँ प्रतिक्षण परिस्थिति 
बदलती रहती दै । मस्तिष्क मे चलन वान्ते विचार, धमनियों भें बहन बाला 
रुधिर, पाचनक्रिया, शरीर के कण आदि सब मे बदल होती रहती दै । उसी 
अथं का दूसरा शब्द है “संसार''। “संसरति-इति ' यानि जो भरवाह के 
समान मतिमान होता है । इस प्रकारं प्रत्येक संस्कृत शब्द मे उसके अयंकीौ 
पुरी व्याख्या अन्तर्भूत होती है । 

चन्दर, सूरय, तारे, प्रह आदि सभी मे हलचल, स्थिरता, बेतना, अद्ल- 
बदल अटल है । कोई एक व्यवित लेख या पत्र लिखकर छोड दे ओौर कुछ 
समय के पडचात्‌ उसे पढे तो बहु अवश्य उसमें कुछ बदल करना चाहैगा, 
क्योकि बीते सभय मे उसके विचार बदल गए होते ह । भतः उस समय जो 
आलेख जंचा था या योग्य प्रतीत हआ धा वहं अब कृ समय पर्चात्‌ । 
भोग्य लगने लगता दै । 

अन्य भाषाओं कौ भति संस्कृत कन्दो कै अथं काकतालीय त्यायनने 
ऊटपटाग नहीं बढाए गए ह । देवभाषा संस्कृत मे पत्यक भूल धातुओं के कुष 
मथं है । उन्हीं अर्थो का आविष्कार विविध धातुसाधित शब्दों मरहोताहै॥ 





(9.1 


१३ 
पाश्चात्य प्रणाली कौ पाटय-पुस्तकों की 
संस्कत परिभाषा 


पादाय विदयाशालाओों के नाम संस्कृतमूलक होना भी वेदिक संस्कृति 
क धराचोन विद्व भरसार का एक महत्वपूरण प्रमाण है । वेदिक संस्कृति कै 
न्तत ऋषि-मुनियो के आश्रम म शिष्यगण विद्यार्जन हेतु कई वषं तक 
निवास करते चे । बहा बोलचाल बौर पढ़ाई संस्कृत मेंहोने के कारण 
विविध विद्यादाता भौर ग्रन्थो के नाम संस्कृत मे ही होना अनिवायं धा। 
== =4 बही नाम अभी तकर्है। यह इस बात का प्रमाण है कि विष 
कै बारम्भ से त, वेता तथा दपर युगो मे सारे विदव की शिक्षा संस्कृत 
मही होत्ती यौ) र 
मातवशास्वर का उदाहरण ले । इसे आंग्ल भाषा मे “'सायर्कालोजौ ' 
कहा जाता है जो 29५1०10 एेसा लिखते दै । उसके आरम्भ का अक्षर 
५ गयी" | गाहे निहका उच्चारण नहीं होता । उसी प्रकार मन की 
च रं 1 ० ह किन्तु ठम भी ‰ गक्षर का उच्चार ती 
दोर ति वि तोका भप द । तीन 
न 2 पा तत 
१। +, #. । यह “शोच लग'' एसा संस्कृत कन्द 


| स त ५ ही लोँजी यह विकृतं ई 


को लगाया जाता है। 






१७१ 


गोल जयोतिष को आंग्ल भाषा मे जेस्टरनो मी (४जातना५ } कहते 
है जिससे “तास " (उरफं तारका) यह संस्कृत ब्द है । अग्लि शब्द 
“"स्टार' (513) उतर इस्लामी दाब्दं "सितारा" सभी "तारका" इसं 
संस्कृत शब्द के अपश्च श ह। 
शणित्त को आंग्ल भषा म "“मंयेमंटिक्स'' (7080 ध)81८5) कहते दै । 
५अरध-मस्तिष्क'' (यानि मस्तिष्कं का आंकड़ों के उलन यै स्थन कराने 
वाला विषय) इस अथं का शब्द है । 
अंकगणित को आंग्लभाषा में अँरिथमेटिक्‌ (श0106116) कटे है 
जो “अर्थं मानिक'' यानि "द्रव्यका नाप-तोल-हिसात्-किताब'' इस अथं का 
शब्द टै । 
भूमिति को आंग्ल भाषा, “ज्यमिटी'' (2५८) कटा जाता है 
जो वास्तव में संस्कृत ““ज्या-मात्रा यानि 'मूमि की नपाई'' इस अथं का 
शन्द दै 1 
वनस्पतिशास््र का “वाँटनी'" (8०४५४) एसा अग्न नाम दै । हिन्दी 
करी आम बोलचाल में पेड़ को बूटा कहा जातां है। उसी प्रकार आयुं दिक 
ओषनियों को "जडी-बरूटी" कहा जाता ह जिसमें “मूल '" को जड़" कहते 
हओौर वृूटीसे पेडके पत्ते आदि का निर्देश होता है। जतत; एेसा प्रतीत 
होता दै कि मूल संस्कृत “बु -बुटे-बुटानि . आदि ूपों से विविध प्रकार कर 
वृक्षो के अध्ययन के विष कानाम्‌ बुटनि उफं बटन पड़ा हौ । आंग्ल 
शब्दकोष मे उस दाञ्द की व्युत्पत्ति फ़ च, लंटिन्‌ ओर ग्रीक बतलाई जाती 
हैकिन्तु वे सभी भाषाणं संस्कृत कौ शाल्वापं होने के कारण ओर बूटा, 
जडी-बूटी आदि बाब्द-प्रयोग भारतीय बोलतात मे रूढ होने के कारण वदा 
दाच्द संस्कृतं ही होना चाहिए । 
आजकल कोलिजों मे पदाए जाने बालि गणित विषय के अन्तत 
दिग्नमिटी (वपषह्गणलल़) नाम्‌ का विषय होता दै। बह त्रि-गुण 
मात्रा यां तनिकोण मात्रा इन दोनों अर्थो म पूर्णतया सस्रत है॥ ~ 
भौतिकशास्त्र को “फिजिक्स्‌" ( ९४95108) कहा जाता है जो संस्कृत 
"पद्य" इस म्द का बिगड़ रूप है । मानव. शरीर कौ पाच ्ञानेन्दिो के 
जिन पाथिव पदार्थो को '"देल्ला" या अनुभव किमा जात्ता है बही फिजिक्स 














दिखने बाले घा अनुभव होने 
कारण स ति-कहते उसका भप भं श "फिजिक्स" 


0 को शुकं मे बदलने के शस्व को "्जल्‌केमि'' करत 





१६ भ त भतो उपपदहै। “वेमि यट गान्द 

“उत ` ना" वति दूसरी धातुजं को सुवणं मे बदल देन 

सा (जल करई विषयो को लगता रहै 
> भटो इादि। बह "शास" गन्द का गपभ्चश ह, 

त च श्यओं को पिलाना हो तो उसे “अद्‌ ` (३००) 

रे | शचः १) रा १ 7" दस जं काही जधा अधूरांलूपरै। भाग 

तको "दर" (५१३) कहे ह चो “विष” शः ह । 









१४ 
विश्व प्रसृत वेदिक विद्या प्रणाली 


वर्तमान यू रोपीय शिक्षा पूणं तया संस्कृत वेदिक परम्परा कौ ही दै। 
इससे अनुमान लगाया जा सकता है किं लाखो वषं पूवं तक लगातार सार 
विद्व के लोगों को वैदिक पदति की संस्कृत माध्यम द्रास गश्कलोमें दी 
गई शिक्षा की ही बह गहरी छाप है । 

यद्यपि वर्तमान पारचात्य शिक्षा में वैदिक विद्या काक भी अंश 
सम्मिलित नहीं है तथापि उस विद्या-प्रणालौ की परिभाषा पूरी तरह ये 
दैदिक-संस्कृत हौ बची रहना अपने-आप मेँ कितनी बडी बात दै। जैसे 
रेतिहासिक लण्डह सो मे सैकड़ों वषं तक प्राचीन भूमि मं दबा हमा यदि कोई 
नारियल प्राप्तं हो तो उसके अन्दर का पानी या खौपरा तो सूखा या सडा- 
गला या नष्ट दिखाई देगा किन्तु उसका बाहरी भाग कठिन होने के कारण 
साबुत रह जाएगा । वैदिक शिक्षा पर भी वही नियम लागृ है । उस प्राचीनं 


वदिक विचा का अन्तत भृख्य भाग तो सूलकर लुप्त हौ गया किन्तु उसकी 


बाहरी परिभाषा का दाचा अभी तक जयो-कात्यो कायम है । यही हम इस 
अष्यायमे देखंगे । 


प्रायमिक शिक्षा 
दिशुभों की पदाश्के जो प्रारम्भिकं वं होते दै उर आग ५१५ भाषा 
मे प्राहमरी' कहते है । पहली पुस्तक को श्रायमर' कहा जाता है । प्रायम 


यह्‌ ्यमरि' शब्द का मपश्नःर है । उस संस्कृत शब्द का “व ' अक्रतु त 


व हो गया है 


होकर शेष दाब्द का 'प्रमी' के बजाय 'प्राहमरी' ठेसा उच्चार रूढ़ हौ गया ६। 









१७ 
गल आवा जे श्राइम्‌" (7९) का अथं मरय या प्रभम भी होता 
३ । इसका कारण भी यहो है कि संस्कृत मे भषम्‌ ¶ ५ १ ले कमक 
का पानि मुख्य ठेसा भी होता है । 
महाभारतीय युद्धमे जो अपार सहार हज उससे पषकेन शासन ओौर्‌ 
गुषकृल शिक्षा-परणाली दटृट-फूट गई । तत्यद्चात्‌ रोप मँ जौ शिक्षा-प्रणाली 
जारम्भ हुई उसमे शाला परीक्षा को 'मेद्िबयुलेरन्‌ नाम दिया गया है| 
बततंमान विद्या विभूषित लोगो ते यदि पूछा नाए करि भंद्विक्युलेशन' यह 
लम्बा-चोढा नाम क्यों दिया गया ? इसका अवं क्या है ¡ त प्रायः कोई 
शरी विदधान 'मदिकयुलेदान' का शब्दां नहीं बता पाएगा । 
जस्त शब्दकोष मे दिया निवरण भी जाधाभधूरा ओर अटपटा-साही 
है । शब्दकोष कहता है कि मेटिम्‌' यानि "रजिस्टर यह उसका मूल है । 
किन्तु उसते द्विकलेन" शब्द का अथं प्रतीत नहीं होता ओर नही 
'भैदिम्‌ ' का रूप मंदवकयुतेशन ' क्यों बना इसका परता लगता है । 
मेदिम्‌ यानि रजिस्टर अपं से यदि यह सूचित करना ठो कि मंद्विकयु- 
लेशन परीका उत्तीणं करने बालों के नाष क्रिसौ एक बही घा रजिस्टमर | 


` उत भरद ह तत! १ दिद्ालय ४५८ जति हए घर पर अध्ययन कर ही 
¦ हो बाणा + उन जवर्य किस उच्चतर विद्यालय मे प्रवेश 


१७५ 


इृष्टरमीजिएर्‌ 


मेदक्युलेशान मे अगलौ परीक्षा का नाम है इषण्टरमीजिषट्‌ (106 
1८0191६ ) जो ' आन्त मध्यस्य इस संस्कृत शाब्द काञजपश्धा र 1 दानान्‌ 
दरीक्षा यानि मेदिक्यूलेशन तचा बी. ए. (8. ‰.} का मम्यासक्रम इनक 
ब्रीचले दो वर्पो के अध्ययनस्तर को इष्टरमीजिएट्‌ (णाल फल्वडट) कहा 
जाता दै-जो संस्कृत " आन्तमंध्यस्य' शब्द का विगडा उच्चार दै । े 


्वंचलर पानि ब्रह्मचारी 


वर्तमान पाडचात्य शिक्षा प्रणाली मँ इंटरमजिषएट्‌ स्तर के पात्‌ 
श्वबलर' स्तर होता है । "बचल र' इस आंग्ल शब्दं का अचं ह "ब्रह्मचारी । 
वैते भी बंचलर ओौर ब्रह्मचारी शब्दो मे 'व-च-र' अक्षर समान होने के 
कारण पारकं यह जान सकते हँ कि ब्रह्मचारी ब्द का ही अपन्न श बंचलर 
हृंजा दै जहाँ "म्ह के स्यान पर ल' अक्षरष्दृहोगया। 

बास्तवब में बर्तंमान पाहचात्य दिक्षा प्रणाली में शिक्षा मौर ब्रह्मचयं का 
कोई सम्बन्ध नहीं । तब भी कलिज में चार-पंच वं की शिध्ापूरीकरन 
वातत छात्र को "ब्रहमाचारी' की उपाधि दी जाती दै । वह इसलिए कि प्राचीन 
वैदिक संस्कृत-विक्षा-प्रणाली मे गरुकुल शिक्षा पूणं करने बले सारे 
ब्रह्मचारी ही हभ करते ये । उस समय ज्रह्मचयं मौर विाजेन का अदूट 
सम्बन्ध था। वतमान यूरोपीय प्रणाली मे, चाहे किसी भी शाला का 
बिचार्थी हो- जते इन्जीनियरी, डक्टरी, शास्त्र, वाणिज्य आदि सबको 
बरह्मचारी करौ उपाधि ही दी जाती है जते 8. ^. ए. (००. 8. ६, #. 
8. 8. ऽ., ए, ^. 11,. 8., 8..1.., इत्यादि । प्राचीन गुरुकलो मे तो पचि 
पाआढ वर्षीय कुमार ब्रतबंध के बाद वनकुंजोँ में स्थित गुक्कूत मं भेजा 
जाता धा । वहाँ वहु १२ से २० वषं ' तक निवास कर विच्या पूरी कर लेता 
पा । तब तक बह ब्रह्मचारी ही रहता भा । मतः वह्‌ विद्या पूणं किया हृजा 
बरह्मचारी ही कहलाता था। बहु अभी भी यूरोपीय प्रणाली मेँ कही 
कृहलाता है, यद्यपि बह वि वाहित हो । प्राचीन बैदिक गुरुकुल रिक्ना-प्रणाली 
विदवब्यापी होने का यह कितना बडा प्रमाण है । ४ 

आश्य की बात वह है कि महिलां को भूरोपीय भाषाओं कमी 





` 


कंबलर यानि ब्रहाचारी नहीं कहा जाता अद्यपि बह अविवाहित हौं । ज 
हरिन (४०) कुमारो या अविवाहित (11778110) कहा जाता 

। ज्धापि जहां कंक्षणिकं उपाधि का रन हो वहाँ उन्हे 8. ^10), 
न ं पानिं रहमचारी कौ उपाविदी दी जाती 


„8. ^, 9. $. ज्ञादि ह व 
। रभो स्पष्ट हो जाता है किं वैदिक सास्नाञ्य टूटकर लगभग 
५८००९ बं यत जाने पर भी तिद्यमन पाईचात्य विद्या-प्रणाली पर्‌ वैदिकं 


लिक्षा परम्परा की कितनी गहरी छाप अभी जेष रह गई रै । 


स्त्रियों कौ शिका 
(विभो ॐ शरीरधमे, धरेत्‌ जीवन कै परति उनका भकाव तथां गृहु- 
कायं ङक प्रति उनकी लगन ओर उनकी सुरक्षा आदि का ध्यान रखकर 
[वा को पूरौ दिक्षा वैदिक संसृति के अन्तर्गत घर ही म देने का रा 
अनध होता था । उति गृहलक्षमी मानकर सारे कौटुम्बिक व्यवहारो म सत्री 
का निय ही प्रनाण माना जाता था । स्त्री गृहस्वामिनी धौ । महालक्ष्मी 
का ह्या उवे दिया गया थां । त्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः 
यह उत मय का आदश था । 'न स्त्रस्वतिच्यमहंति इस मनु उक्तिका 
द लोग गतत अवं लगति है । उसका अयं है कि स्त्री को आ^्तस्वकौयौ 
कै ष्यार भरे संरक्षण कै बगेर-- एकाकी, असुरक्षित तथा लापरवाह जौर 
असहाय जवसा म कभी नहो छोडना चाहिए । तः स्वयो कौ उच्चतम 
धिका परिवार के अन्तगंत ही करने को पूरी सावधानी बरती जाती थो । 
बाहरी जीवन कौ कूर सपरा, उथल-पुयल, भ्रष्टाचार, प्रलोभन भौर 
बदिः काकदुष्ट इत घव संकर्टौ ते स्तरौ को पूर्णतया सुरक्षित रतने 
४ । ^ ४, 4 पद्धति मे पुरौ व्यवस्था यी। 
भरत्‌ वातावरण मेही रमता दै, फलता है, फूलता है। 
आवहा दे ब > जे निकालकर बाहरी जीवन में पुदर्षो के 
ष्ठाः इदो $ 0 भृ है जिससे समाज का विघटन होता है 
शह अ ° हक जीवन्‌ टृटता है । जपत्यो का संवर्धन भौर 
शवः , 1 बं होकर वही बालकं रोगी, दुत 
















4. 

ध्टर यानि महास्तर 

बंचलर परीक्षा के पदचात्‌ दो वर्धं की पढ़ाई के अन्ते यूरोपीय शिश्वा 
बरणालीने ( ]/185धा) कौ उपाधि दी जाती दै । बह वस्तुतः "महास्वर" 
ठेस संस्कृत शाग्द 2 । प्रवीण या शिक्षक पैम दौ ओर अथं "मास्टर" दब्ध 
ते आंग्ल भाषां होते है। वे अथं भी संस्कृतमूलकंदही रै, कयोक्रिंजो मौ 
अवित किसी विषय मे ऊंचे स्तर का ज्ञान प्राप्त कर्‌ लेता है वह्‌ उस्‌ विद्धा 
रं वीण भी होता दै ओर दूसरो कोसिखा भी सकता दै) 


डविटरेट (10५1011८) 

महास्तर (}॥9।€ा) ये भी ऊपरलौ उपाधि को पाङ्चात्य प्रणालीं जें 
डटर (1200107 ए]. 0.) कटते रै । वस्तुतः डविटर तो बह होता टै 
ज्ञो रोग की चिकित्सा करता दै । फिर भी किसी विद्या बाबा मे उच्चतम 
विद्वान को भी डाक्टरही कहा जाना ह यद्यपि रोगचिकित्साज्ञास्त्रसे ठसका 
कोई सम्बन्ध न हो । इस रहस्य का उत्तर भी बंदिक परम्परा से ही प्राप्त 
होता है । संस्कत वंदिक परिभाषा उच्चतनं ज्ञानियौं को "कवि" एेसौ सन्ना 
है। जसे भगवान कृष्ण गीता कटते है “किम्‌ कमं किम्‌ अकम इति 
कवयोऽयत्र मोहिता", उसी भ्रकार रौग॒चिर्कित्सक यको भी वैदिक 
प्रणाली मे कविराज ही कहते है । वैदिक प्रणाली के कवि दान्द के दो अर्थ 
उच्चतम ज्ञानी तथा रोगचिकित्म क जयो -के त्यों आधुनिक पाइचातय प्रणाली 
न इसलिए कायम ड कि प्राचीनकाल मे सर्वर वैदिक दिक्षा ही होती शो । 


दीक्षापालं 

आग्ति नापा मे शिष्य कौ (व)ऽ61ए८) कहते ह जिसका उच्चाः 
"हिसायपल'" करिया जाता है । यदि उस शब्द से € भक्षर निकालकर उसे 
(4७५)1८) हेमा लिखा जाए तब भौ उसका उच्चार डिसायपल ही होगा । 
आंग्ल मापा नँ (" कै उच्चारो का बडा घोटाला दै क्योकि "८" परस, 
श,प ओर क हसे चार उच्चार ऊटपटांग प्ति से लादे गए हँ। यहं 
जानकर ओौर "^" उस दाब्द मेँ क्यों पडा है यह सोचकर "“डिक्ञायपल'' 
शम्द मे "0" फा स्थान बदलकर वदि 0८57016 एसा लिज्कर उसका 








अव हितिष्तिन (उका) ब्द को देखे । इसका अथं होता ‡ 


निस्त । इस शन्द से ओ "८" अक्षर हटाकर उसे म एसा जिन्वा 
ए तब ओ उसका उच्चार दितिम्तिन ही होगा । तो फर्‌ उसमें (^ 
बोर? बह इिए कि उस्र अक्षर का बड़ा महत्व है किन्तु ह्‌ 
अक्षर स्मानश्नष्ट हो गया दै । उस रब्द कौ 05171116 एेसा लिखकर 
इं । बर उका उन्वार होगा “दीक्षापालन  । बस डिसिप्लिन शब्द का 
अर्धे ठेठ दौक्तापालन-आज्ञापालन-शिस्त यही टै । 

किन्तु यह मोचने की बात है किं जो आंग्ल दाब्दकोवकार आंग्ल जाषा 
कं उच्चतम विद्वान समे जति है, वे ऊपर उल्लिखित जंसे जनेक शबद 
रेतवा सकृत शब्द है, इच तथ्य चे पूर्णतया अनभि दँ । अतः उन विदानीं 
को भी उनके इय गहरे न्यून कौ जानकारी दिलाना हमा रा कर्तव्य बन जाता 
ह। इम रकार विद्व कँ वेदिक इतिहास के पुनलंखन कायं में विभिन 
माओ के शन्दकोष सस्कृत के आधार पर दुबारातंयार करवाने का 


‡ "सौ ४४ ^ डिव्ानरी'" (01011087); ) कहते ह । 
> ६। यद उसमे एक जर्‌ अक्षर 7 मिलाकर उवे 
५५ बाएतो "दीक्षातरी" शब्द बनता है । यदि ग 
" एका शद कठिन लो तो 'दीक्षातरी" गर्म 
" कगायाजा सकता है । इस प्रकार दान्दकोप 
| + न्द वास्तव मेँ संस्कृत दीक्षांतरी श 
जपा त भोका इपर टटोलने से 
५1 अषैक्किती महिला पर गण्डो ने हमला क्ट 











१७६ 
उसके गले से मोतिरयो कौ माला कौ कटका दिया तौ कुछ मोती नुढकक. 
हौ जति रहै, कुछ टूट-फट जते है गौर कुठ माला ही वे रह जाति ई 
सौ प्रकार वैदिक संस्कृति मे समय-समय पर जौ बौचातानी होती खी दै। 
उमे संस्कृत शब्दो कौ टूट-फूट होकर उसी छिन्न-भिन्न अवस्यां जँ वे गब्दं 
विभिन्न भाषाओ म पिरेए गए । 


दीक्षण 

आंग्ल भाषा में डिक्डानं (0161101) शब्द है । उसका अर्धं है भाया- 
शली । वह्‌ "'दीक्षण'' एषा पूर्णतया संस्कृत शब्द दै । उपका केवल उच्चारण 
भिन्नौ गया दहै जबकि तैलाणा का उच्चार वास्तवे दीक्षण दही किया 
जाना चाहिए । 

ग्ल भाषा में छात्र को स्टूडंट (5170८01) कंहते ई । उस शब्द का 
विदलेषण कर उसे यदि ऽ-1-त्ा। पेये तोड़कर लिखा जाए तौ चह "घ- 
तु-अध्यवस्तः'' यानि “वह्‌ जौ अध्ययन करने वाला” व्यक्तिं यानि छात्र 
तेसा उसका अथं स्पष्ट प्रतीत हौतादै। 

िक्षक के लिए आंग्ल भाषा में जो दीचर (7९९०।लः) उफ “तिचर ` 

शव्द है उसके आरम्भ मेँ "नी" अक्षर लगाकर बह शब्द पढ़ा जाए तो चहं 

""नीतिचर"" संस्कृत शब्द ही दिखलाई पडता दै । वैदिक प्रथा मेँ विष्य को 
नीतिवद्ध भाचरण सिखलाना ही गुर का परम कत्तंग्य होता दै । 


परकुलम 

आंग्ल-प्रणाली म विर्वविद्यालय की दिक्षा-व्यवस्या या शिक्षाक्रम 
को “करिक्युलम'” (071०1५०१) कहते है । इस शा्द मे दो-बार मंतर्मृत 
५ अक्षर को देखते हए उस शब्द का सही उच्चार होगा--गुरक्लम्‌ । भं 
हेम पाठक का ध्यान "गौ" शब्द क परति ब्ौचना चाहेगे । उप शब्द को 
आंग्ल भाषा मँ कौ (0) कहा जाता है । इसते पता चलता है कि आंस्ल 
भाषा मे जहां “क'" उच्चार होता है बहा मूल संसृत उच्चार ^, होता 


५ । अतः आंग्ल भाषा मै जो करदकुलम्‌ शब्द. है बह स्पष्टतया सकृत 


"गुदकुलम्‌” दाम्द का ही बिगडा उच्चार है । इस शब्द ते तौ किसी पाठकः 








ध ~ 4 58 1 षम बात की जरा भी शंका नहीं रहनी चाहिए कि प्राचीन युरो 
`अ सर्वगुुलम्‌ भे हौ सारी शिक्षा होती षी । 


जामत महाविद्यालयों मँ पाई का जो पूरा न्यौरा होता रै उसे सिननैबत्त 
७५911905} कहा जाता है जो वास्तव मे शालाभ्पासः इस संस्कृत शब्द 
का बिगडा हना हप है । 
आम्लं शब्द "स्कूल " (91001) भी जरा सूक्ष्म जा च करने पर संस्कृतं 
नाला" वाब्दं का अपश्च प्रतीत होता है। यहां यह बात स्पष्ट कर देना 
आाबद्यक दै किं सस्कृत मे जहां “अ उच्चार है उसे आंरल भाषा मे "ओ" 
को हप दे दिया गया है । वह प्रवा भारत म बगला उच्चारकौ भीरही 
&। जसे “भनमोहन ' नाम को बंगाली व्यक्ति "मोनोमोहन'' कहैगा । 
उसी अक्र सस्कतं नाम (यानि ' नाक") शब्द का आंग्ल भाषा मे "नज 
(१०5६) हेता उच्चार किया जाता है। गम-गच्छ-गति बाले "ग" का 
उज्वार ग्न भाषा प्रे "गो ` होता है। अतः "शाल" शब्द अंग्रेजी मे 
09) उक ®००। कहकर बोलने कौ प्रथा पड़ गई दै । उस शाब्द त (^ 
"र इत शरण फलतु पड़ा है कि आंग्ल वणं माला मे ऽ तथा ¢ दोनो 
जकतरों कान उच्चारे) 
न 33 कै परदचातं कालेज (६०11६8६) की 
वरेहि भका जा भहोती है । उपर कहा नियम व्यान 
यरि) उच्चार करई वार 'ओ' ( ) होता है । उत्त 
= 2०2 318६ लिखाजाए तो पता चलेगा कि वह्‌ 
=" ` इत गब्दहै। वाल-ज यानि शाला से जिसका 
~ पातत होने पर जहाँ पढ़ाई करनी 
४५८ क एसा सस्छृत ब्द इसीलिए है कि वदी 














(४५ : ‰९५ वा मे 8९00187 कहते है । 
है तथापि परूलतः ^” अकषर का 


१८१ 
उच्चार 'स' या "ण ' होने मे वह "शानर' पेमा संस्कृत शब्द ह । शार पानि 
शालां ते चनिष्ठ सम्बन्ध रखने वाला व्यक्ति अर्थात्‌ विद्वान वा अध्वंदनयील 
मनुष्य । 

उत्तरी यूरोपमें जो स्वीडन देश है उसकी राजधानी स्टकटोर चै 
सौ-डेद-सौ मील पूवं मे 'उपजशाला' नगर दहै जौ इस बात कां प्रमा # क्ति 
यूरोपमे 'शालाएं' उफ गुरुकुल होते थे । उसका उपलाला नाय इमनिप 
पडा होगा किं मुख्य या तिष्ट शाला राजधानी स्टोक होन ते होती हौगौ । 
, इस प्रकार यूरोप मे आज भी जो पुरी संस्कृतं शंक्षणिकर परिभाषा की 
चौखट कायम रै वहु इसलिए किं महाभारतीय युद्ध तकं (यानि कस्तपूवं 
वं ३७६० तक } वहाँ वै दिक लासन के अन्तरगत पुरी वेदिक संस्कृत शिक्षा 
प्रचलित थी । 











१५ 
यूरोपीय व्यवहार के संस्कत वाक्यश्रचार 


यूरोपीय व्यवहार मे आ जी जो अनेक संस्कृतं वाक्यप्रचार कायमे 
हबे इस वात क प्रमाण हरि इसतपूं वषं २०९ = ण 
यढ तक बहा वँदिक शासन के बन्रगत इछत भाषा ॥ ठ ९ 1 
लगमग दो बधं पूवं सन्द के 880 दूरदशन ने ज्वेल इन द क्राउन 
(उर 7 (४ (छोनाम का चित्रपट (सिनेमा प्रेक्षको को दिलाया 
शा । बहू "भुकुटभणि' इष ब्कृत उक्ति का ही ठंड अनुवाद ह । ४4 
स्वागतम गन्द घंस्कृतं प्रणाली मे प्रचलित दै । सु-आगतम्‌ शान्दा का 
सन्धि पवागतम्‌, इना है 1 उका अर्धं है कि किती का आगमन युन, 
फलदायौ तचा आनन्दवद्धंक हो । बरग्रेजी मे उसी का अनुवाद \/८।८0111८ 
शब्द भौ उसी ज्यं ने उता ही प्रचित है । वेलकम्‌ का अथं भी शुम आगमन 
होता दै । इतना दौ नह अपितु “कम्‌ (यानि आगमन } शब्द, *आगम' दाब्द 
तै "आ निकल जाते ते केवत शम दह्‌ गया दै । भौर संस्कृत ग का आंग्ल 
मापा म "क उन्चार बनं जाने के कारण (जंसे "गौ" को "को" कहना ) गम 
का उच्जार ककम वा किया जाता दै। 
अ हता पदां प्रोमा जाता है उसका नाम है 


५६ 
धीं । उसी प्रकार नगरों को समेटने बाली ऊँबी ओर 
प थी । उसे संस्कृत मे कोट कते ह । अतः भारते न 
नाम नगरकोट, अक्कलकोट, भद्रकोट, सिद्धकोट, लोहकोट, ममरकोट आदि 
चे! ठेठ उसी प्रकार इग्लंण्डरमे भी चालंकोट, नाकोट, हीयकोट 
आदि नाम होते ये । फर में भौ हवेलियो के तथा नगरों के ते कोट होति 
्े। उसे ८0४१९४० एसा लि लते-लिखते उसका फरंच उच्चारण शंटो बन 
ब्रयां तथापि मूलतः वह संस्कृत कोट शब्द ही है । भारत में जैसे राजकोट 
नापि कै नगर ह वेते इंग्लंडमे भी राजा को किग ( 1०8} कते रै इसलिए 
हा किरजकोट (६ }7&5००।८) नगर पाए जाते ह । इगलेड म घोड़ों कौ दौड 
कक लिए जो नगरं प्रसिद्ध है उसका नाम है ^.56071। उसका उच्चारण 
्जधकरँट' किया जाता है जबकि वह्‌ भूलतः अहवकोट ताम है । 
वारीर पर सारे वस्त्रौ के ऊपर जौ वस्त्र पहना जाता है उत्ते आंग्ल 
भाषा चं कोट (081) कहते है । 0४61५०81, ० ग कञ्‌], (०अर्ज 
भं आदि वाकप्रचार आंग्ल भाषा में बड़ प्रचलित । वह कोट शब्द 
संस्कृत मूलक ही है क्योकि बाड़ या नगर कौ सवंत: रक्षा करने वाली जसी 
दौवाल होती है वैसे ही मानवीय शरीर कौ धूप, पानी, गन्दगी, हवा आदि 
सुरक्षित रखने वाली वस्त्र रूपी दीवार को भी कोट ही कहा जाता है । 
न्यायालय कै लिए आंग्ल शब्द है कोटं (0४11) । उसमें ^र₹ अक्षर 
फालतू पड़ गया है । उसे निकालकर यदि वह शाब्द पठे तो बह मी कोट 
है। बह इस कारण कि प्राचीनकाल मं न्याय मांगने के लिए राजमहल के 
कोट भे प्रवेश करना पडता था । उसी कोट का आंग्ल भाषा में प्रचतित 
अपन्न श कोटं बना पडा रह गया है । 
फश्च मे ^ ९{7्८्छणा। ना का एकं स्थान है जहां युद्ध हमा धा । वह 
वास्तव मै अग्निकरोट है जहां प्राचीनकराल मेँ विशाल यज्ञ हुअ।.करते थ । 
जाग्ल भाषामें दूसरेके कामम दल देने वाले को कहा जाता है 
10515 पजाह ० +#0४7 एप७०९5§ यानि "यह्‌ ता्‌ धन्धा नहीं 
(इसमे दखल मत दो), बह अव्यापारेषु व्यापारः' इस संस्कृत उक्ति 
कही अनुबादहै। २५ 
जमेन भाषा में आभार या धन्यवाद को 'डंर्‌' कहते है । आग्त भाषा 





४; | 9 ह भतार भाते हं खे वेक यू" (1020): ५००। कटा जातो 
वय" संत ्ोकवप्रचार का अप्च है । धन्य का शंक 
0 कर द सुकंडकर 6 ही रह्‌ गेपा। 4 
शवा ओर तयक ज्ति के नाम कं पीचेसम्मानदकशक “न्नी, ' मान", 
३ शब्द लगाए जते है । इटली मेँ इसी प्रथा के सोनार ओौर 








त हेन लौ । ते मा्कोपोतो (यानि 'अहपि पाल) नाम क प्रवासी के 
वणेन क न्व पर उतके नामके पीये सेर" लगाकर "सेर माक पोतो 
हेला जाम छमा है । बाल व्विनं तरे बरी शब्द "सर' (517) एसा सम्मान- 
दकं तिया जाता है । 
शौ ऊ स्यातं पर ग्ल जषा भे मिस्टर (147.) भी लिखा जता है 
ज भह इत संसृत शब्दे का ही विहृत उच्चार है । जते बंगाली 
जोत हाय ॐ बनाय "भोधाव' कहते है शौर जापानी लोग दूरभाष पर 
कडाधय-गहालय' का उच्चारण "भूसमुशी-मुसगृरी' करते है । 
नोत्त 
क म दैवी व्यक्ति का विशेष रा आकाश के सदुश “नीला 
चकः † जतः अमु राम या कृष्ण का रूप “वननील' कटा जाता है । 
न कहा जात्ता है । यही प्रया 
त सीताक्व ता -नाइले बालक या व्यक्ति को 11४८ 
(नु है। इसी कारण ईनिप्त उषं भिन्न देदा 
हा. रोल सरतत" जि दुमा दिवा नाम ^नीलगा, ^नील 
माचा सोप हेन के कारण दना करता था। उस प्रदेश से संस्कृत 
र उत नदी का नाम केवल नील (पा 
चतर रेके लोग ह्‌ प भलत (141९) रहं 
नकन समा चो ह| नोन ११ संस्कृत में नील 
रसात वमक लो । सापि उ नवो (१16) को वे केवल एक 
~ पी | जतः वे दते 1५८) 1 दीति 
वाद भौर नादी # ५०।५॥८ यानि “नीलौ नील" कहने 
| बनकर रह्‌ गई । भारतीयों को 







१८१ 
पचित रेा दी दूसरा उदाहरण दिया जा सकता दै । वैदिकं क्रिवोभौं न 
क्रा प्रयोग होता टै । तथापि अतिपरिचय कें कारणं सामान्य अजनपदं 
गंवार लोग यह भूल जति कि ' "गोमूत्र का अथंदी गाय कामूत्रदै । 
अलः वे धानक विधि कौ सामग्री जुटाते समय किसी कौ कहते हँ कि “अरे 
आक गाय का गोमूत्र ले आना) '" गायको गोमूत्र कौ अनवधानी कौ तरह 
ही वतमान च्ोलचालम नील उफ नाईल) नदी को एण पवाह यानि 
नीली नील कहने की प्रथा पड़ गई दै जौ सर्वथा अनाडी ओर अश्ौभनीय 
है । तथापि अव अन्तरष्ठीयस्तर परभी जहा तहां उसे नीली नील (एष्ट 
1416) कहा जाता रहै तौ किसको कौन रोकं ? 


महाभारत के समय की गालो “गाय । 

डलैण्ड की राजधानी लन्दन मं सडक पट्‌ मोररगादियो का ताँता 
तगा रहता है । एसी अवस्था में कमी-कभी पादचर्‌ स्त्रियाँ सडक पार करने 
को अधीर होकर तेज गति से जाने वाते वाहनों कै बीच सै ही जब सडक 
पार करने लगती ह तो बड़े परिश्चम ते ्रैकं दवाकर गाडी को रोकने वाला 
चालक ऋोधमरी आंखो से उस स्त्री को देखता ओौर उकं मख से उद्गार 
निकलता है ८०४० 11# ८०५ यानि “जरी ओौ मखं गाय" । 

पाठकों को शायद यह जानकर आइचयं होगा कि संस्कृत बोलचाल में 
प्रचीनकाल ते स्त्रियो के प्रति क्रोध व्यक्त करते समय उन्हे गौ उफं गाय 
कहा जाता धा । महाभारत कै वन पवं मे इसका उदाहस्ण है। अर्जनका 
द्रौपदी अपना दुःख सनाते समय कहती है किं कौरव समा म उसे घसीटकर 
लाति सभय उसे “गौ' रेसी गाली दी गई । गायकौजौ चा किसी समय 
पकडकर ले जाए, अपनौ गौशाला मे बाध रचे भौर जव चाह उसका दूष 
दोहते-दस भावना से हो सकता है कि स्यो को कधी व्यक्ति "गौ कहकर 
मपमानित करता है । ठेठ बही महाभारतीय वाक्तरचार्‌ भाज अनजाने 
इगलण्ड भी प्रचलित है। 

आंग्ल भाषा मे किसी व्यक्ति या किसी कृति के प्रति क्रोधया तिरस्कार 
न्यक्त करते समय डम्‌ इट्‌ (0877 1६) सा कहा जाता है । एढा0 
शब्दम जो अक्षर है वे हं 'दमन'। तो(भा ॥ )का जयं है "दमन करोः 








परड्व या १1९४४९0 ७८ एसा कहा न 
संस्कृत बाजप्रचार का ही बिगडा 


डातौ'। अतः बहू पुरा हीन्द्र ही संस्कृत है 


हप है (णावटफ) जिसका उच्चार "कडेम्‌' 


+ त कितु उमे जो गस हवे है 'तंदमन' यानि पूरी न. षे 


कम का बही अर्थं है । उस न्द म ¢ अक्षर का उच्चार 
ह रला जाए तो उका ' संदमन ' यह मूल संस्कृत स्प 


' (कपा करना' आदि विनती को £ 
ता दहै। बह 'प्रसीदो मव' इस 
हप है । संस्कृत कथाओं मे फलाने ने बडी 


्पस्वा कौ जौर भगवान तै या अन्य स्वामी से कहा, "भगवन्‌ प्रसीद 
रसीद । रेता बार-बार उत्ते आता है । उसी रसीद शब्द का यूरोपीय 
आषा मे च्लसौद' तेसा जपनं हुमा है । "र' का उच्चार 'ल' किया जाना 
रा कत “त' का उच्चार यूरोपीय भाषा मे "द" क्रिया जाना स्वाभाविक 
बात है । कंद बज्र 'र' को 'ल' ओौर ल" को "र' कहते देवे जाते हँ । 

दुरभाष ऊपर उटाकर संभाषण आरम्भ करते समय गूरोपीय प्रथमे 
इलो कहकर द्रे व्यक्ति को पुकारा जाता है । इसका भी मूल स्रोत 
स्छृतं आपा में ही पाया जाता है । कालिदास के अभिज्ञान शाकुन्तले 
हते शङ्न्तने , "हत विद्यक्' एसा कहकर ही एकद्सरे को पुकारा जातां 
ह । ृदोप मे बहौ "हल ' उदार हलो" बनकर रह्‌ गया दै बयोकि संस्कृत 
का उच्चार वुरोप मं गोलाकार 'ओ' बना पाया जाता है । 

5" रदिङप्धा भे आदरणोयव्यन्ति का-जय जयकार चिरायु हो" 
क 4 +> किमा नाता है । इन्तण्ड, फ़त आदि बूरोप 

= _ ` 006 £ लावा आदि वाक्यप्रचार उसी अथंमं 


चन ककर दै । ससक भ आादचयं का उद्गार “ब्हो' है जो आंग्ल भाषा 


मम म यदि अत्य विदान भा विचार ओर संशोधन करे तो 






मौ रमाण 4 च्छति भरी जो भारतम थौ । इसके भौर 
निदेश करना है| ५ = तकरा उदश्य उस नई संशोधन दिदा का 


१६ 
राम-रावण युद्ध 


बाल्मीकि रामायण कौ त्रंतायुग के एक राजनयिक संघं कां इतिहासं 
संम्रकर पदं तमी उसमे वणित अनेक परिस्थितिर्यो का, घटनार्भो का भौर 
्रसंगो का टीक-टीक आक्रलन होता दै नहीं तौ वह अनेक उल भने बनकर 
रह जाती ै। 
छत्रपति शिवाजी महाराज या महाराणा प्रतापकी वीरगाथां कौ 
अविति्रन्य समभकर उनकी प्रतिमाओं के आगे षापक्षालन कौ याच्ना 
करना जितना गलतत होगा उतना ही रामायणं को भक्तिग्रन्ध मानकर पुण्य 
कमाने हेतु रामायण क्रा पारायण करना गलत हे । रामायण, भगवद्गीता 
जैसे ग्रन्थों को बार-बार पठने का एक ही उदय होना चाहिए कि पाठक 
कौ उनसे राम या अर्जन जसा कोई लौकिक कायं कर्ने के लिए कंडा सवषं 
करने की प्रेरणा मिलती है । व 
बाल्मीक्रि जौ की रामायण में राम को केवल एकं वीरयोदढाकेस्यम 
री भरस्तुत किया गया है । उसने ईङवरीय चमत्कारो का कहीं भौ उल्लेख 
नहीं है! रामायण का दूसरा नाम "दशग्रीवस्य बधः" है । उससे भी यही 
बोध होता दहै करि बह रावण कै विरुद्ध किए युद्धका इतिहास दै । 
रावणको दरागरीव की संज्ञा उसके बलके कारण पड़ी थी। द 
दिणाभों से कहीं से कोष भी शत्र आए, उसने परास्त करने कौ रावण की 
क्मदाके कारण ही उते अलंकारिक रूप में दग्रीब कहा जाता ब जसे 
किरी व्यक्ति को अष्टावघानी विद्वान कहा जाता है । 
रामचन्द्र जी को प्रमु कहने कौ प्रथा पड़ है । प्रमु का अथ है स्वापी । 














, प 


+ रमन ओ परल मीर 


ज ्कितिमनि राजा सावत हए तब रे क्ष 


क | कौ छावतिर्यो मे भी रामचन्ध जी को उसी भक्ति ई 
रि र वासर रुत करिया जाता है जबकि भारत्तौय नि 
बलवन को पदीं प्रयतो त १२८८ करने की पग 
रामचरित मे जानी चाहिए । 
ह सम॒चरित ते द बाह्मीकि के बजाय तुलसीदास या ङ 
न जानते है। शोनों मँ बडा अन्तर है। वाल्मीकि का राम एक 
कोर कुल ेनानी, न्ीतिमानशासक ओर कठोर योद्धा दै जवकि तुलसीदाप 
जर कव आदि ने रामको अन्धे, सूले, लगड, विधवा आदि दुःखी या प्ापौ 
दौर षर जपराधीलनों की सत्वा ओर शरण का एक मक्खन या मल्हं 
का का मुलायम हता-वा बनाकर प्रस्तुत किया है। इस दृष्टिसे रामायण, 
अहाभारत बौर भगवदगीता के जाघार पर होने वाले अधिकतर वतमान 
बरवचने चहं निकम्मे हंग चे प्रस्तुत किए जाते है । ब्रह्ममाया, आलम, 
वरमात्मा जादि कै निरर्थक आडम्बरी विवेचन से भरे यह प्रवचन मुप्तक्ौ 
धरतिष्ठा, आदर जौर घन कमाने कै प्रभावी साधन चन गण है । उनते दृढ 
अंकल्मौ बीर योद्धा बौर श्रवीण शासक तंयार होते के बजाय निष्कि, 
उदासत, निारी सन्यापिरयो कौ ही उपज हो रही है । ऊपर उल्लिषित 
| ह कयां है । अतः उनके सार्वजनिक दुरुपयोग पर रोकलगाता 


= = 1 









भाम प हम बाहभीकि रामायण का सही रूप पाठको 


| चन 
` 
= 


। र अगली ओर्‌ अप्रगत माने जानि चह ॥ 
0 सवु्ोकौजो वणंसंरया वैदिक परम्परा 


१८ 
प्रचलित दै उसके अनुसार रामचन्दरजी का कालं ओजसे दवा ल्त वं पूवं 
क्रा बठताहै। कुछ लोग इतने प्राचीन काल कौ सभ्यता कौ कल्यनां ठा 
नहीं कर पानके कारण रामायणक्राल की प्राचौनताकौ बिना किसी 
ततिहासिक आधार कै मनमानेदंगसे कम ओआंकना चाहते ई । 

रामायण कौ प्राचीनता आंकने के कु शास्त्रीय प्रमाण भी प्रापु जाति 
ई । उदाहरणाथं हनुमान जौ जब लंका मे दाछिल हृए्‌ तो उन्होने बहा बार 
दत वाले हाथी देसे । आचरुनिक प्राणी शास्त्रज्ञो का कहना है किं चार दाति 
बाले हाथी इस धरती पर्‌ अवश्य होते थे करन्तु उह नष्ट हए दष लाघ 
बं बीत गए । तो क्या रामायण प्रसंग दस लाल वं प्राचीन होने का चहं 
एक ठीम प्रमाण नहीं ह । तथापि रामायणका जौ भी समय प्रत्येक पाठक 
निजी बुद्धि क अनुसार लगाना चाहै लगाए, फिर भी पह सवक मानना 
होगा कि रामायण एक अतिप्राचौनकथादै। तव भी उसमे साति मजित 
प्रासाद, अनैक भयानक शस्त्रास्त्र, युद्धनीति, दाजनीति, विमान जर तीन 
लोकों स लम्पकं आदिका जो वर्णनं जाया दै उससे यह्‌ प्रतीतं हातादै क्रि 
उम ममयकी जनता बतंमान बीस्वीं कस्तरी शताब्दी के लोगो मे कंई गुना 
अधिक प्रगत थी। आजकल कं अमेरिका के गास्वज्न केवल चन्द्रमा पर्‌ 
यान उतार सक्ते है । हौ सकता है कि रामचन्द्र जी के समय मगल-चन्द्रना 
जौर पृथ्वी एमे किन्हीं तीन लोक मे यातायात, स्पदा जीर मं धषं चलता 
हौ । तभी जँलोक्यनःथ, चिभूवनसुन्दर आदि वाक्प्रचार कड हू है। एसे 
वाक्प्रचारों के विश्लेषण से भी इतिहास कां कुछ पता लगता है । 


मानव क्रो अधोगति 


हृत, त्रेता, द्वापर, कलि आदि युगो के जो इतिहास पूरणो मं भो 
रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थों में बाणितत है उनसे लगता हे कि मानवो 
म वैमनस्य भौर संघं तो सदा ही होता र्हा है । अन्तर इतना ही दौलत 
हि कृतथुण के मानव देवतुल्य, क्षमता-आचारविचार स्तर क थे । जं 
जेते समय बीतता गया वैसे-व॑से मानव की भगु, शारीरिक स्ौन्दयं, शाक्त, 
सत्यवादिता, नैतिक आचरण आदि का पतत होता जला गया । किसी भी 
नेवनिमित वस्तु का यहीतो हाल होता है। बह जितनी पुरानी होती 





- 







छती दरव बौर वकाम होतौ जाती ह । 
सदी ्ाचीत हो उतने लोग भप्रगत या जंगली होने चाहं 


जतः हमारे अनुमान से रामायणकाल की सम्यत्ता सवंद्ष्टि से बी 
ब्रत धौ । हमारे चमय में जंसे अमेरिका भौर रूस यह दोनों देश सूट-बूट 
पहनने बाले एकं ही कृस्ती धमं कै अनुयायी होते हृए भी कटर शत्रुत्व 
कार्ण उनमे पदीं संबषं चल रहा है, उसी प्रकार रामायणकाल में रामकृ 
जौर रावण के रा्षसकृल, इनमें तीत्र संघं था । रूस-अभेरिका कै पाप 
जते अनेक भयानक जौर चमत्कारी शस्त्रास्त्र व॑से ही वजिष्ठ, विहवामित्र 
लौर रवेण आदि के पास थे । रामायण उस संचपषं का गौर राम की अन्तिम 
विजय का इतिहास है । ह बात ध्यान मेँ रखकर यदि रामायण पढ़ी जाए 
त्भौ उसका सही आक्रलन होता है जबकि प्रचलित प्रवचनों से रामायण क्री 
करई बाते संश्रम निर्माण करने वाली गु्थियाँ ही बनकर रह जाती है । 


रामायण पटले हई या बात्मोकि ? 
बात्मौकि १ नारम्भकौ ही बात लीजिए । कई लोग समभे हैक 
ही श्रमायण ~ हग लि मौर जंसा उर्होने लिखा ठीक बसी 
प्रद ज्पोतिषी ह । यदि यह मही होता तौ बाल्मीकि एकं 
ग भी कोई अलौकिक ५ र बौर शायद उनका कलज्यो्तिष 
अनोधी कनी बतलाति "व हाता चिसतते वह पाठकों कौ ब्रहगणितत की वह 
बारीक ५ | १५ युगो के पूरे इतिहास के इतिहास 

ति है। 







॥ । त ९ | ॥ र दै "५4 की घटनां बहत पुरानी हो जाने वर ही 
जिं चल वाद । कर्‌ उपका इतिहास लिखा । इस सम्बन्ध 
„` एना बह देशे । जसे कोई आधुनिक लेखक 


१९१ 
क्रि्ी वयोवृद्ध ज्ञानी व्यक्ति ते यह्‌ मागंदश्ंन चाहेगा कि ' "मुजग किसी 
साहसी भौर वीर व्यक्तिका चरित्र लिना हतो विद्यमान ज्ञात ग्य्वितर्यौ 
चसे चै किसका चरित्र लिषं--शिवाजी, नेपोलियन, हिटलयरया बौर 
कोई ? उसी प्रकार त्रिखंडमे घूमने वलि नारदजी ते भौ वात्मौकिजीने 
वैसा ही मागं दन चाहा किं "सबसे पराक्रमी, यशस्वी, स्वह्पवान ओौर 
धाद ेसा कौन व्यक्ति हुंभा जिसका मै चरित्र लिखं ' ! तवं नारद जौ 
ते राजा रामचन्द्र कानाम सुया । अत्तः रामायण लिखने वान बात्मीकि 
रामचन्द्र जी के जौवनकाल के करई वषं बाद हए । यदि एसा नहीं होता तो 
विव मे सवते स्वषूपवान, पराक्रपरी, यदास्वी जादि कौन चिच मान दै बह 
उन्दर स्वयंदिाईदेना,नारदजी को पूछने की आवद्यकता ही नहीं पडती । 

अतः रामचन्द्रजीके समय यदि कोई बाल्मीकि होतो रामायण 
लिखने वाने बाल्मीकि नही चै । 


क्या कंकरेयौ ने सचमुच सौतेलौ माग कौ ? 


अर दूसरा मृद्‌ लीजिपु । दशर्य के राजकरुल में सब व्यक्तया का 
एक दुरे क प्रति वडा सद्मावयचा एसा गारी जनता का विद्वासं दै । यदि 
वह सही हो तौ कंकेयी के एकाएक रामं को वनवास भेजकर भरत को 
युवराज घोषित कराने काह करने को बात बडी असंगत ओर तकंटीन 
लगती दै । उपर युग में ज्येष्ठतम पुत्र को हौ राजगदरी का अविकार ा। 
आजी वही भात्यताहै। 

दधरथ द्वारा अतीत में कंकेयी को दो बर दिए जाने कौ जो बात है 
बह भी बड़ी अटपटी-सी लगती है । क्योकि कंकेयी को स्वयं उक्ता रोई 
स्पररण नदीं धा ओर उसकी दानी मंभरा ही उखे बारतरार्‌ इन सम्बन्ध मे 
उकसातौ बताई गरई है । उसी प्रकार राम के योवराज्यामिषक्‌ करी तयारी 
कौ भूचनाभी मंथराही कैकेयी को देती है। 


गुरुजनों कौ चदाई की योजना 


ए ओर 
इते यह प्रतीत होता है किं वशिष्ठ ओौर विदवार्मित् दोनों राम्‌ ओ । 
लक्ष्मण को रावण क विरुद्ध प्रदं चदाई करने के लिप्‌ सिद कर रहे थे। 





म्भ दुभ को यौवराज्यपदकी 
 ओजनाे ड बाहर भजने करी योजना को नाकाम 
भा अ राजमहल मँ जो संघर्षं धा वह्‌ कंकेयी 
ध्या उत्क राजगुर वशिप्ठ भौर विवा 
होकर दध माण ह था करि राम करौ वनवास भेजने 


प्र 
१ > चलं पडा उरमे व शिप्ट ओर दिश्वा- 


इतना अधिकार धा करि कंकेयी की 
तिल निणंय देकर कौकेयो को चुपकरा 
तिक्तं निणं ४ 













जकर अरत को राजग दी जाए यह केकेयी की 
दतो मौर रः चा, एकं बहाना था जो दजिष्ट ओद्‌ 
सवानि ने मिलकर कयौ परे कटलव)या वमे तो कंकेयी वी वीर 
नरस्य नारौ बी । रोदत्या के जितन। ही उसक्रा राम के प्रति उत्मल- 
ब घा । तवापि रक्तो का सहाय जागृत कराए चिना राम को राज- 
त 9 निकालकर अरण्य म मेनागटन करनं कै लिए भजना आवश्यकं 
| ५ रु ककणीको यह सुराया गया नि एक सौतेली माँ कं नाते 
रे कोनिमित्त बनाकर यदि वह मागि करे कि रामक) 
तकर चतत को ही बृवराज धोपित तिया जाए तो वह 
तोतो स्वायाविक्त-मा तीत होगा । अतः कंकेयी की भूमिका एक 
१ = # ४ नही भपितु एक त्यागी राष्ट यक्त की धी । 
फा । ° ठ वुवराजको प्रदीधं वनवास के लिए भेजकर 


| बाबा क # केकेयी बडी टष्ट जौर अन्यायी 
0 0 तलाक भधात कंकेयी ने अपने-आप 
क गहरी युद्धयोजनाका मागं बुला 


नि. 





+ 
बशरथका बिरोध । 
^ संजगुभो की उस योजना का तीव्र विरो करने बाला दर्थ जो 
कमा व्यथित या । अतः वह्‌ गुप्तल्प मे रामचन्द्र के युवराज्याभिपेक ते 
पारी करर रहा भा, जिसका केवल मन्धराकोही पतालगाथा। वध्य 
ओर विदवामिन्र को भी दशरथ से धांधली कौ भ्शंकायी। किन्तु उच 
विरोध की कोम प्राण त्यागं करके ही राजा दशरथ की चंकानीं षडी। 
राणक विरोधमें राम ओर लक्ष्मण को खड़ा करने की बिष्ट 
आर विददामित्र कौ योजना कर वर्पामे चलत रही थो । क्योकि राव्रणके 
रक्षस सेनानी अयोध्या के निकटवर्ती प्रदे्ो म चाट कर बहिष्ठं जर 
विश्वामित्र ऋ गुखकुलो मे भी आतंक म चाने लगे थ । अनतः उन याक्चस 
जेनानियो से युद करनेके लिए विहवापित्र राम आर लक्ष्मण को बार-बार 
न्रे जति। एक वार दशरथ ने आक्षेप करते हए सुभाया कि "मरेनन्दर 
राजकुमार कौ वजाय र्म स्वयं एक नाखं संनिकों के साध आपकी यज्ञ 
शाता (यानि गुरुकुल)कौ रक्षा करने आत्ता हूं । इस परं विद्वामित्र न इन 
मूचना को अस्वीकृत कर रामलक्ष्मणकोहीने जाने का निहचय प्रकट करिया । 


युद्रनीति की दीक्षा 

यज्ञ रक्षण ऊ लिए जाते समय ओौर लोदते समय राम लक्ष्मण को 
वि्वामिच्र रणनीनि, राजनीति, शस्वास्त्रविद्या आदि की ही विक्षा दते 
बै। एसे ही एक अवसर पर यज्ञभूमिं से लोटत हए विश्वामित्र राम लक्ष्मण 
को सीधे मिथिला नगरी ले गए जहां सीता से राम का विवाह निटिचत 
हरो जानि पर दशरथ, कौशल्या आदि को सन्देश भेजा गया आद ञ्र 
भिधिला बुला लिया गया । मामान्य व्यदहार मे एसा कभी नहीं होता । 
गाह के लिए गुख्कुल मे रहे शिष्यो को माता-पिता के सुप्दं किमा ताता 
र, तत्पदचात्‌ माता-पिता अपने अपत्यो का वित्रा कराते हं । 


जनक्रमेसन्धि 


अतः यहा यह सममः तेना आवद्यक है क्रि रावण से जो युध करना 
या उसके लिए विदवाभित्र ने जनक कौ सेना भी रावण के विर्ड राम १ 























„3 ऋत किहं कराने की पौजना बनाई । उर 
णद, २०० लिए! रार म ननत् तै रिता बनाने के निए 
नो भागा" ड दरवार मे दालिल इमा जबकि उसकी अनेकं 

जशो ओरसीता 7 तथा रावण के बयं मेँ बड़ा अन्तर धा । 

गाहते कौ दोनों पको मे होड 

खक स जह ॥ असा ची ते महाभारत के तमय दुर्योधन ओर अर्जुन 
श्रीहष्ण का सहास्य भँगने हतु एक ही समप 
जकर दसी प्रकार रावण भौर राम सहिते 
सिसवा लं जनक क दत्वार्‌ म्र जनक से सैनिक सन्धि करने कौ इच्छाम 


शद्वि प्रू व्यक्ति चेभ्वरतेने की चितली उडाने लगे । रावण 
जी मीही भवस्या हौ वई । बास्तवं मर वह आया था जनक से सन्धि 
किन्तु उ राजनयिक्र दवि-पेच मे राम के वशत मे विदवाभित्र 


= न] 


ति गए । भतः जनकतभा मे रावण कौ वड़ो हंसी हुई । 


हदं नौदता पडा । निराश होकर लौटे चेम्वरलेन की दयनीय अवस्था 


4 ॥ । थीं ब्रह उठाते-उठति रावण हाँपकर 
य अवचन म एमी ही असंगत ओर तककंदीन 
क ¬ हा भाष्य करते रहते है गौर श्रोतागण 

४ रो है। भला जो धनुष 
` वरच्या भी लीलया उरा लेती घी वह महा- 


१६५ 
नितशाली रावण से नहीं उठाया गया एसा कभी हौ तकता है ? अतः 
बसती रामायण मं वणित प्रत्येक घटना परं बारीकी से तकंसात 
विचार करने कौ आवदयकता है । 


दामने भी शतं कहां पूरी कौ ? 

धनुष उठाकर उत प्रत्य चा बाधने की शतं तो एक केवल एक्‌ बहाना 
व निमित्त ा। वसे देवा जाए तो रामने भौ शतं पूरौ काँ की ? षनु 
उठाकर राम प्रत्यंचा लगाने लगातो धनुष टूट गया । अतः असली दातं 
वह नही भरी । मूख्य वात थौ जनके संनिक सन्धि करनै कौ । उसके लिए 
राबण ओौर रामके पक्षमेहोड-सी लगी हुई थी । उसमें विद्वारित्रने 
राम के पक्ष मे बाजी जीत ली ओरं रादणको निराश होकर लंका लौटना 
पड़ गया । इस प्रकार विबाह्‌-सन्धि निदविवत हौनै पर दशरथ, कौगत्या, 
केषी, सुमित्रा आदि सरे परिवार को बुलवाया गया। इस घटना 
भौ यह स्पष्ट है कि विदवामित्र ही मख्य सूत्रचालकं थे ओर दगस्थकौ 
सम्भति आदि की कोई गंजाद्ा ही नहीं थी । 


सारे राजपुत्रो के एक साथ विवाह 


जनकके घराने से केवल सीता ओर राम के विवाह काही रिद्ता 
नहीं अपितु मानों जैसे प्रमिला-उर्मिला-शमिला आदि कई अन्य उमी घराने 
को उपवर कन्याएं लक्ष्मण, भरत, शवृष्न आदि से उस समय व्याह वी 
गई । इसमे पता चलता है कि जैसे एक डोर को अन्य डोरों करं माग ब्ल 
देकर पक्करा-मोटा-सुदृढ बनाया जाता है वैसे जनक के भाई या सताती 
दि से इतने धनिष्ठ, इतने विपुल भौर इतने प्रबल सम्बन्य जोड दिए 
गए कि जनक की प्रजाया सेना का पाण को तनिक भी सहाय्य हौ 
पराप्त | 


राम का गुप्त रूप से प्रस्थानं 


इ सैनिक सन्धि के पदचात्‌ दूसरा महत्वं कदम धा रोम ओर 
नदमण को गृष्तरूप से, राक्षसो को जरा भी शंका नहो पाएरेमौ रौति ते, 





हि छ्ोदकर र अरण्य 1 येना गंद्न पै लिप भेज दैना । दसी उदेश्य 
ह + करदो बर मधकर दाम क्तो वनवास दिलवाकर भरतौ 
शय लते को चान तेली गई । मार अज्ञाजनौ को भौर राक्षसो कौ 


लौ | कलोयणा कर दी गई करि राम बेचारा क्या क्रे । उसे वनवास जाना ही 
कडा चौर आातयतिति के कारण लक्ष्मण भी साथ निकला । 


उबर उदार को बडा धक्का तपा । बरिष्ठ ओर विदवामित्र दासं 
सम लक्ष्मण कौ प्रदीषरं युद क लिए राजमहल कं बाहरले जाने पर दर्थ 
जवने वडा कराभत ओर अपमानित मानकरदुःलातिरेकते मृतहो 
गया 1 





रामक साथ जानेका सोताका दुराग्रह 
बरिष्ठ बौर विञ्वामितव यह नही चाहते थे क्रि चैनम राधसो 
बनचर बुध करते न्य राम जौर लक्ष्मण को सीता कीसुरक्षाकीौ चिन्ता 
कनी १३। अतः उचिष्ठ ओर विश्वामित्र कौ योजनाथी कि सीता राज- 
नव भ हलौ रहे । तथापि सौत्ताने एक न मानी ओद उसने राम लक्ष्मणकरं 
बाध हौ जत्‌ रे लिए भसा किया । वुद मे सहभागी होने के सीता द 
(444 से जिं कित प्रकार एक मे बढ़कर एक दु्घंटनाएं होती रहै 
र सम्‌जीर बीता भर जन्त तक कुष्ठ अनवन-मौ ही, रही यह हेम चाने 


ईकेगे । 





मम प यकायक्र अनवन की गम्भीर धटनाओंकी 
+न ध बाकर आदि कँ द्वारा प्रजाजनों तं आंधी की तरह 

कः [ि ° धक्‌ होने लगे । कंकेयी का है२। 
4 कीर्तयारी,दवारथकेदुःखविल्लल होकर 

५ 7 भतज्वं घटनाओं कौ कतार अकल्पित 
धूं टी राजमहलने एक के वाद एक गमे 








¶१६३९ 
क रथ एक याथ निक्तं षडे । कर प्रजाजनन रथों का पीक करन 


च्= 


ज्रम्म किया, क्पौकि वेदन उलभनभरी घटना का सदी पत्रा लपन 
चाहते थे । 
राम ते प्रजाजनों से पीछा कंसे छडाया ? 

उधस्रामको गुप्तरूपते अरण्य में भ्रवेाकर निजी तेना घंगटल 
आरम्भ करना था । किन्तुप्रजाजन पीठा नहीं छोड थै । अत्तः बात्णीक्कि 
समायण के अनुनार दामने मुमत्र से कटा किं “अयोध्या कौ दिजा तें रंव 
= मोडकर पीछा करने वलि लोगों मे एसा जामासि निर्माण करे जने हम 
दूरे मर्म चे नगर को लौट रह र । तत्पदचात्‌ जब्र जनममरहं वीचि रह जाः 
नो किर अपनी पूर्व निदिचत दिकशामे रथ को दौडाना । 

यहाँ कु पाटक हेसा आक्षेप करेगे किं भगवान दामन कीजो पवित्र 
छदि जनमानम मे अंकित दै उमे क्या इस लोकवंचन क नारोप स धचत्रा 
नही लगेगा 

इस आक्षेप को हमारे करई उत्तर ह । एक तो यह कि हम वात्मीकि 
रौमाथणको प्रमाण मानकर चलना है । अतः उखमें जब इस लोकवंचन) 
कारामने सुमंत्र को दिया जादेश स्पष्टतया उल्लिखित है तो उम टाल 
देना बृद्धि मानी नहीं दै । दूसरा उत्तर्‌ यह है कि बाल्मीकि रामायण करौ 
हती कई वारीकियां जो पाठकों कै दृष्टि-पथ मे नहीं आई द, उनका योग्य 
विवरण देना ही इम अध्याय का मुख्य उदेश्य है । तीसरा उत्तर बह है कि 
किमी उच्च ध्येयकेलिएजो वृति प्रयुक्त की जाती द उसे चालाकी नहीं 

कहा जाता, जँसे छत्रपति शिवाजी करे जीवनम एसे कई प्रसंग भाष 

जवर उन्होने निजी वृद्धिमानी से शत्रु को परास्त क्रिया या अपने-जापको 
वचां लिया! अतः रामचरित तै अगे भी कर प्रसंग हम बतलाने वाले 
है जिनेमे रावण के विरूढ चलाए प्रदी अभियान म रामचन्द्रजी ने बही 
चाले चलीं जो एक बीर योद्धा, कुशल सेनानी तथा राष्ट्रभक्त शसन 
चलाकर घ्याति प्राप्त कर्ता ह्‌ । 








शंभर, सीता, लकमभ को वन च छोडकर जन सुमत अयोध्या वापस 
फेरे के पतत्‌ से अपना चैहरा ढकं लिया था, पेमा 
रामायण मे उल्तेल ्। यह्‌ सावधानी इसलिए बरती गहं 
श्रजाजन रामक परारयी को त पहात सकं भौर उससे रामचन्द्रजौ 
क प्रस्थान के चारे भे कु पू न सकं । 
जाब को जंगल मे पाना 
नत्वल्चात संगापार करने के बाद जित नाव सै वेपारगए्‌ उप्तनाव 
को ल्म ने काही ते छुपा दिवा रेस बात्मौकि ते उल्लेख किया है । वहं 
इसलिए हिः यदि कोई पीष्ठा करं रहा हो या पत्ता करना चाहे तो उसे कोई 
चिह्न या सूत्र न भिते। 
राम के सायसेना यो 
सम, लक्ष्मण जौर सौत्ता यह तीन व्यक्ति ही राजमहल से वनं गं 
कनि ब ¢ ` ^£ ए 
9 म जो दर्शाया जाताटै बह सही नहींदै। युद्ध के लिए 
$ पा तेनानौ ्रस्यान करता है तौनिजी अंगरक्षक दलं ओर 
र = २3 होती है । वशिष्ठ ओर विर्वामिन् नै रामलक्ष्मण 
र अधिक्षण दिवा था वहसेनाका नेतृत्व करन का 
रम-सोता-लकष्मण का चलने का क्रम 


अतये यमजाये, डौच मे 
 शामलोलाभ “कौ सीता ओर पीच्चे लक्ष्मण देते चलते हुए 
^ दक नागे हो. बीच मे व ` ` सुम 
1 दिरामनमीता बोर सभ < 4 भौर पचे लक्ष्मण का दल 
शा असते, ते सामान्यतया ही ब्यक्तिअरण्य मे पैदल चलत 
सीता ता ल्म ५6 है, 44 किएक के पी 
जीन दति द्कडोनेताके नाते नर 
>"? शिवाजी कौ लडाई या संचपं का अव्र 














१६६ 
आतां है त्तौ इसका अथं यह नहीं करना जार्हिए कि हार्थो भं कान्‌- 
श चारण किए हए जिव जी ओर ओरंगजेब एक-द्‌ मरे पर प्रहार करते 
उनका उल्लेख तो केवल विरोधी सेनाम केनेतार्भोकेषूप तरं डोता 
| अतः रामायण मे जब भी बाली-सुग्रीव, राम-राबण आदि क्ि्द्रीदो 
अतियो के संघपं का उल्लेख होता है तो यह समना बड़ी भूल होगी कि 
न दो व्यक्तियों मे ही फडपे होती थीं 1 


श्रत भेट क्यो ? 

शम आदि के प्रस्यान के पदचात्‌ भर्त, जोरामसे मिलने वनम गया 
बह इसलिए नहीं कि राम को वापस बुलाया जाए । भस्तके साय भारी 
वेना थी ओर भरत लये ही आगे-आगे कूच करता गमा वैसे जा -तहां 
वक्की सडकं, तालाव, मकान आदि बनाए जाति रहै, एसा बाह्मीकि रामायण 
त रल्नेख है । भरत भेंट इसलिए हई कि राम कै सेना शिविर का अयोध्या 
कक राजमहल को पूरा पता रहे ओर राम को लगातार कूमुकं आदि भेजी 
जा सकते । 

अरत रामं की पादृकाए इसलिए लाए कि रावण कै ऊपर की गर 
हाई समाप्त होने तक राम की अनुपस्थिति मे राज्य की देखभाल करते 
हए राम को युद- सामग्री लगातार पहुंचती रहे । यह्‌ समक्षना कि भर्त ते 
ककेयी के दुराग्रह के लिए राभसे क्षमा मामी ओर राम को अयोध्या वापस 
चलने को कहा--रामायणकै पा ठको की ओौर प्रवचनकाौ की बडी भूल 


है। 


भरत का मातुल गृह्‌ 

वरिष्ठ ओर विवामित्र नै रामलक्ष्मण को वनवास भेजने की मोजन 
बनाई उसकी गुप्तता हेतु भरत भीर शतु को नाना के धर भेज दिवा 
7या या । जिसे माज रूस (ऋषीय) देग कहते है, वही भरत ओर हात्रष्न 
का मातुल प्रदेहा धा । वहाँ से भरत ओर दात्रुष्न के लौटने के समय कम्बल 
ओर बलि मागो मे से हिरण या गरततो को जोतकर चला जानि बालि 
बहनों का रामायण मे उल्लेख है । 




















11. 

अरत भट के पश्चात्‌ राम कौ छावनी का स्थलान्तर 
रय में जिन्न स्थान पर अरत ने रभते भट की धी, बहा षोदग 
हभ आदि कौ लीद ओर बडी सेना विनी कें अन्य डाक रट इत्यादि 
तिद्ध विपुल मात्रा मे विरे पडे वे । उनसे शत्र क विमानौ ओर 
~न स्थततका ओर उनको चदा की 
परोजना का पत्ता बल जाता, अततः अत के वापस तौटने के पश्चात्‌ रमन 
तुरन्त निजी छावनी का स्थान बदल दिया एसा बाह्मीकि ने उल्लेख किया 


४ राम-वह््मण-सीता के अरण्य म सेना की छावनी कायम करतेही 
| रामो कौ सेनाओंये मडवे होती रहीं । पनारी, खर, दूषण, कबन्ध, 
| जाटिका, शूषैणा, इन्द्रजीत करभक ओर रावण स्वयं विविध राक्षस 
| चनाओं के नायक ये । 


। अयोध्या, पंचवटौ आदि 
भारत क बाहर भौ हो सक्ते है 

` एकश राक्षस दुका कां सफामा करते-करते राम कौ सेना 
कंचवटौ तकं का भदेश जीत चुकौ धी । हम लोग अयोव्या, पंचवटी ओर 
लक वतमान सुके भारतवषं या हिन्दुस्तान के अन्तगं ही बतलातेदै। यह 
बो भारो शरन है । राम तौ विद्व सन्ना या त्रैलोक्यनाथ धा । रामायण 
क यमय सारे यृच्वौतत को भरतभूमि या भारतवषं कहते वे । 11५6156, 
ह आग्बभाषौ शब्द का अथं है सारी पृथ्वी । भारतवषं चा भारतभरमि 
को राजीना मे बही अथं था । अतः दस लाल वषं पूर्वं राम की अयोध्या 


च `" (4५ कितनी इर थी ? यह कहना कठिन है । 


4 क 
11 4 ॥ 1.1 ५ | † बेवात ॥ कन ५ चं न 
ताता बचत बरवां क ' ५८ ५ थं किसी प्रकार वन में तपस्या ककं 
विमान बारणा [निर हमलों का विरोघ करना अनिवायं हो 
होतीतो या हिमं न वार है । राभ को यदि सचमुच तपस्या ही 
मानव को पायो म जाता न क्रि दक्षिण दि 


[| 


७१६ 
्नं। ओर 5 न्यो रामं परं राक्षस भी कथा रमन करत {जनः पाठको कं 
नम लनाचा हिप किं राजनीतिमं जयतु युद छिङा हाना ? ल 

कड शफोजार्‌ उड़ा दी जाती रै ताकिसत्रुकौ पाैरेौर नोनं क 
बाद कौ तैयारी आदिक महत्वपूर्णं वाते पतान लगे । युरोर्भेभीज्ञौ 
शमायण प्रचित शरी उसमें मी रामक तपस्या की यहु गफवाह्‌ उरि्निति 
ह । 
शार्वण की चिन्ता 

तंचवटी तक कौ चदा डमे जब्रराम कौ मेना आने ही जागे वहनी गई 
ओर शावरण के अनेक सेना नी हारते रदे नो रावणं कौ चित्ता उद्यननं हुई । 
दीपको युद्ध-विराम के लिए राजी कराने के लिए सीता-हरण का दवि 
दाविणने रचा। किन्तु राम करी प्रवल छावनी मे सौताकातभीं हरण किया 
जां सकता था जव रामक दो-निदहाई सना को किसी प्रकार छानी ते दूर 
तते जाया जाए-एेसा रावम ने हियाव लगाया । 


कचनभग की योजना 

अतः वहाँ क्टनीति का प्रयोग किया गया । मारीच कौ चुवर्णमृगं का 
हप दिया गया । इसका सही अथं कृ रही ३। मृग का संस्कृतम 
एकं ऊपरी अर्थं त्तो “हिरण "है किन्तु दूनरा भौ एक अधंदहै। बहर कि 
निजी खूप वदलकरद्‌ सरे कौ धोखा देना। ज मा रोच के नेतव्व तं रानसों 
कौ एकं ट्कंडी बना दौ गई । ओर उम ट्डी ने एसा दिवं किया क्रि 
रावण का पुरा चमकता-धमकता खजाना (हीरे-जना्हेसत। सोना-चादी 
इह्यादि) किती एक छावनी स दुर के क्रिमौ दतर स्थान परक जाषाजा 
रहा है। | 

पंचवरीनतेरामकीसेनाकी जो विश्चानं छावनी लंगी घ्री उ्के तीन 
विभाग ये। एक तरफ सीता के नेतुर्व कर ट्‌कडी। दूसरी तरफ लक्ष्मण की, 
सेना मौर तीसरी तरफ राम कौ सेन । 


रावण जानता था कि राम-ल्षमण का नो बविष्ठ जौर विकार 


नै गुदधनीति, शस्वास्त्र विद्या, कटनीति, चातर क दाव-पेच आदि सारौ 





न । २२२ 


बातों कां भ्रधिक्षण दिया ष" 
शी। । (तां की २ 

अलः मारच ने यह चाल जली कि जि तच सीता की सेनाकाडेद 

तग था उम तरफ रावण क बहा भौतिक सजाता ८१ ^ से दूरे 

हः जा रहा दै एमां स्व ग रचा। दजानानो वडा 


नोौ प्रतीत होता था ओर उनकी राक्षस सेना भी बडी मीमित्त-थौ 


कदत शीतता ही उन सव बातों मे अनभन 


दिलार देतो धी । मारच की टकी की ति भी तेज नहीं धी । समाय 
मे सुबणंमुग ्रलंग कौ प्रचलितं कलदना बड़ी बालिश ओर हास्यास्पदन्नी 


ह कि ता ते काचन शरीर कामग दरे्ा भओर उसका टकार करनेकां 
उमने याम को आग्रह किया । 

दरसल भँ बात थौ कि रावण का वह खजाना दील-ठाने जसुरक्ित 
इग स जति हए देखकर सीता क्वो मारीच की ट्कडी प्रर हमलाकरनेका 
मोह हा । अतः उसने राम शौर लक्ष्मण को उपक सम्बन्ध म स्देशा 
( । राम गौर लक्ष्मण करंशल तेतानौ शेन के कारण उन्होने सीता 
को समानि का बहूत यल कंथा कि ललच ने बाले खजाने (यानि सुवण- 
मृग) के पोच राक्षसो का कोई गहरा पद्यं होने से उसम विचलित नही 
होता चाहिए । 


राम को छावनी से निकलना पड़ा 


हिन्दु सोता ने एकं न मुनी । ब्रह निजौ पराक्रम बताकर राव्रणका 
६ कि नेना चाहती यी । अतः उसने रानी के नाते रारण 
व का निजी दुराग्रह कायम रला । यहींसे रामर ओर 
लाकर ` मे हई भौर बह अन्तं तक रही । राम पर दवान 
नन ट्कदी का पीठा करने कोसीताने बाध्य किया। 
क | ओद निष्कषं के विरद सीता के दुराग्रह # 
पीछा करने निल वष्ट । ४ सेना लेकर मारीच की टुकड़ी क 
भई जौर रामक्षौ तेना उसका पौ कौ दकडो आगे ही आगे दूर तक चलती 
मारीच का इटेश्य षा ही नही 4 कती रहौ । जमकर युद्ध करने का तो 
ह कही । मारीच की टुकदो के पिष्ठाड़ी के संतति 














^ ^ 


सभकी सनाकं अ गले दरस्तो म कपे होती रहीं । उनमें रापरके 
+) सैनिक न्रे गए उनकी नदीं कुठ राक्षस सैनिको ने पहन ली ओर 
कंचटी मे नोता की छादनी मँ सन्देशा भिजवबाया क्रि राम संकट होने 
के कारण उसने लकष-ण ॐ टकटी की कुमक गगी दै। 


त्मण को भी {वनी से निकलना पड़ा 


यह्‌ सुनकर सीता कौ बडी घबराहट हुई ओर उसने लक्ष्मणं ने निजी 

हकडी बे ताथ कूच कं रने का आग्रह करना आरम्भ कर दिवां । लक्ष्णणनै 
नपरानि का वहत य्न क्रिया कि इसमे राक्षसो की अवद्य कोई क्टचाल 
ह कधौ राम करी सेना प्रबल दै। तबनी बड़ी भाभी भौर रानी क नतिं 
सताने लक्ष्ण की कंडी अरत्ना की ओर उसे उखकी टुकडी के साथ रामं 
की दविशामें कूचक रने पर बाध्य किंषा। प्रस्थान करते समय सीता कौ 
त््ण ने समभ्काया कि उनको संनिक छावनी कौ तोप आदि शस्त्रास्त्र 
को मार कहां तकंहै।उससोमा के अन्दर-ही-जन्दर सीतां रही तो बची हुई 
एक-तिहाई सेना से भी उसका पूरी तरह संरक्षण हौगा । बतं मानं व्रवचन- 
कार लक्ष्मण-रेखा का सही अथं नसमकर उस लक्ष्मण रेला का एक देवी 
चमत्कार बाली अर्थात्‌ लक्ष्मण हारा खच गर जादुई रेखा केप वर्णनं 
करते है, जो तथ्यतः गलत द । 


राक्षसो-षडयंत्र का तीसरा भग 

राक्षो क। यह षडयंत्र स प्रकार यम्‌ ओर लक्ष्मण को उनकी सेनाभो 
कै साथ दूर भेज देने मे जब सफल हा तो उस षडयंत्र के शेष भाग को पूया 
करने कै लिए रावण स्वयं अपने माधो के साय विमानसे पंचवटी छावनी 
ते कुछ दर उतरा ओर उसने एक यति का रूप तकर सौता की छावनी भे 
सन्देशा भिजवाया । राम के ्रजाजनों म से कोई साधु-संन्यासी-पति आदि 
भिलने आवे होगे एेमा समकर सीतां स्वयं छावनी से बाहर उनसे पिले 
गहं । क्योकि सुरक्षाकी दृष्टिसमे अनजाने रयस्य व्यक्तो कोसेनाकी 
छावनियों कै अन्दर ब्रुलाना इष्ट नही हीत्ता । 

बाहर उनसे भिलने जति ही राबण ओर उसके खायो ने फटा नार 





` 
द्वच 

करे मतो ॐ हाथ-वेर बकर उन तिमा 
चेश को दिला मे विनां इष्टवा 1 


हवाई गश्त र 
५ कौ एकं छोट हवाई काटा? 1८३ मय्य 
दरिमर में गस्तं तगा रही थौ। उने जव पता चता क्रिस 0 क चन्द्रा बन 
कर उसका अपहरण क्रिया जा र्‌ा हतो ज्दायुक ट वाना 7 रविः 
को मानिक टृकही परर बाक्राग प्रहार करना आरम्भ ।कया। किन 
दश्ण करां हवाई बेहा अवतत होने कं कारण + का छोटा नौः वृत्र 
हवाई दल इताह होकर भरमि पर मिर गया। | 
इधर आसीच कौ युवर्णंमृग बाली चाल सस्ता क चट कासन 
चोष्डा ज्राकर जवं रामर नात निलौ छावनी की दिशां नौटा तो -उये 
जटायु कौ धाय अवस्था ओर उसक हवाई दल की पूरी क्षति हुई दिलाई 
हलो । सीता क अपहरण कौ वार्ता जटावुने रामवेकटी भीर धोड़ ही समय 
म जाब का देहन्त हो गया । 
जटायु का विमान दल 
वतमान प्रवचनकारं जटायु कौ एकत गीध, चील, गरुड वताते दै । 
4 प्रिनाषा में र्दी परर पक्षियों के प॑त कौ जोडी जंगमा चिह्न लगाना 
-आबुदतं क । तदेश करता है । विमान चालक का प्रधक्षेण पूरा करने दलो 
दी शगा र तेसा कहने कौ प्रथा वतमान युगमेभीदै। व्ही 
 १। धा । 


राम का विलाप वंचनाके लिए था 

वणं ते बही चतुराई के साथ रामन्हपण को वृद्धिहीन मिद करक 

चेता की प्रवय मुरा प्रवत भरक्षा्ेतेसीताका जपहरणा करिया, इससे राम को बडा 

५४4 दारा दिया गवा सारा प्रिक्षण 

को वुलना भ फीका पद्‌ गया । रावणके हाथों में सीता 
युक्त कराकर वापस अयोध्या ले जाना चाहते दी 

`"  जपशकरो भौर हार मानकर लाँनास्पद सरि 





नत घनोट लिया नौर तुरत 



















= 9४ 
गनीकत करो" एसा सु करात्र सत्रिण के वक्ष मयेद्दिवा जाने चगा। राब्र 
सौरी अरिष्टाः उसका मारा यल, उका कतुत्व सारा शुन्यं क बरावर 
दह गया । यही राम के विलाप का मृल्य कारण बा । उस विलाप में पन्न 
जदा का दुःख अत्यलप भा । मुख्य दृःख धा रामाकताद्‌ क जीबनध्येय को 
च्म ग्रहण लगने का। अतः उमस णम रामकं मनय सीता प्रति 
अनयन्त तिरस्कार भड्क उट्‌) ओग चह रामयओरमीना के जीचन र कायम 
द्धा ॥ जिम रणनीति के कैव मं सीताप णतया अनभिज्ञ थी उसमें वया 
ह्तकषेपः करक सीनाने निजो दुराग्रह से रामलक्ष्मणभरत आदिकी 
दावण विरोधी लडाईके मार प्र यामौ को तरिफल कर्‌ सुन्यावस्वा नक पहुंचा 
दिया था। मीत्ताने रातद्राहं कर रान्न अतर मे हाथ मिलाहत्ानरीकी £ 
म अवस्था मे ठेसी शंका उपस्थित होनी स्वाभाविकः ही थी । जज्ञानता- 
दं भी सीता न ङो कुठ करवा उनके परिणाम गी राष्टद्रोह ओर स्व- 
पिोह जय दही गम्भोर च। 


अयोध्या में क्रोध 
यह वाता जब अयोध्या पहंचौ (क्योकि जयोध्या से ही वा मक्‌ 
आदि आती रहती थी) तो सारी अयोध्या क्रोधित दो उटी । सीता कं जीवन 
ॐ अन्त तक प्रजाजनो मे इन बात्त की चर्वा चलती री । जेया नामान्य- 
जयां होता रै, लाखों लोग जवं किमी घटना कौ चर्चा करते तो अनेक 
मनमतान्तर होते ई । एक मत यह था कि सीताने युद्धनीति के नेत्रम वुधा 
दतरल देकर रामका भद्र त्रि्ादेतेकी नौवत्त ला छोडी । इसरा मतत प्रबराहं 
धाक्रिसोता राणे मिली होने ऊ कारण उसने जानवर फकरं राम-तम 
को मेनासहित पचवटी मे दूर निकल जाने के लिए भरवुत्त किया । युद्धमानं 
अवस्या मं प्रत्वश्न रानी ङे आचरण मे लोगो कौ उसके राष्टुद्रोह-यजद्राह- 
प्रतिद्रोह ओौर कुलद्ोह की शंका आना कितना महान जरान मिना जाती 
६? आने रामाग्रण म किसी धोनी ने आक्षेप उठाति कौ जो बात द इहं इनौ 
कारण आती ह । अतः सीना के भरति भ्रजानलों का जो कोश अ हं २१) 
को बन्दिसाला म व्यभिचार कौ शंका से न होति दए राटी र भारोष 
बरा । इमौलिप्‌ सारे प्रजाजनों में सोता को देहदण्ड देने कौ बाति च सही 
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धी) हसौ कारण सीता 
सीता के राष्ट्रो होनि की ही 


बोर अग्निदिष्य केरनेपर भी प्रजाजनों 
जञात्त चलती रही । इमी के परिणामस्य 


सीता कौ सीमा पार छोड देने का अदिश राम ने लक्ष्मण कोौःदिया। वहा 


भी सौताको चैन नहीं धा) अतः अन्तं मेँ सीता को पथ्य के तेह मे समाधि 


लेनी पडी 1 


राम कौ समस्या 

राम ङे लिए भी लोगो का वरह ्आ्ैव एक बड़ी समस्या बनकर ची 
हो गई। एक सुरन पल्ली जौर पटरानी के नाते पीता कोर जर्षिहासन 
पर अपने साध बिठाना राम को अशक्य हो गया । राजद्रोट- राष्टद्रोह जौर 
पतिरहं करने वाली शनी के नते पिहासन परव ठी सीता कौ अभिवादन 
करने चे प्रजाजन मुकर लगे । भला ठेस सीता को राजमहल मेँ नौर 
उाजगहौ पर किस प्रकार जौर कितनी अवचि तके रान रख सकता था ॥ जु 
्रतिदिनि पा भ्रति सीता क महान अपराथ की वावत ररे प्रनाजनां मे 
कानाषटूसी का कोई अन्त न रहा, इसी कारण साभा को देटदण्ड दैनादी 
ल्यायौचित धां । फिर भी एक सुदील परनी मौर रानी कोदेहदण्डकंपे दिया 
जाए यहौ साम के मन में एक पेचीदा प्रन या । अंतः कठोर न्यायके लिए 
प्रसिद्ध राम ने जच सीता कौ अरण्य म वेवस छोड देने की लक्ष्मण को आना 











स्त मानसर ने रामायण को विकृत किया है 

पतग सवं काङपर कटे अनुसार तरिवरण कर 

कर नैते भवितिका मोड देकरगीताकी जौ ता 
¬ ५ बहू बाल्मीकि ने लिकते कथानकं या इतिहास के १ 
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विरत है । सर तुलमीदास का रामचदिरमानस एकं उत्तम प्रसदिू्न 
कव्यग्रस्य अव दय है किन्तु भरित कं प्रवाहं जेदायुग के तम महान 
इतिहास का नो इ-मराडकं र विक्रतं कंर रामचरितमानस मं उसकी छिनन- 
भिन्त अवस्था कर दौ गई है। 

वर दिए विवरणसे दी राभायण की विविध बटनाओं का, राव-सीना 
अनव्रन का, प्रजाजनों के सततत आक्षेपो कां भौर सीता क सम्बन्धे मे राम 
्केमनमें उठे तूफान का सही पता लगत्ता हे । इसके बिना रामायण एक 
आविकं, असंगत आौर हास्यास्पद कथा वनकर रह जाती है । 
` मन्दिरं मं नावृक मक्तगणों के सम्मुख त्यां शिशु, विधवां, अपन, 
बद्ध; गलिता व्यक्ति जादि श्रोताओं को लम्बोधित करते हृए परम्परांगत 
पद्धति पौरापिक लोगरामायणं का प्रवचन करते ह उसमे ॐजास्तवं 
शौर बतक्यं तच्छरील कौ भरमार होती है । किन्तु नास्तिक्र हिन्द तवा 
विद क अस्य धर्मीद जौग, जिनको रामाव्रण कौ वटनाएं आम व्यक्हारी 
द्ष्टिकोणस मना दौ जापंतो हौ बह लौ उन घटनाओं को अली प्रकार 
समने । भावक लोगो को भौ इस अध्याय मे दिए न्‌ वास्तववादौ दृष्टि- 
कोण चराय विविध असंगो का वि्ररण अधिक रोचक जर्‌ विवास 
योग्य लगना । 


सग्रीवं से सन्धि 

मारीच का तोछठा करके रामलक्ष्मण जव निजी छावनी मे लदेतौ 
सीता अपहरण हना देखकर उन पर मानों जते करा दुट पञ्। इतने 
वं किए संघपं का सारा यञ्च शून्य-सां हो गया । 

इससे निकलने का दूसरा कोई मागं दूना आतरवक आ । भौर बह 
उन्हें बाली ओर सुरीव में पड़ी फूट से मिल गया । बाली-सुग्रीवे ते पान 
छापामार सैनिक जर प्रबल वायुदल या । किन्तु बाली दारा सुरोव कौ 
पत्नी का अपहरण करने के कारण वे आपस्मेही लडनै लगे थ । उनकी 
उस फूट का लाभ राम-लक्षमण ने उठाया । जारज्न की सन्धि जते राजा 
जनके की गईथी वंसेही पह दुसरी सन्धि सुग्रीव जौर राम-लक्ष्मण रे बीच 
हई। रावण द्वारा हरण की गई पनी साम को लौटने नुप्र ने चन को 





। >. 
नभ अर हा महास्य देना भीर उक पृं शुल्क के ल्प म नमने वाती 
को मारकर सुभरौब को किंपिकिन्धाका अधिपति बला करः पहन तनौ 
मनोव रो दापम दिलडाना, ठेषी उम सन्धि कौ दात भा । 


सौता कौ जागृत सुबदि 

उधर सोदाको विमान रं बन्दी बनाकर जव रावण का विमान नंका- 
स्थित राद्णके गुप्त केन्रके प्रति आकाशम से चल पडा त करीं सीता 
जो रास कड अहन. पदयन््र का पता चला शौर ठह विलाप करने 
लनो) उन अण से सोना जापकक हो गयी ओर उसने पटल वरठमानौ कौ 
दात यह कौ कि जपने भरव निकराल-निकालकर बर विमान ने फेंकने 
लगौ । व आभूपण सुग्रीव के गध्ती दस्नों के हाथ लगे जौर उनमे उग्र 
सोता क विस दिका मर ने जाया नदा, उसकी भस्पष्ट-सा कल्पना जाई। 
यमवध्नण मे धुीव की सन्धिहो जाने ने उन्होने वह ननाचार राम, 
लन्मण तकं पटबापा। इत ्रमंग ने रावण के विरुद चडाई क्ता दूमरा दौर 
आरम्म करने कौ कृष्ट आला एत्लविन हहं । 


1 जालो-सु्रोव मर्कट नहीं थे 


उलो-यीव को सकट या जगतो मानवसममनावड़ी भारी भून है। 
वाक्‌ आद्रि मारे इृतयुग के मानवी थ । बानरया 
क तित परिभापाक्रा नेना चाहिए । जैसे दिनीय नटायुद्धमे 
क भली रोमेल ओद जामत येनानायक कौ टुकाड्ो अका 
५ प्रदेशमे जो भड्पं होती शी उन्हे नन्कालीन समाचारः 
"ना पऽ पानि मरम्बलके च॒हांकी लाईकहा जाना था। 


^ । ‡ जतै र 


= ति उम्‌ परिभाा सेको कल्पना करे किं 
वीक जभ्रनान्‌ अपने-अपने देगा के चटा की सना 

दशी दत्यानाद होगा । तनिक मे माटेम वदान के हेतु 
५ नाम्‌ दिए जानि द । उसी प्रकार 
=>" वानराकोतरह्‌जंगलमे पी रहकर 
+  जक्मण करनेतने प्रवाण धी, अतः उरं 
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नर संज्ञा धी । उनके पास एक विदाल विमानदलं ओ था, किन्तु राम 
तमण जैसा कुल नेतृत्व नहीं चा ओौर बाली-सुग्रीव मेँ कूट पडने क कारण 
ज आस मे ही लडने लगे थे । उनकी सारी संपत्ति शौर सेना उशी में नष्ट 
हौ रही धी । 
उसी प्रकार जाम्बरुवान को माल्‌ समभनां भी गलत दै । वह भी एक 
बान बीरदी धा। हो सकता है कि उनकी सेना के चिह्न बानर, माल्‌ 
आदि रहे हो, उनके सं निक उस प्रकार कां प्रहरावा भी पहनते हो । यूरोप 
ङ्गे राजष्रत आजकल भौ 13110081 यानि पृछ वाला कोट पहनते ह । क्यो ! 
बह इसलिए कि राम को विदव मे आदश्चं राजा मानने की पूर्वापरं प्रा 
सही है । साम का दूत हनुमान टेलकोट (1810081) यानि पुंख्वाला कौट 
प्हनता धा । इसी कारण भाजकल के पाइचत्थ राजदूर्तौ ते भी वही प्रथा 
कायम रखी है । दस लाख वर्षो से रामकथाका सारे विहव मे कितना भ्र भाव 
हा है उसका देलकोट' यानि पृवाला कोट से ओर ठोस प्रमाणक्याहो 
कता है ? अन्य प्रमाणो काभी हमने इस प्रन्य म समय-समय पर अन्यत्र 
उत्ते किया है 1 


रावण कौ एक ओर चाल 
सीता का अपहरण करने पर भी सीता को लौटाने की शतं पर राम 


कोई सन्धि करने के लिए तयार नही ह यह देखकर रावण ने एक ओर 


राजनयिक्र चाल चली । | 

रावण कौ बहन शूर्पणखा उपवर भौर सुन्दर थी । उससे विवाह करके 
सवण से नात्ता जुडने के निमित्त ते राम युद्धविराम कौ घोषणा क तेसा 
सुकाव राव्रण के पश्च से राम को किया गया । एक पलनीत्रत के कारण रान्‌ 
नै शुपं णखा से विवाह करे के सु माव को भमान्य किया एषा परभ्परागत 
कहा जाता है । किन्तु वह ठीक नदीं है। रामके पिता दशर्य की तीन 
पत्तियां घौ । राम के समम ओर तत्पदचात्‌ भौ वपति शिवाजी तक 
शधियों कौ मनेक रानिया होती यीं । राज्य करौ सुरजा कौ दृष्ट ते अनक 
शनियकरलों से विवाह सम्बन्ध जोड़ना आवदयक् समा जाता चा । अनेक 
श्वयो से जन्मे राजपु भी सेना का नेतृत्व करने मे भौर विविध सूर्यो का 





1 
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उन ञे सहाय्य तंये। अतःराम का ठकं पत्िित्व का निव 
(= 9 ५. ही ठीक हो किन्तु यह मुख्य कारण नहीं 
ध्न । मुख्य कारण धा किं रावणते किती भी शतं या प्रलोभन पर सुनि 
ल्ननेङकेनिएसामतैपार नहीं था ¦ न 
दसौलिए राम कौ तरफ ते सुव दिवा गया कं रावण से तीशकं से 
बनोई का नाता जोडून के लिए लण कौ पृछा जाए । उसनमय लक्ष्ण 
ओ तो विवाहित हौ धा। तथापिं राम यह परलना ह ५ करिका 
रावणस यन्धि करे को लदमणका मनकरता है या नहीं ? किन्तु लक्ष्मण 
त राम कै जितना ह द्इनिदचयी था । रावण का वध क लका जीतने 
लं युद विरामन करने कौ राम-लकष्मण दोनों की ब्रतिज्ञा धी । अतः दोनों 
द्य युपंणवाचे विवाहकरने का रावणकता पुकात्‌ टकरा दैने परशूर्पणला 
के नेतृत्वे राक्षमौ चैनान रामं लकमण कौं छावनी पर हमला किया । 
उस हमने मे दूर्पेणधा को जो वार लगे उचै उकं नाक नौर्‌ कानं कंदं 
१०॥। 


शपणच्वा के धिवाह्‌ प्रस्ताव का हास्यास्पदं दिषरण 
` इस धटना का रामायण के वतमान परवचनों मे कितना बडगा, अस्वा 
नादि मौर हास्यास्थद विवरण दिया जाता है । कहा यह ज्ञाता दै कि 
शक्तमी चपणद्धा अति कुषूपडोते हए भी स्वयं रामकरे डरे म दाखल हकर 
व चेष्टा करने लगी । स्दयं विवाहित होने के निमित्त राम नै 
(४ कपास भेजा (जवकि लक्ष्मण भी विवाहित धा) । 
न इया अ होकर चव शरर्पणला ने विवाह की बात छैडी तो 
भवं सभ क नाक्कान काट डाले । उम पर कुड हुई 
=" भवार म वाप लौरी। 















= प भत्वाभाविक्त वातो की भरमार दै। रावण कुल 
क 13; कव, सृदुद्‌ ओर सुडोल ॥ 
| ह, एकाए 2 जमा उयवेरस्त्रीद्रारारामर्जत 
 ॥ उड ०५८४ प्रणय चष्टा जारम्भकर्‌ देना भी 

=? ग्र बन्धुजौरपालकङे नाति व्रिवाह का रिश्ता 
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कायम करने का सुर्ताव रावण की जौरसेदियां गयाथा। रायकी असर 
मति पश्वात्‌ वैसा ही रिदता लक्ष्मण से जोदने का सुव रावण क पक्ष 
ते किया गया । वह्‌ दून रा यत्न भौ जव संमत हुभातो सिवाय बुद्ध शरम 
करते के अन्य कोरईचारा टी नहीं धा। नूपणखा की यना उसी तयारी ज 
आई धी । विवाह का प्रस्ताव मान्य होकर यदि युद्र विरामद्ौ जाषएुतौ 
लकं है; यदिन हृ तो एकाएक हमला बौल देना । 

रामलक्ष्मण राक्षसो कीसी चालो से भली प्रकार परिचितं थे । अतः 
बे सावधान दहो गए थे। लुपंणखा कै नेतृत्व मे राक्षसीसेना से जो डप हई 
उसे शूर्पणखा के नाक-कान लक्ष्मणको पेना केद्वारा कट गए । यद्‌ 
आवद्यक नहीं कि प्रत्यक्न राम थौर लक्ष्षणसे दुपंणवा वोली हो या च्यव्ति- 
बते हप से उनसे मिली हो । इतिहास मे इस प्रकार कौ वाततचीत दरतो दारा 
होती है ओर युद्ध संनिकों दवारा किया जाता है । वचि नाम नेता का 
लिया जाती दै । 

लक्ष्मण को गुरपणखा द्वारा विवाहं का नुकाब दिए जानै वर चक्ष्मणने 
शूप॑णछा के नाक-कानि काट डाले यह्‌ वौ राणिकों का कथनं वडा हास्यास्पट- 
सा है । पहली बात तो यह दै किः वंदिक संस्कृति मं कोई युती किसी बुक 
से विवाह का प्रस्ताव स्वयं नहीं करती । पेते ्रस्ताव कन्या के पालक करते 
ह । दूसरी बात यह है किं एसा प्रस्ताच आने पर युवक या तो ष्वा ^न 
कहेगा या कहेगा कि "व सौचुंगा ।'' भला एकाएक्त तलवार उचकर = 
सुन्दरी के नाक-कान थोड़े ही काटेगा । इस बाति से पाठक ञ्लनुमान लगा 
सकते है कि रामायण कितने गलत ढंग से जनता सामने प्रस्तुतं की जां 
री है। धोतागण भी रामभक्ति के नश मे षूंद होकर एक के पच एक 
ध्न असंगत घटनाओं ओौर अटपटी कंल्पनाओं को वगर सोचेसनभं 
निगलते रहे है | 


वालो-सुप्रीव का युद्ध | 
बाली-सग्रीव का जो युद्ध हुमा उत्ते रामलीलाओं म गदाधारौ बाली 

गयधारी सुम्रीव से लड रहा है ओर एक वृक्ष करी आड लेकर राम एक बाप 

मेवालीकावधकरते हुए बतलाया जाता दहै, जौ सवंया अम्यहायं हं । 





१३ 
राय, बालो, सुमीब विलाल चेनाओं के नायक वे । उनके संनिक लइ्तेधेन 
करि वे स्वयं । 
लो का बध रामचरित पर कलंक नही है 

वन्न की अड बाली को बाण मारना इसे रामचरित पर करई पौरा. 
क एक कलंक मानते ह । यह उनके अज्ञान का लक्षण है । पौराणिक भौ 
वट्थ्‌त जर विविध विषयों का जानी ही तोही वह ठीक प्रकारै 
रामायण चां अन्य भक्तिग्न्थो का प्रवचन भली प्रकार कर सकता है । "एकं 
नास्तं अधीयानो न नियं अधिगच्छति" यानि "एकं ही शाखा काज्ञान 
=ोदन के विदिध ग्रसं मे योग्य निणंय लेने के लिए पर्याप्त नहीं होता, 
पैनी उक्ति है । उसी प्रकार रामायण एक युद्ग्रन्य होने के कारण संनिक- 
दाला के बिना केवलं हिन्दी या संस्कृत रामायण करा पारायण करन वाला 
इयक्ति उत श्रन्थ का ठीक प्रवचन नहीं कर सकेगा । वतमान प्रवचनकारो 
च प्रायः कोई संनिक-प्रिक्षण तीं लिया होता । अतः विर्िष्ट घटनाओं 
क विवरण वे बहे वेढे प्रकारसे करते दै । वृक्ष की आड्‌ से बान्ली पर 
रामकं दाण चन्नाना ेसी ही एक षटना है जिसमे राम काकोई दोषन 
हते हण भौ उने दोौपौ ठहराया जा रहा है । 
डमे शतरपर गोली याबाण चलाने वाते सनिकों को निजी घुरका 
क लिए पाड, चदान, पत्यर्‌, वृक्ष या अन्य किसी कौ आड लेकर ही वार 
८५ । निजी सुरक्षाकेकारण रामने वृक्षकीञआड़लीथी। 
क = एमे भ्स्तुत किया जा रहा ह जैसे रामको बातीसे 

४ डक्लंरमेकतोई लज्जा, भिमकया चच्रराहट हौ रही धो । 


च, , अतल 





। सग ४ 4 सप्रीव को जव उसका अपहत राच्य ओर पत्नी 
नकः महाध्यदनेे जे बहार जीवन में होता है वैसे ही सुग्रीव रामक 
शा । खद पदकं कन को भूलकर विलासिता में मग्न हीने 
अया बह जषना बन 6 ~ काकि व्ह सु्रोव को धमकाकर पूय 







२१३ 

हटली मे प्राचीन रामायण-प्रसंग के चित्र 

रामायण प्रसंग के चित्र जो इटली ददा कौ पट्‌ स्कन्‌ सभ्यता चै पाए 
जति है, उनमें सुप्रीव को धमकाने बलि लक्ष्मण का चित्रण है । कृस्तपूं कवी 
्राताब्दी से कृस्तपूवं पहली शतान्दी तकं इटनी कै तीर-चौधाई उत्तरी हस्म 
म एटटस्कन्‌ सभ्यता थी। वे लोग वेदोपतिषद्‌, रामायण, महाभारतं जादि 
पढने वाले वैदिक संस्कृति के लोग थे । वे अपने घरों मे रामायण श्रसंगों कँ 
चित्र बड़े भक्तिभाव से गौर कर्तन्यनुद्धि ते प्रदरित करते ये । इन तथ्य का 
ब्रतंमान विव में सम्पूणं अज्ञान है । युरोषमें, भारतमेंया बिर्वमें सभी 
ङ्स बातको भूल गए किं ईृस्तपूरवं यूरोप, अफ्रीका आदि खण्डो नं 
पुरी वैदिक संस्कृति ओौर संस्कृत भाषा हौ प्रसूत घी। यूरोपके सारे लोग 
कृस्ती बनाए जाने पर उन्होने कृस्तपूवं सारा इतिहास ही दवा डाला । 
अतः इटली में पाए जाने बाते रामायण प्रसंगो के प्राचीन चित्रो को वतं- 
मान इतालवी या अन्य यूरोपीय विद्वान समभ ही नहीं पा रहे है। उ 
उलभन मे पड़ गए ह कि वे पंछवाते (बाली-सुग्रीव आदि) नर कौन टै † 
घनुपदाण वाले दो युवकों (राम-लक्ष्मण) के साध स्त्र (सीता) कौनदै? 
इत्यादि ! सारे प्रदेश के प्रदेा ईसाई या इस्लामी बन जानि पर क्त पूर 
विशव के व॑दिक इतिहास को कैसा नष्ट ओौर लुप्त करिया जाता है इनक 
उदाहरण प्राचीन इटली के रामायण चतरो से मिलता है । 

जनक से पहली सँनिक-सन्धि, सूम्रीव से दरू्री स निक-सन्धि गौर 
प्रत्यक्ष रावण के भार विभीषणे रामक तीसरी सैनिक-सन्धि हई । उस 
अन्तिम सन्धि कौ शतं थीं कि रावण करा वध करके विभीषण को लका क 
राज्य सौपा जाए ओर उस अन्तिम सागर पार चढ़ाई के तिएलकराकः 
सेना में से कृ टको को लेकर विभीषण स्वयं चन्‌ ओौद लदंमण म 
माकर मिले । 


रामायणकालीन रेडियो यन्त्रणा से दूरभाष 

उस श्रसंग का वर्णन बाल्मीकि ते बडे व्यावहारिक इयस किया दै। 
विभोषण की सेना-दुकडियां विमानो मे राम की छावनी कै ऊपर चक्कर 
मारती हू उतरने कौ अनुज्ञा मांगने लगीं । उधर त करी छावनी पे 












। स 


व (कसी हिरे-्गरो को छावनी के पास्‌ 
म त व रिण क विजान 
ए 1 
छावनी ने उन्ंकटा गथा करि अब सन्धि की कोई गजाह्डा नहा ६ । सागर 
दार करे संका मे मेना उतरकर दावण काकवध करनाही हमारा लक्ष्म 
३ 1 इस र जब विभीषण दवारा पह आंहवासन हिका किं हम, अपनो 
नेना नहित, संका पर हमला करने रे आण्का साच देगे, तभी विभीषण 
इवा देडे को राम की छावनी मे कृ दुर उतरने का अनुम ति दी गर्ई। 
जस्त द्ये विभीषण कौ राम चे मेड नहीं होने दी गई । १ प्रथम हनुमान के 
अनर बोस दारा विभीषण के विमानो की, शस्वास्तरों को तथा उनके 
अन्दकूनी उद्य कौ पूणं जांच कौ गई ताकि किसी प्रकारको दगानदहौ। 
बसो जच कँ पश्चात्‌, लंका पर आक्रमण करने मे विभीषण को सेना पूरा 
साय देगौ, फेला हनुमान जादि सारे अधिकारियों को विवास हुआ त्तभी 

राम-नक्ष्मण से विभीषण कौ मेंट कराकर, सन्धि कौ दातं मंज्‌र कराकर, 
उन पर दौनो पन्नो के नामांकन हूए । 


राम को पतितपावन कहना अयोग्य है 
एक निकचवौ योद्धा, जागक्क सेनानी ओर कठोर वीर रणनीति म 
किय धकार बर्ताद करे इसका आदरं ऊपर वणित घटनाओं से श्रोताभौ 
कौ समरित द्वारा वताने कौ बजाय वतमान युग के पौराणिक जीरः 
्रद्चनक्ार राम कौ पतितपावन, दीनदयाल आदि आलतू-फालतू असम्बदध 
विद्रोषण 4 स्हनेहै। 
भारत कै अत्रिव वीर ज्रणागत शत्र को भीक्षमा कर किस प्रकार 
जीवनदान देते स्ते ह ईस गतत निष्कं का सम्थंन हमारे पौराणिक लोग 
1 + ह देकर करते दै । केवल जीवनदान मांगने पर रामने 
बह न को जौवनदान इसलिए दिया गया कि 
क्ले को यानीह ५ द ५ , बल्कि रामकीसेनाके कृष लंका पर ह्‌+ला 


को जीवनदान कव देना चादिए 1 
्तृमृति, रामायण, महाभारत, भगवद्‌ गीत्ता आदि सारे ही चैदिल 


द्र्धो की एक ही दिक्षादैकि दृष्ट नौर निर्दयी शत्रु कौमार ही डा्तनो 


्माहिए। उसे एक. ही अवस्था मं जीवित्र छोड़ा जा यक्ता दवै यदि वह्‌ 
विभीषण लसा भपन व न्धुओं के विरुद लडाई में शामिल होने को गाजी रो 
लो । इस आदेश को भूलकर वदिक पण्डित, पौराणिक ओरं प्रवेचनकारोते 
हेता प्रचार किया कि शरण आण हए या पराभूतं शत्र पर पूरी दया बद 
रं उससे वड़े मान-सम्मान ओौर आदर का व्यवहार करना चाण । 
आस््ीय इतिहास मे इस चूक सिखलाई के बड़ घोर परिणाम हए है । 
प्रहुमद विन कातिम से तेकर बहादुरशाह जफर तकं सारे इस्लामी जाकरा्मक 
सुल्तान, व बादशाह लगातार भारतम इतना आतंक मचा रहे चे त्तव भी 
ओआरतीयक्षतरियोने दयाद्रता बाली गलतत धारणा कै कारण इस दात्रको 
हफाया नहीं किया । पृथ्वीराज चौहान ने महमद गोरी कौ करई बार बन्दी 
बनाकर छोड दिया ओर उसे बार-बार भारत पर हमला करने कौ प्रौत्सा- 
हित किया । पराजित होकर शरण भायासत्रु दा कौ भीख तो मनिगा 
ही । किन्तु उस कूटी दया याचना से पृथ्वीराज ने बोला नहीं लाना धा । 
महंमद गोरी को जीवनदान तभी देना उचित होता जब वह सारी सेना कँ 
साथ हिन्दू बनकर अफगानिस्तान, ईरान, ईराक आदि देश इस्लाम से मुक्त 
कराने में पृथ्वीराज का हाय वंटाता। विभीषण कोरामने शरणदेसौदही 
शतं पर दी थौ । यदि वैसा नहीं होता तो रावण, इद्रजित्‌ ओर कुम्भकं 
के साथ विभीषण भी राक्षपकुल का होने कै कारण मारा जति! 


मरहठों कौ गल्ती 

मरह ने हैदरभली, दीषू, निजाभ उमूल्क भौर मुभ सल्तनत्‌ को 
क बार युद्ध मे पराभूत किया किन्तु उन्हे पदच्युत कर उनकी सल्तनत 
समाप्त नहीं कौ, यह कितनी भारो भूल की । उधर स्येन भं लग, ११ 
वषं मुसलमानों का राज्य रहा तथापि जब ईसाई स्येनिवा लोगों का उत्तान 
हृशा तो उन्होने एक भी मुसलमान बचने नहीं दिथा। यातो उन सीमा 
पार भगा दिया या क्ृस्ती बनाया या देहदण्ड दिया । इसी को दूरदशिता 












कार आतंक मवने के वसे टी वरणेन है 
णान ब्राददाहों कौ करर करी के। 
इस्वामी निरो ने कोर इवहार कर उनका ेसा सफाया क्रिषा 
हयापि बंदिक ति | नहीं रही । अतः वैदिक ग्रन्थों कादिवरण देन की 
विद्यमान पौराणिक परम्प य को बदलकर, जिसते लोगों मे कठोर क्षात्र. 
दिका निर्माण हो, हेती अवचन परस्परा प्रारम्भ करना एक आवेशय 


ला विज्य पर राम को हलौता ते भेट की कोई उत्कण्ठा नहीं थौ 
करस वे गुध करते समय आधुनिक राष्ट भी मित्र राष्ट से सन्धि कर 
उने अदिक-ते-अधिक संनिक सहाय्य लेने की सावधानी बरतते हँ । राम 
भौ चभयनमय पर जनकं, सुग्रीव ओर विभीषण का सहाय्य लेकर रावण 
का वच्च किया ओर लंका पर विजव पाई । उस चदाई मे केवल सीता कै 
दरा्ही हस्तकेष ते पंचवटी छावनी म एकाएक राम का सारा प्रयास 
विफल हो जाते कौ नौबत्त आई । अतः रावण का वध कर जवराम की 
चैना का लंका पर पूसा अधिकार हो गया तो सेनिकों ने राम से भय ते पृष्ठा 
ङि बया अशोकं वाटिका से सीता को मिलने के लिए लायाजाएतो राम 
न चा उत्तर दिया-'उसकी इच्छा हो तो वह मेंट कर सकती है' । उधर 
कीत ते जब रामके सिक ने पृष्ठा (क भया आप राम से मिलने नही 
चलेगी तो सीता ते धृषठा करि या मेरी भेट लेने को रामचन्द्रजी राजी ¢ 
नि हमारे निष्कषं की पुष्टि होती है करि चादे सीता से पंचवटी 
ल के सुवणमृग षड्यन्त्र के सम्बन्ध में प्रमाद भी हभ 
ह व वितो भवकरो के शार 
नाहोमवाया। कै न्गभेष सारे ही लोगो का सीता के भ्रति तिरस्कार 

भ ४ वे सेतु बनाना 
क नो का निरक्र तरा के पौलाए हृए्‌ दो-तीन मौ 
भच्याव को समाप्त करेगे । वह्‌ कहा जात 


२१७ 
हैक धनुषकरोटि ते लंका तक जव रामके सेनिकोनै सागरखादही पार 
कसते हेतु सेतु बनाया तो देवौ चमत्कारके कारण परल्यरौं पर किक र 
नामलिखने तेह सागर कौ लहरो पर पत्थर तं रने लगे मौर चेतु बन गया । 
दि जल पर पत्थरतंरे भोतोसागरकी लहसौंये सेतु मूलै जसा इतना 
हिलता रहेगा कि उस पर से युद्ध सामग्री सहित सेना स गर पार ले जाना 
अशक्य होगा । यदिसेतुस्थिरनदहोतो उसकालामदहीक्या? 

चेतु बनाया यह्‌ घटना सही होते हुए भौ एक दैवी चमत्कार ङे च्परम 
उसका समर्थन करना योग्य नहीं । वास्तविकता कुठ ओौर ही थौ । किसी 
ओ सस्कार्द्वारा जब सागर सेतु जं सौ बड़ी योजना अंगीकृत कौ जाती है 
तो इटो पर तथा पत्यरौं पर उस सरकार का नाम अंकित क्रिया जाता । 
इक्षौ नियम क अनुसार राम सरकार का नाभ उन ईंटों ओौर प्यरौं पर 
लिला जाना स्वाभाविक था। विधि अनुसार सागररमे स्थान-स्थान परर 
गहरे गड्ढे बोदकर उसमे ईट ओर पत्थरों ते सेतु कँ लिए पक्के जाघार- 
स्तम्म बनाए गए । इनमें राम-नाम के चमत्कार कौ बात करता या जल 
वर्‌ पत्थर तँ राये गए कहना, बुद्धिमानी नहीं दै । 


कुम्भकर्णं की दीर्घनिद्रा 

रावण के भाई कुम्भकणं की भरगाढ निद्रा ओौर उसको जागृत कराने के 
लिए उसके शरीर परर हायी चलाए गए आदि का जो रामापणमे वर्णन 
है उसे युद्धकालीन व्यंग्य या विडम्बनाके हप मे देखनां आवहयक दै । 
यद्धमान परिस्थिति में शत्र-पक्ष की एेसौ ही किल्ली अ भी उडाई जाती 
है। वास्तव मे बात यह थौ कि जिमीषण जसे ही कुम्भकणं भी रावण कौ 
बहायता नहीं क रता चाहता धा । अत्तः बह अति दुर एकांत मे रहता था ॥ 
निजौ निवास स्थान के बाहर उसने सैनिकों का कडा पहरा चला भा अर 
करम्भकणं तक रावण के सन्देश पहं नही प्राते थे । अन्त मे बड़ी कटठिनाई 
ते जनक असफल प्रयत्नो के पदवात्‌ कुम्भक्णं को उधकी अपनी इच्छा के 
विष, रावण के अत्याग्रह के कारण, रणमूमि में लाकर बड़ा क दिया 
गया । जैसा बन पाया वसा कुम्भकं ने युद्ध किया या कैवलं प्रतिकार कए 
नारक किया ओर बेचारा मारा गया। 





विमानो कौ असीम संस्था 
मि रावण कौ लंका शोभे निरो के जो हवाई स्ते निकले उ 
यार व निवे जादि सीम जत) ६ यर । वातु कोञराौ 
त हे अारशकिति बताकर शातरुपक्ष को संभरम्‌ 
के निए निरी सेना ् व गे नी प्रयोग होता रहता है। जतः ५ 


डालने की प्रथा का दत॑मा 
नेकीप्रषाका हो जवि्दसनीय मानने कौ बजाय वसौ डरावनी 


संख्या मे -रामाबण १" ' कटनी बारभाः त है यहूस्च । 

व -रामाषण को हं । | तिमे र वक बातत होती है ह समभता 

चार्सयक है ॥ कात म दि 
दूसरी क्ष्यतां पह हो सक्ती है क्रि रामायणका र मंगल, 


न्द्रमा आदि अन्य ग्रह ओौर उष्रहोँ तक पृध्वी के लोगो का जाना-भाना 
रहा हो तो बन्तस्कि नं राक्नकीलंकायारावेणका दुर्गं कौन से ग्रह पर 
कं र यं देह निकालने के तिए असंशय विमान या अन्तरिक्ष यान भेजना 
अनिवायं हृभा होगा । 


लोहित सागर गौर शुण्डा 

चका चे सीता कौ शध मे जब सूप्रीव की वायुसेना के जत्थ निके 
> उन्होने लोहित सागर जौर शंडा पर से उड़ान भरने का उल्लेख क्रिया 
ह। लोहित सागरं बही है जिते आजकल "लाल सागर" (1२९0 9९४) कहत 
४ ष्डाकी वाही (5815 ० 50708} भी आस्टेलिया के उत्तर भे कई 
















र वो नीला याहरा दीखतादै, लालया शुन्र नही 
आः लेब ! ५४ ती कारणवरा ्राज्ीनकाल मे जव विरव वेदिकं साम्राज्य 
यव ५ लोहित सागर नाम दिया जाता धा। उसी हा 
= 1 9 अनुवाद लाल सागर(१०॥ ऽ९६) है । सागर वा समुद्र ई 
कर) शवारही भन्ति माषा में 'सी" यानी सागि प 


कीर घागर नाम प्रचलित था। हाटकी 
॥₹ यह विद्यमान यूरोपीय नाम उसी 


११६ 
[द है । पेते भौगोलिक नाम तथा चार दात बलि हधियो का उल्नैख 
आर रामिदवर के पास सेतु के अवकोष आदि कई प्र माणौ चै वत्तौ चनन 
क्रि रामायण केवल एकं कपौ लकल्पितं कधा न होति ए त्रेतायुग कै ह 
प्रहान संघं कां इतिहास ह । ११ 
इस अध्यायमें रामायण के विविध प्र्॑गोका ओर धटनाभों का 
हमने जो विवरण द्विया उमसे मी हमने यही सिदध किया कि एक देवावतार 
क़ जीवन कौ कल्पित, च मत्कारभरी कथां समक्रकर जौ रामायणका 
अध्ययन करते द वे रामायणकालीन अनेक समस्याओं तथां चटना्गौ का 
तकंसंगत उत्तर नहीं दे पाते । कई बातें जटिल समस्याएं बनकर रहे जाती 
है । किन्तु यदि रामायण को प्रत्यक्ष षटा हा इतिहास समकर पदे तौ 
उसकी प्रत्येक समस्या कापूरा व्यावहारिक प्रमाण मिलता दहै। | 


क्या रामर अवतारो व्यक्ति नहीं थे ? 

इस अध्याये हमने जो रामादण का विवरणं दिया है उसमे करई 
भादक व्यक्ति कुपित हो सकते है । हमारा यह्‌ निष्कषं है कि छत्रपति 
धरिवाजी जैसे ही रामचन्द्र को एक एतिहासिक बीर निदचयी योद्धा ओौर 
प्रजाहितदक्ष शासक मानकर रामावणसे बीरता ओर्‌ त्याग आदिकी 
ररणा तेना योग्य होगा । किन्तु केवल रामायण का शुष्क अखण्ड १८ कराने 
से या रामनाम जपनेतते हमारे पापों का क्षालनं होमा या मोक्ष प्राप्ति होगी 
यह धारणा हमारी दृष्टि सै केवल निराषार ही नहीं अपितु हानिकारक 
भी है। क्योकि वैदिक संस्कृति कहती दै कि जसा कमं करोगे वैसा फलं 
पाओगे । अतः जो उचित कमं छोड़कर कवल राम कृष्ण का नाम जपते 
रते है उन्हे निष्करिवता का पाप हौ लगेगा । राम च कृष्णं के चित्र को 
हार पहनाकंर, उरुके अ।गे भगसवत्तौ जलाकर साम भौर कृष्ण के ताम करा 
जप करने वाने अपने-आपको ईदव रभक्त मानकर, "हदव उरे सारे संकटो 
ओर पापों से बचाता रहेगा! ठेसौ अपेक्षा रखते दै, बह सरार बो ५ 
ह । शवर कोई आपसे चापलूसी, खुशामद या उपहार का भला योड़ही 
है। आप यदि स्दार्धी भौर पापी आचरण करं तो उसका दण्ड आपको 


मिततगा । यदि भाप निःस्वाथं भाव से, कत्तव्य समक” दस की सेवा 





(1 





४. 
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करगे, जसे स्तिया 
को पुष्य प्रप्त होगा 


कह नायेगे 1 
ह्वा रामं अवतारी व्यक्ति 
हैतोदसरी तरह से "ना भीदै 


निजी सन्तान की यापतिकी सेवा करती, तो भाष 
। अतः राम के आदर्शों पर चलने बाले ही रामके भक्त 


यै ? इस प्रष्न का उत्तर एक तरह सेष्टः 
| वसे देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति ओौर 


तक जीव इस्वर का हौ तो जवतार है । हर एकं का प्राण दवौ अंश ही 
होता दै । इ दष्ट से राम भौ देवावतार यै । उन्होने बडे-बड़ं कततृत्व कर 
दिद्लाए ओर बहत यद कमाया 1 इस कार यह भी मानाजा सकेता ह 
{क उन जैसे व्यक्तियों से देवी शक्ति कुछ अधिक मात्रा मे थौ । किन्तु इससे 
यह अनुमान लगाना किं उनका जप करने से हमें कुछ लाभ होगा, यह 
कल्पना निरा्ार है । यदि जप कोद इस दृष्टिते करे कि उसजपसेत्याग, 
साहस ओर सेदा कौ स्फूति जौर शक्ति मिलती रहै तो केवल उसी सीमा 
तक साम या कष्ण नाम का जप उपयुक्तं कहा जा सकता है । 

छत्रपति शिवाजी के चरित्र मे भी हमें एेसे कड प्रसंग दिखाई देते हं 
जिनमे सामान्य च्यक्तियातो डर जातादै यामारा जाता । उन सब 
प्रसंगो ते चिदाजौ महाराज बडे साहस भौर वीरतासेपार हौ गए । अत्तः 
कई लोग समते ट किं शिवाजी महाराज को भवानी देवी का वरदान या 
चा उन्हें भवानौ देवी नै तलवार मेट दी थी । भावुक लोगों की सी कई 
तिरा्ार कल्पनां होती है । शिवाजी महाराज को भवानी का आदीरवादि 
न हौ, जिवाजी महाराज कौ प्रतिमा-पूजा कर या उनकैनामका जप कर 
क्रिस को पुण्य, स्वगं पा मोक्ष तो नहीं मिनेगा । वही बात रामचन्द्र जी की 
चावतत भी कही जा सकती है । बे चहि अवतारी व्यक्ति होंयान हों उनके 
४3. कः सेवा उनकी प्रतिमाकी पूजा कर किसी प्रकारके लाभकी, 
कर, बद्धिभानी कौ वातनहीं दै । अतः रामायणकरौ 

पककर भवृ न कि मक्तग्रन्य समकर । 


प्पक विमान से लौटना विजेता का सभ्मानथा 


ष्यक कामारईथा। कृेर कौ भगाकर रावणने लंका का 


विमान का अपहरण क्रिया था । रामायणकालमें जब हर 
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रकार की शास्त्रीय प्रगति उच्चकोटि की धी तव भी पृष्पकं विमान की 

विधां तथा यतिक क्षमताएं बड़ी आदचयंकारी मानी जाती शौ । जैने 
हमारे समय मे अमेरिको राष्टृपति का विमान सुसज्ज माना जातां चै । 
लक्षा पर विजय पाकर जव विभीषण कौ लंकाचिपति वनाया गयां तौ 
विभीषण द्वारा राम, सीता आदि को अपने उस प्रसिद्ध पष्क विमान द्वारा 
अयोध्या तक पहु चा देना एक विजेता का वेसा ही सम्मान या जते साप्रत- 
काल में भी स्वाभाविकतया होता है। इस दृष्टि से, आरम्भे से अन्तं तकं 
रामायण, प्रेतायुग के एक महान युद्ध का वस्तववादी इतिहास ही दिखाई 
देता है । 


राम राम कहने को प्रथा 


भारत म वदिक संस्कृति टिकी होने के कारण राम नाम बोलचानन कें 
अनेक प्रसंगो मे आता है । उदाह रणां दो व्यक्ति जब एक दूसरे से भित्ते 
है तो "राम राम" कहते हँ । यह उस्र समय की स्मृति है जब चौदह वर्षो की 
प्रदीधं अनुपस्थिति के पदचात्‌ रामचन्द्र जी भयोध्या लौटे तौ सामान्यजन 
एक-दूसरे से पूछने लगे कि (या रामं लौटे ? ' तो जानकार उन्हे कहते किं 
षा याभ आ गए" । इस तरह “राम राम" नाम ही हर एकं व्यक्ति क मुख 
परे घा। रामायण कौ एितिहासिकता का यह एक प्रमाण है ।` 

मरते समय भी सामान्य वँदिक धर्मी व्यक्ति कै मूख से उद्गार निकलता 
है हिराम'। महात्मा गांधी की समाधि प्रर उनके मुख से निकले बही 
अन्तिम उद्गार अंकित हैँ । यह प्रथा भी रामायण कौ देतिहासिकता का 
प्रमाण है । रावण से हुए भीषण युद्धम राम के सैनिकं मरते समय कहते रह 
हे राम आपकी सेवा में हम प्राण त्याग कर रहे ह! । उसी प्रकार जसे छतर 
परतिशिवाजी के वीर सैनिक मरते समय छत्रपति शिवाजी का स्मरण करके 
त्राणत्यागते चे। 





२२३ 

स्तुत करगे हम इन अघ्यायो मे जौ सूत्र भ्रस्तुत्‌ कर उनक्र 

नाधार षर यदि ।वरव के विद्रान बारीकी से शोकाय 0 १ देतो 
उ हर प्रदे मे रामकथा के अवशेष अवदय प्राप्त होगे । 


नगला 
१७ खूपके विद्वानों ने एक ग्रन्थ भ्रकाशित किया है जिसमे मंगोल प्रदेश कै 
एशिय र्ग नर रा णा दाम-कथा के अवरोषों काञौर लपक कामिक प्रान्त मैं पाई जाने वाती 
याई देशो म॒ राम। 7“ राम-कथा का संकलन क्रिया है । इसकी कु भौर जानकारौ अगले अध्यायं 
मैभीदी जाएगी । 


बततमान सभय क विद्वानों कौ भी यह धारणा है कि रामायण कैबल चीन 
आरत का ओर हिन्दुमौ का ही बरन्य है ओर बह भरवित्रन्य ओर चमंग्रन्ध 
है । अतः पदवती इण्डोनेशिया आदि देशौ मे, जहां किसी समय नारतीय 
शागाज का जासन रहा, उन देशो मे रामकथा पाई जात्ती है । 

पिते अध्याय मँ एकं सावं जनिक कल्पना का श्नं निवारण हमने 
किया है कि रामायण भव्रतग्रन्थ नही अपितु त्रेतायुग के एक महान युद 
का इतिहा रै । इत अध्याय मं भौर अगले अघ्यायमें हम यह बता एग किं 
सभायण केबल आरत.का यां हिन्दु का ही नहीं, अपितु समस्त विव क 





एक चीनी लेलक काग -से ग-हुई ने सन्‌ २५१ मे जातक्त्रधा से रामापण 
क्वा संकलन किया। केकय कौ लिखी एक संस्कृत कथा क्रा चीनी अनुवाद 
उपलब्ध है जिसमें राम के वनवास जाने से गोकंवि ह्वल दशर को मृत्यु 
का वर्ण है । वह अनुबाद ४७२ ईसवो का है। 

“एशिया का महाकाग्य--रामायण'' (९३५४ 16 एन ण 
#58) इस शीषंक का एक ले श्री लोकैदाचन्दर (1[1शा18110118) 








जौगो कं मान्यवर इतिहास प्रन्थ रहा ह। अतः विश्व के सारे देशो मे ८ 0 [171५भा (1111५16, जे-22 हौज लाद नई दिर्नी) न 
राभावण पदी जाती है। यदि कु देशो मं रामायण का अस्तित्व या ज्ञात कारित कमरा है। उस शीर्पक से हम सनत ह 1, ेदोपतिषद्‌, 
लुषतहो गया है तो उसका कारण यह दै कि वहाँ के लोग ईसाई या इस्लाम रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, पाणिनी कौ अष्टाध्यायी, मष्टा वुः 
अन जानि कै कारण उन्होनि रामायण कौ स्मति दवा दधी दै। शोध करने प्राणायाम, योग, वैदिक संगीत, वदिक स्थापत्य आदि सार अंग-उ्पांग 
विष्वके हरदर्े समायण का अभ्तित्व अवदय निखर आएगा । सहित पूरी वैदिक संस्कृति विदव के हर प्रदेश के ५ प्रत्येक मान की यौ । 
ष ओर विदव-्रसार से एक ओर मौलिक र ध ण केवल एरिया खण्डका ही नही अपितु स रे विङ्वका 
गुद तक मारे दिद ॐ ह कृतयुग से कौरव-पाण्डवो के महा भारतीय ५८३ [सु र्थ रहा है । म = 
क ए बेदिक्धर्मी ही ये । अतः वे रामायण को निजा शचन्द्र जी के लेखक शकि ५ कण्डमेपा बालं 

0 मानकर बंडोश्वद्धाते उसका पटन करते ये। रामकयाए इस प्रकार दहै “"सोलहवीं स्तौ वात्ता्दी मे हिमी-यी-चौ 






व ४१ ग दृस्नाम परधन था ओर १६००वं पूर्व जव कुस्ती (प~ प-त) नाम के चोनौ लेखक द्वारा एकं दीघं उपन्यास लिला गया। 
नध्यवन होता >, ृदी-भर हीये तव सारे विद्वन रामावणरका उसका शीषंक था “कपि” । उस गरन ते उस्न कपि के साहस भीर बीस्ताको 
` ` 1 वकी जानकारी हम इस अध्याय मं ओर्‌ अगले अध्याय कई कथाएं वणित थीं । सीता कौ शोध मे हनुमान ते क्रिषु प्रयासो का बह 


: 


1 क 
बरणंन वां। चोनी जनता उत पन्थ चरै कियागपा धा । उस प्रन्य का च्रीती 


ङौ लेख मे लोकेश बन्ध जी लिते है कि छटी कृस्ती शताब्दी का 
पं कृमारदाय कवि भीथया। सन्‌ ६१७ कर 
कहा जाता है । उसका रचा हुआ जानकोहरण 
नारका कान्यै । आज तकके ज्ञात इतिहास म बह श्रीलंका का प्राचीनतम 
संसत साहित्य माना जाता है । बारहवीं शताब्दी मे किसी अज्ञात लेखक 
ने उका विहलौ भाषा में शब्दशः अनुबाद करिया । अनेक सिहली लेखकों नै 
जस कव्य कौ बही पदसा की दै । आधुनिकयुष म ©. 1011 80516911 नाम 
ङ जेष न [हती भाषा मे जो रामावणं का अनुवाद ग काशित कियाद 
उथका सिहत कौ उपन्यास शली पर बड़ा प्रभाव पड़ा है । 10119 097५४ 
जंमे जापूनिक महली नाटककारो ने राम-कथा पर आधारित नाटक लिखे 
> &। श्रीलंका मे राम-कवा के अरति बहो श्रद्धा बौर आदर है ओर सीता कै 
गष कौ कसी ही पदता कौ जाती है जसे इण्डोनेशिया मे होती हे । 


काम्बोज 


जो श्याम कै पूवं मे काम्बोज देशा टै जिसे कम्बोडिया या कम्पुचिया भी 
ह साववी शताब्दी के काम्बोज के घेमर शिलालिखों इयत चलता 
4 का बडा मान्यता प्राप्त ग्रन्थ था । काम्बोज कौ 
बद कर ॥ रामायणके करई प्रसंग बड़े गवं ते उत्कीणं किए 
विविष व्यक्तयो के नामों शासन मं क्रा के प्रसंग या रामकथान्तरगेत 
भीगी क उत्नेख मे सामाजिक, नैतिक, एतिहासिक 
आवा तोल्-मोल कटने कौ परया घौ । वेया नाम की इमारत 
। ३ न छ, कि नै चम्‌ राज्यपर जो चदढाई 
यजे ज गा हि थ र शलीमे ही भंकित ै। 
+न) कया बै ही सातवें जयवर्मन ने चम्‌ के 











नर 
व्रं विजय पार, ठेस दर्शाया गया दहै । सातर्वे ज 

क ब्दाके जीवने रामायण का बड़ा महत्त्व क न 
तीलाका अन्तभवि होता था, चित्रकारी में रामायण के प्रसंग वताए जाति 
अर कथा-कीरतरनो मे राम-कथा कटी जाती । मरके लोगो कां काव्य 
बारा राममय हो गया धा। गंकोरनामकी जौ केम की प्राचीन राज- 
बानी काम्बोज देश में है, वहां की राम-कथा जावा द्रीप की सम-कया मे 
्िलती-जुलती है । उसमे ओर बाल्मीकि द्वारा लिखित राम-कथा मं चोडा 
अन्तर पड़ गया है । । 

-हामायण की मूलकथा या इतिहास बाल्मोकि द्वारा ही भ्रवम लिला 
हा विश्व को प्राप्त दै । बाल्मीकि नै भी एक संशोधक के नाते नारद जौ 
के सुकाव पर प्राचीनकाले घटे इतिहास का संकलन किया । तत्पदचात्‌ 
अमय-समय पर विविच देषो के ओर विविध युगो के इतिहासकार, कवि, 
नाटककार, लेखक, चित्रकार, कथाकार, पौराणिकं प्रबचनकार जादिनै 
उस कथा में प्रक्षेप, तोड़-मरोड़ आदि परिवतंन किए । इसी कारण जाता 
(इण्डोनेशिया), काम्बोज आदि देगों मेँ चित्रित या वणित राम-कया 
बाल्मीकि द्वार लिखी कथा से कटी-कहीं भिन्न प्रतीत होती है । 


इष्डोनेशिवा 

लोकेशाचनद्र जो लिखते हैँ कि ““इण्डोने दिया कै लोगों को रामायणसे 
-उतनी ही आत्मीयता है जितनी हिन्दुओं को.। इसी कारण उन्होनि भाषुनिक 
५७५ प्रथम अन्तरराष्ट्रीय रामायण समारोहं का क बषं पूवं जायोजन 

| त 

^हष्डोनेदिया के प्राम्बनन्‌ नगर मे चण्डी लोरो जोगरोग नाम का जो 
कन्यकुमारी का मन्दिर है, उस पर नौवीं वातान्दी में रामायण उत्कोणं धी 
रेमा 06099066 नाम के संशोघक ने एक शिलालेल से निष्कषं निकाला 
ह । इण्डोनेशिया मे काकाविन नाम की रामायण कौ सर्वमात्य कया है, उससे 
भराम्बनन्‌ के मन्दिर मेँ उत्कीणं रामायण कुष्ठ भिन्न थौ । इससे पता चलता 
है कि ष्डोनेदिया मे रामायण के भिन्त-भिन्न संस्करण उपललन्ध 
परानातरन पर उत्कीणं रामायण स्थानीय बली में हं। उनमें बही दुष्य 











ओर उसक्री बानर सेना कौ कुछ भूमिका 





कने ^'ज्ञब'! देश दं । प्च स्पेलिग 1305 भौर 

दि न ८५ ४ दश को कृ लोग " लाओस'' कै नामसे 
है । स्थानीय लोग उसका वैसा ही 
५ क्रानाम उस देश को पडाह। 
प्राचीनता तथा रेतिहासिकता के ठेसे कई प्रमाण विदवमे 
पडे होने पर बडी दूरदुष्टि ने सीताजी 


दधाम अनिर्द नामका राजा वा) उसे च्हौँकीपरम्परामं फा छाभो 
ॐनृर्त्‌ कहा जाता हं । उसने जपनी राजधानी मरे बट-सी फुम्‌ (वटश्री 
मि) प्रान भग्न मन्दिर कके स्थान पर "वट-माई'' यानि नव मन्दिर 
नकाया \ उसकी दीवार पर रामायण के प्रसंग चिवित किप्‌ गए है । लव 
देत ऋा द्बरा प्राचीन मन्दिर “बट पा क्रेव'' कहलाता हं । उस पर भी 
सोमाल बितित ह । लव देश कै नुत्यनाट्य में करई वार रानलीलादही 
रसटूत कौ जाती हं । 
जव देको राजधा देव उच्जारण से ह्विटनशियान्‌ कटी जाती ई । 
अन्त बे यह बन नदन्‌” का अप्रश हं । बहा की नाद्या ना मं साम 
कीला क कृह्यनाद्क का ्रचिक्षण जन्तर्मत ह । उसके आधुनिक नरेश संब 
1 रानकुमारौ दाना उफ तारा का जब राजसी ठ६ से 
विजा हृा उत समव नुग श्रवांग नगर मे अतियो के मनार न के 
द दही चमकदमक मे रामायण का नृत्यनाटय प्रस्तुत किया गया था। 
4 (व रामायण की गाया उनके वट परा कव 
सुन । उमर २०२० यू । ए 
नीवि मसह 1.0 
अ लाका पा लाम्‌" यानि “श्रिय लक्ष्मण--श्रिय राभ" 8 
देशे सास काम्य का संधि संस्करण ओर ?1071092९॥८ (गा 


+ + 


(हयजन !) नाम की राम-कथा काएक गौर भिन्न संस्करण प्रकाथिन 
हिया दं । 


द्याम मे रामायण को रामाख्यान क अथं स “रामकिएन्‌' वा 'राम- 
हति" भी कटा जाता दै। ्ा तो मृद्लौटे पहनकर बहा रामलीला कौ जाती 
ई या छायानाट्य के रूपमे रामलीला बतलाई जाती है । मुखौदे पहनकर 
करिए जाने वालि नाट्य को स्यामी भाषा में 'ोन' कहा जाता दै । छाया- 
नाट्य कौ "तंग" कते दै । इनके अतिरिक्त मात्य के क्पमं मी रामायण 
स्याम्‌ मे प्रस्तुत की जाती है। आधुनिक स्याम कै राजा राम प्रथम्‌ ओर 
राम द्वितीयने भी स्वयं रामकथाएं लिखी ह । विल्पतोन्‌ (उफ ्िल्याधि- 
करण) नामका जो सरकारी ललित कला संस्थान स्याम्रमंद वह्‌ उन 
राजलिश्नित रामकथां को विष अवसरों पर रंगमंच परर प्रस्तुत करता 
दता दै । षष्ठम्‌ राम राजानं भी बाटमीकि रामायण परर आधादितं एक 
रामलीला लिली दै । धनिनिवत्‌ नाम के एकस्या मी विद्धानने जवाङेश्री 
विजयदिन्दु साज्राज्यमेजो रामक्रिएन्‌ (रामष्यान) प्रचित उम॒क्र 
बघार पर स्यामी रामलीला काव्य तंयार्‌ किया । उत्त रामलीललाकोमी 
पशुचरमे से बनाई आाकृतियो दवारा परदे पर छायानाद्‌ उफ ्नगकेष्प 
रक्षको को दिखाया जाता है । रेमे छायानाद्यों का उत्तरे स्थाम्‌ के 
राड ब्रह्यत्रैलोक्यनाथ के सन्‌ १४५८ के घोघपत्र मे भी क्रिया गयादहै। 


मलयेशियां 
भाया उफ मलयेदिया मं १४००-१५०० ई० मे लिसती हिक्रायत मेरी 
राके आधार पर रामलीला के छायानाद्य प्रस्करः किए जाति है ॥ उन 
प्री या जावाङ्गंली के अनुतार 'वारवाग सथाम" या "वायांग जादा कहा 
दत्ता दै। र 
„ -मलाया मे रामायण के विविध सादित्िक स चलित ६। 
“4 'दालांग' संस्थान्‌ द्वारा भ्रतिवषं २९१ या ३०० बार रगमच 
? रामलीला प्रस्तुत कौ जाती है । उन्द बद्‌ भक्तिभावसे आरम्भ क्िवा 











९५6 २२८ 
्जाचीनं बँदिक प्रथा कके अनुसार मलाया देश मे रामलीत्ता 
र अ इत्यादि प्रास्ताविकं होता है । मलील्ला कै 
जरिभ्न 


बहदेश का एक रजा कयानर्कित्था (१०८४-११६२) धा जौ वैदिक 
वरभ्परा के अनूार ज्पने-आआपको प्रम्‌ रामचन्द का वरज हौ मानता था। 
त्रे समको "्यम' भीक्हा करते ये। सन्‌ १७६७ में ब्रह्मदेश के 
राते स्याम को परास्त करने के पदचात्‌ 'यमध्वे नाम से रगमंच प्र 
रामत्तीला परस्तं कराना आरम्भ किया । वह रामलीला रात्रि के समय 
लगातार दइक्कौ प दिन क्रमशः रामच पर दिलाई जाती । 
सोगिदाचदः कते है, अत्य कई देशो मे भी रामायण विद्यमान है। 
बुआ हूजांय कौ गुफाओं मे सातवीं ओर नौवी शातान्दी के लिखे रामायण 
ग दो संस्करण ई । पन्रहवीं शतान्दी के भारम्भ मे बना एक रामकाव्य भरी 
छयतच्च है । काव्यादशं' ओर 'सुभाषित रत्ननिधि जैसे ग्रन्थो में रामायण 
धर अआधार्ति काव्य, नीतिकथा या नीतित्रार, टीकाए, 7112082-2110178 
(1० 6-त809108| नम का एक पद्य, तारानाथ दारा किया एक 
अनुपलन् अनुवाद आदि रामकथा के विविघ संस्करणों का संकलनया 


उदेश्य है । 


नेपाच 
बाल्मीकि रामायण का प्राचीनतम उपलम्घ संस्करण (सन्‌ १०४५ 
हती म) तैषाव राज्य मे रखा हूना है । 









मोग म फिलीपीन नामका एकदेश है । वहां १ 

` = न ` ` आदिमे रामायण कौ छाप ई 

0 शी स भल शन्‌ १६५०१ 

भं राभापण ३ नै स्षानीय इस्लामी मरानियो जाति के 
"१ एक धंक्षिप्न कथा पाई । सन्नं राम को एक ्रा्ीत 


१२६ 
भतार कहकर प्रस्तुत किया गयादहै। फिनीपीनमे जौ अन्य मुमलमान 
ह उन्हे ]13817003180 ओर 5४1४ ८०।॥८ कहते दै । उनके गीतो न 
श्री रामायण के कुछ अंश गये हुएुरै। 
निस दानव जाति का रावण एक प्रबल राजा था, उसी दानव जातत 
नानाम आज भी फिलीपीन प्रदेश मे रहने बले लोगों से जुडा इभा है। 
उत जाति का }18817108189 ताम प्राचौन संस्कृत "महादानव! नाम है । 
अरब के आक्रमण के फलस्वरूप रामायण का गान करते बातत पिनौपीन 
क्क लोग बेचारे छल-बल से मूसलमान बना लिए गए । उनमें चली आई 
ववि रामकथा का स्मरण दिलाकर उन लोगों को पुनः वेदिक परम्परा 
तम्पिलितत किया जाना चाहिए । 


ईरान 

अरनोंके आक्रमणसे ईइटन की सारी जनता छलल से मुसलमान 
बनाई गई । उस समय जो थोड़े ईरानी भारते शरण लेने के लिए भाग 
आए वै पारसी (उफं फारसी) कहे जाते ह । पूर्वी ईरान मं उस समय 
ह्ोतानी भाषा प्रचलित थी । मध्य एहिया के खोतान्‌ प्रदेवा की बहु भाषां 
द! जव से ईरान षर इस्लाम थोपा गया तब से ईरानं मे रामायण दबा 
दी गणई। 

अति श्राचौनकाल से ईरान पारसिकं प्रदेश कदलाता धा। कास, 
क्रतो, पारसी उसी पारसिक शब्द के अपशन श है । कालिदास के रुव 
मषु द्वारा पारसिक देश पर पाई महान्‌ विजय का वर्णन है । सम पः 
कुल के युवराज के नाते ही राघव कहलाते है । जिस रभु ने ईरान फं 
पारसिकं देश को जीता था उस देश पर इस्लाम पन्य सातवीं क 
धोपा गया । तव तक रघू के दश्षवाक कुल भे जन्मे ओद सारे विश्व मे 
मद्यात्‌ हुए प्रभु रामचन्द्र की पराक्रभ गावा अन्य देशों जसी ५५ ईरानमे नी 
बड़ भक्तिभाव से पदी जात्ती ओर रंगमंच प्र्‌ भी प्रदर्शित हं थी) 

चा रीकी ते खोज करने पर अफगानिस्तान से अल्जीदिया-मो रको 
ग बने देशों मेँ रामायण के अस्तित्व कं रमाण अवश्य निलन 

हए। 








। जो देल-देश इस्तामौी आक्रमण के लिकार दए उनमें इस्लाभौ 
ताक कारणदस्तामपूे सारा इतिहास जात = कर दिया 
गया । अवः उसमे रामायण श्री नष्ट हं । तथापि ईदइवर की कुष्ट तमी 
माया है कति जो स्तु एक बार प्रकट होती दै उसे चाहे कितना ही कुचलने 
का चल दा जात्‌ उसके कृ नःकु प्रमाण शेष रह ही जाते द। 
इस्तामौ प्रदो मं दवाईं गई रामायण पर री वही नियम लाग्‌ है। 

डस्नाम का नौवा महीना रामनवमी के उपवासमें रामान्‌ उफ राम- 
दानं कटताता है । भारत के कर्मठ हिन्द रामनवमी को उपवास रखते है । 
जरौ “रामध्यान' का पूरा महीना राम का ध्यान करते हए उपवास 
करने को था । उसी प्रवाके अनुसार एक गुका मे राम का ध्यान करत 
रे महमद पैगम्बर को रामफान के महीने ही एकान्तमे कुराणका 
स्फुरण जा । इसमे यह बात स्पष्ट हौ जानी चाहिए कि रामभ्राननाम 
ज्र राम्ान मे उपवास रखने कौ प्रथा ईस्लामपूवं है । 


चिन्रल में राम 

| पाकिस्तान कौ उत्तरी सीमा मे चित्रल प्रदेश दै। वहां के लोग एक 
सहस वरं पं डी छलबल से मुसलमान बनाए गए तथापि उनकी बोल- 
अने ह राम! यां "हाय राम' का उदार बराबर आता रहता है। इस 
चैन्व मै २२ फरवरी, १६८१५ कै आंग्ल दैनिक ]0तीं्ा हदा म 
100 १, एलाध्ययः नाम के एकं अमेरिकी प्रवासी ने एक लेख लिखकर 
वहा जाश्चयं व्यक्त किया कि बे कटर मुसलमान बार-बार राम कानाम 
कतित । इसमे नारनयं कौ क्या बातटै ? दस लक्ष वर्षोसेजो राम 
भान शार विव ~ मे रहत है बह मला केवल एक सहस्र वर्षो के इस्लामी- 










५ > ९ तहास वेतायुग का होने के कारण दस लक्ष वर्थ प्राचीन द 
- 54४ पोधियां ऊपर कटे अनुसार ७वीं, ध्व 
`" छ भह नई है । इसमे पारचात्य परम्परा के विदान 


# 3. 
ब्रतिपादन करनेके जदीद गणड किच । 
(ना के नामसेप्रथमवार वीं शताब्दी मेँ ४७.५०४ तिपा ५८ 

सत नहीं हे । ताद्पत्र या कागज पर लिखौ पोषियां यो अत्य त्रान 
अधिक कालं तक संभल कर रखना अदंक्य धा । जल, आग, दीभक 
१ करी मृत्यु पर कटुव मं हौने वाला बंटवारा, इस्लामी नृट-पाट जादि 
कई कारणो चे व्राचीन हस्तनि खित्त प्रतियां नष्ट होती र्ती वीं ओर नड 
हस्त्निखित व्रतियां घटते प्रमाण मे वनाकर रच ली जाती धीं । अतः जवी, 
ह्वीःया ११बीं गताब्दी मे रामायण की जो हस्तलिचित्त प्रतिय पाई गईं 
द पौदी-दर-पीटी हाथ से उतारी गई दस लक्ष वषं पूवं कौ रामायण बी 
रि ही है, पेमा मानय मे कोई हिचक्रिचाहट होनी नहीं चाटिए्‌ 1 


मुसलमानो मे रामायण 

इटालियन प्रवासी मार्कोपोलतो के ग्रन्थ का प्रधा भणी नैनो 
आंग्ल अनुवाद किया है (1071 4४78 नै सन्‌ १६०३ मे ॥+10€7871£ 
६।९६।, लंदन से प्रकाडित किया) उसके द्वितीय खण्ड कै पृष्ठ ३०२ 
पर एक टिप्पणी में उल्लेख है कि 11 १४5 2 5101 27008 ०९०१३९१३। 
1100877 7160375 1181 116 फ्ा४6ाऽ 91 {€ [एदा 8] 0०४५८ 9 
ग7601207त ४६6 7100५64 ४0 शला {8115 \111€ ०६५१६५२ 
गाला 815 18 11४६ 5101165 3900 लधा151्€0 85-- 1911 
॥60 26715 7०18165.“ इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकारै, "मघ्ययुगीनं 
मुसलमानों मे एक दन्तकथा प्रचलित थी कि टविभांड के राजघरानि कं 
व्यक्तियों की एक छोटी दुम हा करती थौ । मध्य युगीन बरोप के लोग 
भी कहा करते ये कि आंग्ल "भूमि मे रहने वालि मानवो को भी पूर हना 
करती थी । यह हवाला 1091116 ?8715 के ग्रन्थं मिलतादै । 

ऊपर जो टेबि भाँड प्रदेश का उल्लेख है, हौ सक्ता है वह किष्किन्धा 
का अपन्न हो। तं 

भारत कै हैदराबाद नगरमे जो साल्लारजंग म्यूजियम है उसमें ईर 
भे लाया एक रंगीन चित्र प्रदश्शित धा। उसमें एकं लड़ा व दोनो 
गह से सर के ऊपर एक बड़ा पत्थर पके हुए पर दशित घा। ईरान का 





क्ष 


कत जवार जती कि ्रलाषिरी हान म भारग (तए दए हनुमान को 
[चिथ छो दंदिक परभ्रा वराम बडा प्रचलित है उसी का एक विकृत रूप घषर 
भूत कहा सया षा। ईई भर इस्लामौ बने लोगो की यह चाल रही १ 
प्रति निजी लोगों म तिरस्कार फला रहं । 
ऊपर उत्तिकित टिप्पणी बरे ही 57 प्रहा ४४1६ नै आगे यह भी 

लि है कि पोरबन्दर का गुजराती राजकुल हनुमान कै वंशज होने के 
नाते 'पु्ठहिया' यानि धृचवाते" कंहलाता था । चीनी लोग भी कंटन नगर 
क उत्तर तरं मकंट मानवो करा अस्तित्व बताया करते है । 

र~ अफौका बण्ड मभौ मरकट मानवो की दन्तकथाणएं प्रचलित थीं । उनका 
उत्ते 8४11८11 6 1८ 80० ८९ 0608-5. १५ (00 111 नाम के ग्रन्थ 
मे पृष्ठ ३१ पर मर्ता है । 





शू रसा उका विवरण किंसी ते वहां दिया । इसे एक 


१८ 
प्राचीन यूरोपमें रामायण 


बर्तमान पादचात्य-प्रणाली के विदधान मे रामाग्रण की प्राचीनता मौर 
उसके विद्व प्रसार के बारे मं गहरा अज्ञान दै । पाड्चात्य प्रणानौ ङस्त- 
भूलकर होने के कारण कृस्तपूरवं भे यूरोप कौ सभ्यता तगण्य दी, ठेसी उन 
लोगों ने निजी धारणा बना ली है । अम्तशिक्षा पाए हृए्‌ भारतीय विद्रा 
श्री उसी अज्ञानवारां के स्नातक वननेर्मं अपने-आपको धन्य मानतैै। वे 
यह नहीं जानते किं वैदिक संस्कृति सारे विश्व में छायी हई धी । अतः 
यूरोप, अफ्रीका आदि सभी प्रदेशों में रामायणं विद्यमानं थी । 
अष्ीका ओर अर्वस्थानकी सीमा के निकटवर्ती जौँडन नदी के व्िमौ 
तीर वाति परदेश को गाा पटरी (06828 510} कहते हं। उसके प्रमुख 
नगरकानाम है रामल्ला । इसमे यह बातत स्पष्ट हौ जाती है किं इस्लाम- 
पूवं अरब लोग राम कौ अल्ला मानते ये । 
अफ्रीका खण्ड का एक देश है इथियोपिवा उफ अबीसीनिया । वे लोग 
अपने-आपको 005;125 यानि "कुश के प्रजाजन' मानते है। रामकं एक 
पुत्रका नाम कुद" धा। 
„ ईजिप्त देर अजपति' राम का देश कहलाता है । उसकी दन्तकथाओं 
भददरथ का अन्तर्भाव है। 
 आधुनिककाल में रामायण विपय को लेकर दो-तीन वार अन्तराषटरीव 
पैभ्मतन बुलाए गए । उनमें विश्व-भर कते संकडों विद्वानों ने भाग लिया 
तथापि उनमें से एक को भी यह पता नहीं था कि रूरोप, अफरीका आदि 
दो वरे भौ रामायण थी। वे केवल इण्डोनेशिया आदि गिनै-चने ूवंबतीः 





` कद [तते कः. 
बहौ बात द रहे । इस रास 


गं मे रामकथा वारईजातीदहै, य इतिहास-प्रन्धों मे 
८५ व कते कि बततेमान ।स-प्रन्थौं मे कितने यून ओर 
क्रितनौ शरदियां ह । 
वरोपीय सवन नाम रखा जाता दै जो क का प्र 
% ब २,84 1८ [जनोल नाम के काव्य लंदन, 
६ यक शदुरोपीग आपा मे अभी भी उपलब्ध है । उन 6. 
(वान हकर पड जाए तो उनम रामकथा कके अंश मिलते ह । यद्यपि जितना 
अधिक समय बौतता गया उतनी ही रामायण की कथा में अधिकाधिक 
ज्ोड-मो, ब्रटियां गौर नरिललाबर होती रही । इसस यह अनुमान लगाया 
ङा कता ह कि रोप मर जितत प्राचीन-ते-्रा चीन 1२1९0310 {< 107. 
0164 कचा कां संस्करण मिते उतना उसमे राम-कथा का अंश अधिक 
पाया जाएगा । 
वंदिक संस्कृति को नष्ट करने के प्रयास 
सिन-जिन दशो भं जनता पर इस्लाम गौर ईसाई पय धोपे गण वहा 
वह्यं बद समाज-न्यवस्वा, पूजा-पाठ, मन्न-तन्त्र, सं स्कृत-शिक्षा र 
अन्दे कौ देवौ-देवताशों कौ नू्तियां तोड-फोडकर उन्दी मारतो को 
कर, मदिदया मिर्बाध्र धोपित करे की प्रथा चालू कराई गई। इषौ 
रकार रामायणकी क्याको अनितर ्कर १२बौ ईसाई हातान्दी कं अश्वि 
क मिषा 1८ नि 101641164 कौ कथा से दरगलिए मिला दि 
| काकिजागागी स भौ पीद्ियोको रामायणकी कथाका अस्तित्व ही मूला 
= ए ॥ अमा व्यवहार करने वाले लोभी व्यापारी जसे निजी लानि 1 













वानी भिनाक्षर वेचते दै या खानपान की अन्य वस्तु ग 
व 12 उतारकर ईमाईनौरद्स्लाभी लोगों ने निजी नैत (जिर 
(की ग्कति कोष्ट करना चाहा । # 
व + शतानीमे भुतलमान ओर गूरोपके कृस्ती गोर १ 
4 ॐ क्रुतडस (५८५५१९७) कहा गपा है। 

म बता इनाम, बररोष के गोरे कृस्तियो पदभ 


२३५ 
छ्तबलं चे इस्लाम पय थोपना चाहता धा । किन्तु यूरोप के लोगो ने बरी 
इदकषिता, चर्मेनिष्टा ओर बीरता से मुसलमानों को परास्त कर निज 
दे दस्लाम कै अत्याचारो से बचा लिए्‌। 

चौथी ईसाई शताब्दी से लगभग ६०० वर्षो मँ दक्षिण ते उत्तर तकं 
हारा यूरोप छलबल ते ईसाई बनाया गया । वहं तौ हुभा उस समयक 
करती नेताओं का अन्याय, अधमं ओर अत्याचार । किन्तु वतमान गग कै 
जौ कृस्ती लोग है उनका भो तो एक बहते बडा क्नपराध है । बहु अपराधं 
यह हकिवे अपने पूरलों द्वारा दबाए हए वेदिक परम्परा शौर इतिहासं कै 
रमाण के प्रति जान-वरूककर आंखमिचौनी कर रहै है । वर्तमान यूरोपीय 
विद्वानों की बाबत सामान्य धारणा एेसी है कि गोरे यूरोपीय ङृस्ती विदधान 
के विचार बड़े उदार होते है, उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण हता ओौर उन 
सत्य का पता चले तो तुरन्त उसका पुरस्कार करते है । 

मेरा अनुभव इससे पूरी तरह विपरीत दै। मैने यह देषा है किं 
ृरोपीय ईसाई विद्वान मूसलमानों जितने ही कटर भौर धर्माधि होते द। 
विज्ञान, यान्तिक प्रगति आदि के बारे मेंगूरोपीय या अमेरिकी गोरे, कस्ती 
विद्वान भते ही प्रगतिशील प्रतीत हें किन्तु जहां उनकी ङुस्ती भावनाओं 
को ठेस प्हृचने का भय हो वहा उनकौ उदारता या तर्ब, दिय दद्द 
जसौ यकायक सुककर घरना दै देती दै । 


प्राचीन इतिहास के संशोधन पर लगा हस्तौ अकरण 
हृमाशपंथके प्रति मूरोपके लोगों कामुकाव इतना भधिक्‌ हैक 
उसके समक्ष वे कृर्तपूर्वं यूरोप की कोई ओर सभ्यता होनी चाहिए इस 
तभ्य को साफ करा देते ह । उन्ह यदि पृछा जाए कि ईसाई पंथ ते पहले 
परोप के लोगों का रहन-सहन, उनका धमं, उनकी परम्परा कया थी १ तो 
बे बगैर सोचे-समभे कह देत है किंउस सगय के लोगं कांफिर, नंगली, 
पिच, हीदन, पेगन (यानी पेड, पस्थर ओर नियं भादि की पूना कर 
बाते) गेनार ये । दत तरहं गाली प्रदाने वे दर्शाना बाहते है किं उष 
पभपके लोग इतने निकम्मे ये किं उनके इतिहास का शोध करना ही ष 





हि २३६ । 
३७ 








ह । इल तरह क्के रोष ओर तिरस्कारपूणं उदारो से तो विद्व कौ 
रना को निकम्भी-वे । .निकंम्मी बनाया जां तकत ह | कीं धह. तैसे ही लोगो कँ अन्धाधुरध अत्याचागीके 
मृसलमान शरीरेषाही च्भाध प्रचार करते हैकिकुराण ओर ननि देशो मे से राम-ङृष्ण-हिव-गणेश ब कारण ईसा ओर इस्लाभौ 
ङ तिरि विस्व मे आदरणीय क है ही नही। अतः वे मुह्‌ २. दृवताओं की मूतिर्या, मन्दिर, चित्र शोत, र -भवानी आदि वैदिक देवी- 
ध इतिहास को कफर गौर बुतपरश्तो क्रा इतिटास कहकर द्मदपू रए । रसे सनाद ससे भी कुछ 1910; मः मादि सब नष्ट करा दिष्‌ 
कोक्हतेहं। तं भूत जात करर षर क्रिस प्रकार हाथ भासन § स -वहा अब मी वारीकीसे क्षौष 
क्‌ कभ्युनिस्ट १ ॥ बही हाल है । कालंमाकं ओर लेनिन उनके ्रेर्तुत कर रहे है । भारत के एक कोने इ उदाहरण दम इस अध्याय 
है । उनके वनो के अलावा कम्यूनिस्टों को विड = प्त किए हउ एक कोतिं 5.42 ¶ ॑ 
ऋ) कातमासतं के समय तक का को विर्व मेङुछभाताही 0१ | उने अनुमान लगाया जा सकता है कि ^ भह जो पना 
र अनन तकका इतिहाम सरमाएदारों कौनग द वते दैधों मे प्रत्यक्ष जाकर यदि पूरा जोर लगाकर ईमाई गौर इस्लामो 
पि स्ट लोग उसे टाल जाते हं । ५ भी अनेक प्रकारके प्रमाणो केढेरलगाएजा “ १ किया जाए तौ जब 
ईसाई, इस्तामौ जौर कम्युनिष्ट इतिहास यरो ५५ 
| । स्ट इतिहास कं शत्‌ ५ 
इसमे सच्चे ज्ञानी भौर इतिहासप्रं मी म्य 1 ॥ 
बौ यक प्रेमी ज्यक्ितिने नं दोघ करने पर यूरोप के विभिन्न देशो मे 
किम एक पंथ या व्यक्ति का अपने ए चाहिए रि आर विकृत खूप में विभिन्न देशों मे अभी भी खण्डित, १ 
1 [जगने-जआपक बेधा गुलाम मानने वाल ५ के ४ त खपे रामायण के सिह किस रकार पा , िलाबटी 
ह सो ¦ र नहीं बन सकता । निष्पक्ष इतिहास यक्ति नमूने हम इस अध्याय में प्रस्तुत कर हे ए जाति टै हके कुठ 
- किसी एक धम, पथ, संस्था, व्यक्ति र पहात त जज हेनरी नीडलर नाम के एक ब र जर्मनी 
दुकानमे लाम ने मानता हो । कंच याचौनी 1 अधिकाय बद्यालय में २6080 (€ 1.1 ५८६ 
4 यदि कईं पाड घस जाए तो ३ नी मिट के बत॑नोकीौ सम्बन्ध में कणत्व कौ कथाओं के संस्करण के 
ही इस्नामौ, ईसाई पा क एतो वै सारे वतन जैसे टट-फट जाये मे 100७॥८€ कौ उपाधिके लिएजोशो 
नह हो जाता ससाद या कभ्यनिस्ट व्यक्ति के हाथो सत्य द छत किया था उत्क कछ अंश नी | उ ए जो शोष अवनत (१२१) 
जाता दै । ; हाथों सत्य इतिहास तह बात यह कि स्वयं म नीचे उद्धृत कर रहा । आश्चर्ये की 
त भौर कम्यूनिस्ट को तनिक भी सौर प्रा उसके नि विद्वान इमे से 
मारे निष्कं का एक प्रमाण ४ लोग इतिहास के शत्र हौते द वास्तव में कल्पना नहीं आई किं "रिं दि ल यन-हारटंड' की कथा 
के इतिहास को निकम्मा पहर कि इन तीनो पंथों न पूव ९ विट वम रामकथा ही है । इससे पाठक सक्ते हं श, 
(~ 11 1 1 
ब 0 रिरे नीर ष्ट कर दिया । उन इतनी ह हि ह ईसाश्यत्‌ के लेप के तीत 
५-५ - , ` नम गए-बीति दिनों कौ भौर लोगौ न बातों को परहण नही कर पाती । 
कितो एक गाढे मिति धित रखना यही तो जानकारी भौर मागंदरशन कै - ` तुत किए प्रबन्ध (८5) का मुखप स प्रका 
। को इतिहास का उदेश्य होत 1 है। एा८प्त^ दा) 
| (0 0६ 11074 1 11६५0 






11५06084. एसा ^ 


८९ भानकरर उसके पूवं 
मठ मानकर उसके पूवं की सारी तफल 


ननी नहीं । ठेर लोगों कौ मानन 
१।।द१्‌॥ प्रतप्त ए 30 हप ^111.1^1 
1812; 





1 


















11 113: 11 1.९0 
111 8) ए४7१०#०८ 8 (1780518110 ज (६ 
181 ८0, 700170९" हष । {गट्षट०ा०६ ०४ १४ 
0९.801 ४0) ४) ०९70० (५०1 61 1.07 & 
क्षा ४1 1 
©६0२68 प्र्टीषार # पिर | ९) + ५९ 1.00, 919०६64 ४४- (त 
= ४। 
1.7.10 च. 13100 [€ा71€7ह15€, ४१ 1111६. 1. प्ल € = 61 
| 11180001 
` `न 5, पथाः 2 पणो "` 62 
6. 2101870 {४९ ल 89 9174. 8. ए0ाए९३ 63 
16 चग्णाद्छाऽ ३7८35 एवल - | त, 8) 1.3टा१९॥1० 21 0िण्ट्हा हाल ह) 65 
लतापा्टाऽ | ४) ए171०९1# 507 9 108 दिताश्रप ,,, 66 
८) 8018 ४४ ९161190 ॥€ 79 क 
28६ | ए. १2160874 1.0 /6€एलट. हा ठ्वा „ 69 
¶ [्तात्तवफलछा ग 9. 18117106 27 ६16 (1 5पश्षा 7 11 
1 हतं 3 (एपलाफृणशाप 70५08०४१ 067४. 7 10. एिणोडात 00नपा 4९ (0, पण 
आ ला ८0१५5 879 16111081 ए०7665 ` 19 १ । "न 
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= जा ० कण्ण 5 ¶पाालं ४० वकण " 20 \ ¢ 2 =^ 14 
4; 0061 01 01016651 5 (11011८1 21 @1८11151071 वऽ 
। + (कतल तदा गा 10ा्णी 800 ५ 16 
= न )नव्ता+7 22 हिष्वणी--ऊपर 111५ ए मे ८००४5 ०गा च्छट (केम्त्रिज विरवविद्चालय) का 
रं वला1631 दछताशा४८ ३०१ 115 वालि उल्लेख दै । उसमे © का "शा उच्चारः करने से प्रता चलेगा किं 
क. 3 “केअस '" वस्तुतः हि वस्‌ शब्द दै । अग्लि भूमि में द्ूसरा प्रसिद्ध विव 
५१८०५८० ४ कै 
क्र 1. 0 (0 25 विद्यालय है ओंवसफोडं (0010) । उसके एक कालेज का नाम है 
शतको ° 11) [1 † - ब 1 2811161 जो संस्कृत “बल्लाक"' गणेशा का नाम है । इत अकार पाठक 
५ }4प4ल्णत), थोर बः ३0 ८.६ 46 देल सकते है कि आंग्ल द्वीप छठी शाताग्दी में स्ति बनाए जाने परभी 
र 1 ५५८ }15 ~ ह उनके विद्यालयों के नामों मे अभी भी वैदिक देवताओं के नाभ जुडे 
१01 ए ै। 
1. ¶पणक०८ ०४१ + णपः कर 6 /- पूवं जमनी के लेपजिग विङ्वविद्यालय के उच्च दारननिक विभाग 
= ८ पराय) ज रवत 4 > प्रबन्ध प्रस्तुत किया गया धा । सन्‌ १५६९० मे बह प्रकाशित 
१.2 1 # त ॥ 


(00. (जात्व ४) ८4217... 59 मेरे कर मिन्नोंके वार-बार कहने पर दित्लीः निवासी इक्टिरना 











हक बूरोपीय मित्र से कहा ओर उसने मुभे 
९.५ जपते पृष्ठ नैजे । वस, मेरा काम षन गवा 
भ भ [ अंश अवयं भित जबकि वे पृष्ठ भेजने वाति 
रोपी लवकितिको स्वयं उसमें राम-क्थाका ५ चिह्ध दिखा क 
हिया । दस ठक ोपौय कृस्ती विद्वानों की दूपित शोध दष्टिका 
अनुमान लगा सकते है! मुभे हजारो मील द्र यूरोप मे वहां का प्राचीन 
माहित अवलोकन न किए हृए चैने उसमे राम-कथा अवश्य होनी चाहिए 
हसी जरल बाध ची, जबकि उस यरोपौय साहित्य का बारीकी से अध्ययनं 
किर न; ृरेपौय विदानो को ठस साहित्य मे राम-क्थाका कोई 
अन्तित नहो दिवा । अतः बूरोपीय विद्वान बड़े निप्पक्ष होते हँ या उलकर 
ददि बहो सम होती है वरं रह जो धारणाए आग्ल शासन मेँ भारती 
कौ बनी हृदं थी, बह निराधार है । पाचात्य विदधान भी अन्य लोगों 
तरह होगी, पाण्डौ या अज्ञानी होते है । मानव स्वभाव सर्वत्र ५. 
इका प्रत्यज्ञ रमाण ताजमहल सम्बन्धी शोध मे मैने पाया । ताजमहल 
तेजोमहानय नाम का शिवमन्दिर दै न कि शाहजहां द्वारा मुमताजमहुतल 
के निए इनाई गई क्र । पह मेरा होध भली प्रकार भ्रस्थापितहोने कै 
0 = ` (= ता उस शोध के प्रति 
न ॑ को क्र बताने वाला पारम्परिक भठही त्रिता 
हि्किबाहट दोहराते रहे ह । ज 
` ५ पृष्ठ ७ मे ५५, पृष्ठ ८० से ६५ भौर 
रोदा बह व 6० प्रति भेजी । उनमें पृष्ठ ८० चे ६५ 
न साबित हए, क्योकि उनसे यह वात स्पष्ट हई 


५ दारा लगातार १५०० वषं तक लूटपाट भीः 
नही कौ जास्की। शलन्न बर्पो कौ राम-कथा गूरोप से पूरी तरदं नष्ट 
भते यपत परो 
ला ^ 





९ जहाँ -तहौ राम-कथा के अंश विर 
क श्बन्धमे दौ गईसामग्रीसे पाए जति 
कति चू ; 


२४१ 
र तथ संस्करण कग नत 
वर्तमान वृरोष मे फरच लोगों की कला ओर संस्कृति कँ प्रति भविति को 
बड बोलबाला है । इसके पय एक वड़ा एतिहासिक रहस्व छिपा दै । केच 
लोगं जब ईसाई बनाए गए तत्र उन्होने मुसलमानों जितनी ही रता अर 
दृष्टता चे वैदिक धमं ओर परम्परा को फ्रंस से उलाड्‌ फेंकने कीं पराङ्ाौं 
ही फ्रीसिमे कंथो लिकपन्थौ लोग इतने दृष्ट ओौर क्रूरये किं उनमें जौ 
च बान्धव प्रटिस्टेण्ट पन्य के प्रति भक्ते दिखाई दिए उन्हँ निजी प्राण 
बचाने के लिए सौमापार जमनीमं रारण लेनी पडी । उन भागे हुए पंच 
लोगों को हयूजेनाँ टम कहते दै । दूसरी बार सन्‌ १७९० कै लगभग जवं 
करसे एक जौर क्रान्ति टतो प्रच लोगो नै निजी महाराज-महारानी, 
वरदार-दरवारी आदि को पकंड़-पकड़कर कुल्हा स उनकं सिर कंटवाये । 
ञ्जत प्रैच लोगों कौ नाजुकता, कल प्रियता आदि बातो पर विदवासं करं 
वरास्कों नं धोखा नही खाना चाह । 
उसी धर्माम्धता के कारण फैच लोगों ने क्रंस से रामायण नष्ट को । 
डस सम्बन्ध मे नीडलर के प्रबन्ध में पृष्ठ र४्परदी टिप्पणी मे लिखा टै 
करि ""रिचडं कर द लि्ओं ` । कथा मूलतः फ्रेच भाषा न धी बहु आंग्ल अनु- 
वादक ने कं स्थानों पर स्पष्ट लिवादहै। उदाहरणाथं उत्त कान्यग्रन्य कौ 
रस््तावना मे आंग्ल अनुवादक ने लिखा है- “1 निशा 009४ 
18797 15 ५7001" यानि फ्रेच पुस्तक का वह्‌ कान्य है । (सन्दभं 
च्छ का संस्करण 1], पृष्ठर१्सेर४) 
टिप्पणी में लिखा है कि कालान्तर मेँ मूलं फ् काव्य से आम्ल कान्य 
लम्बा बनता चला गया । उसके कुछ प्रमाण भी इस प्रकार मिलते है कि-- 
(१) उस काव्य के विभिन्न भागों म मेलजोल नही है । (२) कई भागों 
मृन प्च संस्करण का उत्लेख नहीं है । (३) कई स्थानो पर उस का मे 
आग जीवन की भलकं दिखती है । हौ सकता है किं मूलत; फ़ भाषास 
अनुबादित होने पर उख काव्य मे ओर अधिक मिलाबट होती रही । 
नीडलर के उस वक्तव्य से हम पूणंतया सहमत नही है । हमारा मपना 
निष्कं यह्‌ है कि महाभारतीय युद्ध के समय तकं रोष क भतयेक देश 


बाल्मीकि की संस्कृत रामायण उपलब्ध थी । महाभारतीय भुद्धसे जो 
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48. 
वित भौर सिनी उह रोऽ = ४? पल िसरो, त 
लडखडाती वेदिक संततिं किसी | प्रकार चालू रही । तथापि आंगन भूमि 
सागर पार होने के कारण इम कायम रह वाले लोग नगण्य ओर 
हते हठी सौग भांग्ल दीपो मे भापा-नाया कस्त 
च) इतौ कारण सैर तक ग्ल द्वीपो की जनभाषा तचा राजभाषा 
केवह वो। रतः ब दीपो मे री मन्य साहित्य के साथ रामायणभौ 
केच भाषा जे होना अनिवायं वा । धीरे-धीरे फेच भाषा भौर फंस की भूमि 
ते सम्पक दटते-दूते ग्ल स्वत देश बनने पर उसने फ़च भाषाको 
पदच्युत कर आंग्ल भाषा को अपनाया । अतः कालान्तर मेँमूल पे 
रामायण मे आंगन वेलको ने भिलावट करना अनिवायं था । भारतर्मेभौ 
तो भूत बाती रामायण को छोड तुलपीदास, कम्ब, एकनाथ भादि 
दिविष भारतीय श्ाङृत भाषाओं के सन्तो ने ओर कवियों ने रामायण 
मनमानी ्तोड-मरोड कौ दहै । 
केन रापायण के आंग्ल संस्करणों में मिलावट होते रहने का ओर भी 
विषेष क्रारण चा । 
 बारहवीं ्तान्द म मूसलमानो के हमलों से यूरोप को वचाने कै लिए 
क + एकजुट होकर इस्लामी आक्रमणों के विरुद्ध लड । 
(६ र रिडं नाम का राज्ञा धा। उसे भी लोग [गा 
न १ ‰८ लगे । उस ण आंग्ल जनता भ 
भ तक ५ यथं। कुस्तपतन्थ कं प्रसार तकं रामक 
ह अनै दप व 
परस्पा हिन अथा) भहा वाता ततनद £. ती बनने के पडचात्‌ उ † 
क 1 अ होते-होते नष्ट होती बली 
{^ ~ 4 01५4 यानि , पराहित्यिक तथा कवि आदि ने 10194 
म्बक्र दिवां त. ः ४ सिह हृदयी २1८78 लाना 
1 {लवौ हि | ^° [गा-1<271६त मौर [९101914 
युद पारे कथाओं की मिलावट होने लगी । 
"° शरि पररोपके हस्ती राजा एक्‌ हौः 


से । उस मय बुरपतः 















२४३ 
ने के कारण यूरोप के अन्य देशो की रामापर्णौ रँ भी इंगनैषडं 
दिं राजा के गुणमान भिलाए जाने लगे । इस नत 
बति सभी संस्करणों मे वैदिक राम-कथा ओौर क्ती रिच कथा कौ 
पिलावट हौ गयी हो तो इसमे आइचयं की कोद बात नहीं । 11 
दिविडं द लायन-हाटंड का फ़ंच अनुवाद है “रिचिडं कर दि लि" । 
॥रििई-कर दि लिया यह मूल फच कान्य गब फरंच भाषा मे उपलज्च नहीं 
ह, नीडलर के इस निष्कषं से हम सहमत नहीं ह । शोध करने पर पेरिकि 
नगर के 148४;0991-810110110९4ृण6 नाम के राष्टीय ग्र्यालय मरे या अन्यत्र 
उष पेच काव्य कौ प्रति मवश्य मिल जानी चाहिए । मैने एक मित्र से कहा 
पा । अमेरिका जाते समय वे पेरिस के ्रन्थालय मे गये थे) माँग करने पर्‌ 
उन बहा “र्डं कर द लिआंँ ' काव्य के लेटिन आदि विविध भाषाके 
वंस्करण देर के देर भ्राप्त हुए । किन्तु उन सबको बोलकर देखने कामी 
उनके पास समय नहीं था । अतः हमारा विशवास है किप्रंच माबा्मेभी 
ईसाई रिचडं की वीर गाथा से मिलावट किंवा हभ हौ रामायण करयो न हो 
अवदय भ्ाप्त होगा । केवल संशोधन की देर है । 


लेटिन संस्करण 

यूरोप रामायण के शुद्धया मिललावरी लेटिन संस्करण अवश्य प्राप्त 
हो जाने चा हिएं । लेटिन, यह प्राचीन इटली कौ भाषा धी ओर इटली कै 
रामायण प्रसंगो के चित्र उत्वनन मे निकले प्ाचौन चरौ पाये गयेह। 
नहँ रामायण के चित्र पाए गण्‌ है उस देश मे प्रत्यक्ष लिते रामायण 
भवहय पार्ट जानौ चाहिए । 

लगभग ईसवीं सन्‌ ३१२ तक रोम स्थित वेद वाटिका (४०।१९४०) मं 
पापहर्ता वैदिकं हांकराचायं रहता था । सन्‌ ३१ 
कोस्टेनटाइन ने उस पर भयदा मारकर उस हिन्दु 
करके उसी धभ पीठ भें कृस्ती बिशप को बैठाकर उसी को पापहसं (भषिनह 
उफ पौष) घोषित किया । उस समय तकं रोम उफ रामनगर ४ 
बादिका मं वेदोपनिषद, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, को 
गष्टष्यायौ आदि बदिक प्रन्थभण्डार धा । इस्ती सरार कासटेदान के 





। "+ 4 = 


= करते ही वहाँ भागदौड व लूटपाट हई । उस सपन 
४ नन कौ गवी, कुछ छुपा दी गयीं ओौर कुछ ५८. 
स्वयो इर्ते जायो मपी! 
नोडर कां छम 


जस्चर ने अपने पन्थं के पृष्ठ १५ पर लिखा हे कि “यद्यपि रिच 
ॐ = वर्तन (मुतलमानों के विरुद) चड़ रोचकं हँ तथापि उन कई 
स्वानि चर ईंडौ चमत्कार आदि कौ मिलावट की गर्दहै। नीडलरका यह 
तत चा अभ ६ । बस्तुस्थितितो पूरी तरह से विपरीत दै । प्राचौनतभ- 
जार चे विद्व क अन्व प्रदेशो कौ तरह इटली मे भी रामायण उपलब्ध धी । 
(किन चारहवौ शता्दौ मे मुसलमानों से छिडे युद्ध मे आंग्ल राजा रिच 
जनै लौरंगाया चत पड । आरे चलकर उस कथा की प्राचीन राम-कया ते 
भिलाबट होने लगी । 
नैस्दवौ जताब्दी का एक जमन कवि है जिसका नाम वंबर्गका 
 कोनरेड (10172 9 ५५1२४५४९) । 
निनी प्रबन्व के पृष्ठ २० पर नीडलर लिखते है “उस जर्मनी कवि 
ठै “नेनटोच नगर कौ वरस्या" (1116 10४180६ 0 फष3०1९) 
नोध॑र च काय निजा ह ॥ उत्तमे प्रत्येक काग्यपं क्ति मे अ{8-आठ शब्द दै । 
इरस्तो$की जार नी ह दौ पतिया ह । कया काल्पनिक है । उसका कोई एेतिडा्मिक 
ग: ए । अखाड़े म जितने वीर्‌ उतरते है उन सब पर उस कन्ध 
= 129 बदकररवीणसिद्ध होता दै । वहसत्यवादी, निर्मय, दाक्ति 
"` 39 भार्‌ नेय चा। उसकौ बरावरी का कोड्‌ अन्य व्यित नरी 
क १ ना वुवराज आदि उसस्पद्धा मे शामिलहृए ये किन्तु 
+ ` › सामनं वे पारे फीके पड़ गए । रिचडं हौ उन सबसे प्रवीण 
(मी 1 नौक्राकातलाजेसे सागर के पेन को बीरता 
। _ १ चतस्य मे अन्य स्पदकों से बढकर धनुषकी 













नमेराा षर त परिवित्त कोट भी व्यक्ति एकदम पहात 


जाएगा कि सीता स्वयंवर के समय रिवध्नुष कौ परव्यंचा 





२४५ 
राजा जनक ने रखी थी, ठीक बही जमन कवि काँनरेद धु 
बरत गया है । तथापि कोनिरेड भौ उसे रामक कथा नही कहता तौ नोडलर 
्ीःतो बात ही क्या । दोनों कितने अज्ञानी ह । तेरह्वी शताब्दी का जमन 
गवि कोँनरेड भौर १६बीं शताब्दी का संशोधक नीडलर, दोनों मनँ 
जञरा-ती शंका भी नहीं आई कि जनक के दरवार कै सीता स्वयंवर प्रसंग 
गी होड कनिरेड के काव्य का विषय है । युरोपीय विद्वानों कै अज्ञान मौर 
अयोग्यता का इससे बड़ा सत्त गीर क्याहो सक्ता है } अत्तः युरोप्‌ के 
प्राचीन इतिहास का दुबारा पूरा अध्ययन-संशोधन करने की बड़ी आवदय- 
क्ता है। इस्ती लोगो के हाथों यूरोप के कर्त पूर्वं इतिहास का स्वना 
हआ दे । 
जर्मनी में हनमान का नाम 

इसी सन्दभं मे हम पाठकों को स्मरण दिलाना चाहते ह किोमियोपेधी 
विक्रित्सा पद्धति क जमंन निर्माता का नाम हैहनेमन्‌ (पथ 6 अ) कहा 
जात्ता है जो स्पष्टतया हनुमान शाब्दे का अपभ्रंश है। जर्मन साहित्य मेँ 
तैरहवीं शतान्दौ तक रामायण प्रसंग का वर्णन, काव्य का विषय बनते रहे । 
अत: हैहनेमन नाम निरदिचत ही रामायणकालीन हनुमान नाम दै । 

कनिरेड्‌ की काव्यपंकिति आठ-आठ दाब्दं कौ थी यहं भी जर्मनी की 
प्रन वेदिक परम्परा का एकं महत्त्वपूणं प्रमाण है क्योकि वेदिक संस्कृति 
मे अष्टदिशा, अष्ट दिक्पाल, अष्टावधनी, अष्टमंगल, मंगलाष्टक, साष्टाग 
नमस्कार, योग की आठ सिद्धि, अष्टांग मायर्वेद, पाणिनी कौ अष्टाध्यायी, 
अष्टधातु का कलल, स्वामि श्रौ १०८, जप १०८, सद्गु शरौ श्री १००८। 
शषटपुव्रास्तौभाग्यवती भव, आदि उदाहरण भाठ अंक का महत्त्व बताति है । 
राप्रायण प्रसंग पर काव्य करते समय कँनरेड द्वारा प्रत्येक काव्यपक्ि म 
आठ ही ब्द गरन्थित करना जर्मनी कौ अज्ञात बैदिक परम्परा का एक्‌ भ्ल 
प्रमाणहै। 


वैवर का संस्करण “२ + 
लये इन्ल्‌. वेबर ( [617 ४. ४८४६ः)नामकं अंग्रेज नै 4610९५५ 
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काशि किया । उसके भाग १ के, ध्याय १, रिचडं कर द लिओँ काचं 
क प्रस्तावनां मे लिखा है कि "दरबारियो के आग्रह पर राजा रिच 
पिला किगी सन्दरतम राजकन्या से विवाहे करना मान्य करते है । तेसी 
राजक्या का वता लगनि के लिए दूत भेजे जाते है । विवाह सम्पन्न हो 
जाता है, किन्तु तनी को किसी संस्कारम बधा रखने के कारण वह्‌ चच 
को छत चे अपने दो पुत्रौ को साथ लेकर निकल जाती दै । राजा हेनरीकी 
मृत्यु होती है गौर उसके परचात्‌ रिचिडं राजा बनताहै।' 

ऊपर लिखो कया मेँ रामायण कौ दो-तीन घटनाएं उल्टी-सीधी भिलाई 
गई दीचतौ है । किन्तु युरोपौीय ङस्ती विद्वान तो उसको बावत पूर्णतया 
जनभिन्ञ है । 

अौक वन मे सीता बन्दी बनाई गई धी। यूरोप के लोग कस्ती पंथी 
न जानि कै कारण अज्ञानतावश राम~कथा प्रसंगो मे चचं का उल्लेख तथा 
"कस्त कौ याप लेकर हम कहते है" आदि प्रासंगिक उल्लेख कर्‌ जाति ह । 
चनं कौ छत छेदकः बन्दौस्थान से निकल जाने की जो बात है वह्‌ अशोक 
रिका का कारावास रमापत होति ही सीता ने किए अग्निदिव्य का उल्लेख 
है। दो धत्रं का जो उल्ले है वे हँ लव जोर कुश । हेनरी राजा कौ मृत्यु 
ओर उक्त पृत्रका राज्याभिषेक ये घटनाएं दशरथ की मृत्यु गौरभरत 

। न राज्याभिषेक से सम्बन्वित ह । आरम्भ में सुन्दरी के विवाहका 
= 4 स्दववरर की घटना दै । ेसे-पेते प्रसंग पूरोपकी 
नग बट नर गद्य ओर प्च साहित्य मं बारहवीं शताब्दी के बाग्त 
` = क दि गण दै जवकिवे स्रारेयुरोपके लोगों की 

व त 1 करने दात्रे अति प्राचीन रामायणके प्रसंगै। 


ते एक ओर रामायण संस्करण कौ देवं । उसे 

` = "तावन हटके जीवन का ही एक अभिन्न 
-बीदकर द का दासनकाल ईसवी सन्‌ १।८ ६१ 
 शरबन्के जौये अध्यायं उस संस्करण का विवरण 















१४७ 
६। अध्याय क्रे शर्म ने कृथारसार इस प्रकारं प्रस्तुत #-= 
(रिचि नावि मे वेदट्करलक्रा की ओर निकल पडता है । तूकान से 

उक तीन लौकापं सायप्रस द्वीप पर पटच जाती है जहां उन नौका का 
वारा माल लूट लिया जाता ह ओर सैनिक या तो मार दिष्‌ जाते हैया 
बन्दी बला लिए जाते ह । रिचडं वहां पहुंच जाता है ओर सायग्रसके सश्राट 
बातचीत करने अपना दूत मेजता दै । सायप्रस का सम्राट्‌ उन दूतो का 
पमान करता टै । इस पर सन्नाः काएक मंत्री सम्राट्‌ का विरोध करता 

| मंत्री को पकड़कर सज्नाद्‌ उसकी नाक काट देतां दै । रिचडं सब्राट्‌ कै 
+्ौमासोर'" नगर पर कन्जा कर लेतादै। सघ्राट्‌ कौ कन्या, जवाहरान 
र १०० सेनानायक, सच्राद्‌ का मंत्री रिचईको मंद देता दै । रिचडं 
श्राटकी छावनी पर हमला कर उत्त र्‌ विजय पाता है । सम्राट्‌ रिक 
की शरण जाता दै, उघके जो सेनानी रिचडंकोमेटदिए गए यै उन््रं रिचडं 
ङ विरद उकसाने का सप्राद्‌ विफल प्रयत्न कस्त है। कितु वे सेनानी 
तज्नाद्‌ की आज्ञा नहीं मानते ओर सम्राट्‌ स्वयं रिचडं द्वारा बन्दी वना 
लिया जाता है 1. 

उपर दिया सार स्पष्टत्तया रामायण कीही कथादै। स्विडंतो 

रामचन्द्र नामका अपभ्रंश है । वह्‌ नौकाभो तै बैठकर सागर पार्‌ लंका 
परचदाई करने निकलता दै । लंका की बजाय ऊपर "“सायप्रस' का उल्तैख 
$ । सेका जसा ही सायप्रस द्वीप है । सायप्रस का सन्नाः यानि लंकाधिपति 
नाबण । राम कै सनिकों को राक्षस सेना ठास बन्दी बनाया जाताहैया 
से वार्ता-निमशचं करने 
स्ता है। इस प्रर रावण की भाई 


रावणने काटी। मूल रामायण मेसा ब्रत नही 

बारा बपंणखा कै नाक-कान कारनैका ५ क हवाते 

वह ^ घटना विभीषण से जोड़ दी गईहै। स्रा कीक्न्या 1 छो 

क्रीज का उल्लेख वास्तव मे विभीषण ने तीता को बन्दिवाम से छ 
ओ चितत्ती रावणसेकी थी उस पर भाषा न 

पेलानी विभौपण के साथ रामचन्द्रका साथ देने गए ये । उन्दं सर्ग ध 


















घा । किन्तु वे अपने निश्चय प्र 

0 होकर बन्दी बना दिया गयां ४। 
म भेद जबकि बात्भीकि रामायण में रावणं 
बधा । दत प्रकार युरोष की रामायण 

११५ (1 ही विकृत पं ह जसे भारत ओौर अन्व देशो 


ऋ 


कैरागाण। = 

ब राप 4 के दोहे 
॥ र | (10 पृ ञ्चे ६५ तक यूरोपीप रामायणङे जो 
५ < म गुट हम त्रीचे दे रहै र । प्राचीन आंग्ल भाषाक्ौ 
अगत भाषा से भिन्न थी । वे दोहे पदठ्कर यूरोपपर 
कौ कलना कौ जा सकती हं । वे दोहे इस प्रकार है 


।ओ ॥ इम लः बेर हिन्दो अनुवाद इस प्रकार होगा-- 
संजा सिचि ने गान्ति से करिया विश्राम 


अगते 


य र किसी स्थान पर कुछ दिन विताकर रामचन्ध 
जते येठेसा जो बात्मीक्रि रामायण मे उल्लेष 
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इनका अनुवाद इस प्रकार हौगा-- 

सायप्रस की ओर नावे चल पड़ीं 

धन मौर सामग्री से लदी थीं बडी 

हाय ¦ यक्तायक एक संकट छा गया 

तूफान से हताहत बेडा बिद्‌ या 

पांच दिन चल बह तूफान की लपेट 

नार्वाको मारी उसने एसी चपेद 

रस्सौ मौर बल्ली, बाजू भौर तते 

द्देयाषूटेयाहो गए दीनन 


कृष 
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इनका अनुवाद हम नीचे दे र्हैर 
तीन दिन पवात्‌ एेसा हृं 
राजा दिचिडं का वायुने साव दिया 
शौर उसका सारा बेडा वहां चल पड़ा 
जहाँ गहरे सागर में एक जहाज धा खडा 
उसमे थे सैनिक बडे दोक मे पडं 
किन्तु जब देला उन्होनि राजा रिच कौ लड़ 





जते उन्हे हौ गभं ते निक्राला गया 

चम का सागरी बेडा जव लंका करी ओर चल पड़ा तव का यह्‌ वणन 
है। सागरी तूफान से रामच्रजी के बेडे की भारी हानि हुई । कुछ 
सैनिक डवे, कछ बन्दो बना लिए गए ओौर अन्य अनेक राक्षसो के हमलेमे 
रि गए । नीमासोर जो नाभ है उह स्पष्टतया लंकेदवर नाम का पूरोपीय 

अपश्च टै । ग्रौफान्य शब्द राक्षसो का योतक है । 
० आरत मे जिच प्रकार हम लोग अपने जापको रामचन्द्रजी के पक्षक 
म को शत्रु पठ मानते है उसी प्रकार यृरोपकेलोगमभी राम 
का राक्षनो इायाव्थ कौ "हम अग्रजो की बड़ी पिटाई हुई 





डी * त आनन्दसेतेमेवे = 
व र: एसा राकौ सेना का उत्लेष्ठ आत्मीयता से करते हृए - ह वैः 
चः ^ रहम अमाण ने भौ पता चलदा है कि कस्तीपूरवकाल | अओर राजा के बार-बार पैरो पड़ 
का ॐ रभो के कारण उतत भी रामचन्द्र जौ क | र ५ किस प्रकार बेडा दृटा 
= नात कं हिन्दर्मो को है। र राक्षत ने कँसे सारा घन लूटा 
1 4 ४ २०८८ पंक्तियां इस प्रकार है-- | ५५ 1 ४ #॥ 
6 भ ६ शण राजां रिचड बड़े क्रोध से बोला 
१0 6६ 0119108 ६ ह रोका “शष है कृस्त की जो हमारा रखवाला 
॥ ष ॥ (ल 88 कष्ट 18९5 ं सश्नाट (लंकेश्वर) कौ कौन बचाए भला ‰५ = 
"१ ५५१ य) 6७ उपरोक्त पंवितियों म रामायण का उत्त समय का वणेन है जब राम 


को धेना नावं मे बैठकर लंकः की ओर चली । सागर मँ बड़ा तूफान 





१ को ऋ) 


ड्व गदं, कु राक्षसो ने नष्ट कर दीं भौर 
करई संनिकं राक्षसो दारा बन्दी भौ बनाए 
चैना को उत मते से बानर तेना मेँ बडी घबराहट पफल । वानरः 
† सहो उदासीन वस्या मे जब रामचन्द्र जी निजी नावनं बैठक 
की शर पहि तो बानर सैनिक भे फ्रिर उत्साह भर आया । चेह 
करकौ उदासीनता नष्ट हो बर सारे मुस्कराने लगे । सारे सेनिकों ने रामचन्द्र 


चो राम किया । कल्पना करना किं रामचन्द्र जौ भगवान 
शी क ८५५ व किया, गलत है ( सेनानौ जब संनिकों ङे 
बमौप जाता टै तो सेना की किस्त के अनुसार सारे सनिक उसे भक्ति ओौर 
दे प्रणाम करते ह गौर सेनानी का निचय ओर धी रज देखकर संनिकं 
उत्साहित होते है) 1 
॥ क बरीच-बीच मे येश्र कृस्त ओौर उसकी माता मेरीको 
देवौ मानक्रर उनके नाम ते प्रतिज्ञा करना आदि तफसील घुसेड्‌ दिया है 
बह ङृस्ती लोगो इरा किया गया पक्षेपहै। मुसलमान आक्रामक जपे 
चिकार देशो ॐ पानी मे विष मिला देते थे वसे कृस्ती लोगों ने [9 करौ 
व्राचीन रामकथा पं समय-समय पर कृस्ती-पन्य को सामग्री कौ मिलावद 
करते-कराते रामायग को घुरी तरह ते युरोप से नष्ट करना चाहा । 
अवर नीलर द्वारा ब्रस्तुत करिए काव्यम पवित कर्मक २०८६ तै 
नागे देख । वे इय प्रकारै 
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इन वक्ति का अनुवाद इम प्रकार होगा- 

मने सर स्टीफन्‌ ओर विल्यम्‌ को बुला भेजा 
टरनहम्‌ के रांबटं से कहा ^तुभीजआजा।"' 
वे तीन बड़ प्रख्यात थे दरवारी 

दानी सै प्रभावी जौर योद्धाभी भारी 

“तुमं तीनों जाकर उस सम्राट से कहो 

नैरा धन सारालौटा दो 

नहीं तो सेंट इसका साक्षी रहे 

नै रेवा बदला लंगा जो स्मरण रहै 

अपने सारे संनिक कंदये डा लूंगा 

ओर दण्ड भी भारी वसूल करूंगा 
ओरभीमुनलोमेरा आह्वान 

इतना तै करूंगा तुम्हारा नुकसान 

आला, बरी आदि विविध शस्त्रो से 

निङचय ही रै निपट लूंगा तुमसे । 





पिट वतु आ अदी उत पा8्फ ऊपर दिए आंग्ल दरवारी, सेनानी स्टीफन, बिलयम ओर ट॒नेहम्‌ के 
^०4 अ४० रणता त 10 राबटं आदिनो नाम वे रामायण के नल, नील, अंगद, हनुमान, सुग्रीव 
(प कलाप 0० ० एणा ओदि के बदले घुमेड दिए गणु है । इन सेनानियौं का वर्णन ५६ रभ 
४1७८ 0 शृतल्तौ तणा ण 0890; अश्वनी, ५०19 ० 7970 यानी बोलचाल से चतुर ओरयुद्ध म प्रवीण 
1४०४ 8० भात 88) 10 106 लणकृलण स्पष्टतया बा्मीकि रामायण की ही जली के वाक्य प्रचार ह । 
पथ ४: त हा प) षरा, बेसारेरामके बानर बौर ये, अंग्रेज राजां रिचडं के कस्ती चेनानी 
म ननन 08 नहीं । यह बात पवित क्र्माक २१०३ मे अगले भाग म ओौर भी स्पष्ट 
छ" ४११८ ५0806 01 115, हो जाती ह । वै पंक्तियाँ दस प्रकार है-- 
| ५०५१० ७८६००५०० ण, 116 ०१९९९67 हलाड 81109 णि फला 
| 10 4० पीला [.014/5 (गणकाय 
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इतका जनवाद इत तरका 

दूत बहौ ते तुरन्त निकते 

प्रमु कौ आज्ञा को निभाने चते 

बहौ पटचकर उन्होने वही कटा 

जो सुनकर सम्राट को क्रोष न षहा 

ततौ चे बऽ दबाकर चिल्लाया 

स्र रंबरं की दिशा मे चाक्‌ फिकवाया 
चपलता से रांबटं ने छलांग लगाई 

तब चक्‌ एक द्रार की दरार मे घूस गई 


मकंटराज से कहन 
लेना हना देना ? 


 , ०६२ अ्यकाव्णेनहै जब हनुमान आदि बानर वीरलंका 


2 उं भाति है। उन्हे बन्दी बनाकर रावण के सम्मुख ला 


कि त क बजा यहा सर रोबटे नाम लिखा है । किन्तु 
करै द 2 र वहातो यहबात स्पष्टहैकि हनुमान ने रा 
कल 7 कही उत कद होकर रावण ने हनुमान पर ष 
"8 ॥ कलु हनुमान ने चपलता से छलांग मारकर इर 


र 
बार 


१५५ 
चा पिया ॥ पवक आते कौ पर नो म ची 
ल्वेलं है कि उम सज्नाट ने (यानी रावण ने) उन दूरत को कहा नि “आओ 
प वति तै; तुम मेरे महल से तुरन्त निकल जाभौ ओौर षन 
बति राजा (यानी सुग्रीवं) को जाकर कहौ किं मुके उसका कोई तेना-देना 
नहीं । 

पूरोष क्ते रामायण का शोध मैने कंसे किया? 


एकं बडे विचित्र योगायोग से सन्‌ १६७७ मे वे तीन पक्ियां ही मेरे 
वदने मे आदं । उस्र समय मैने ८ मास लंदन मे अपने परममित्र कटर 
रघुबीर व्ली के घर निवास किया या। संयोग से उनका नामः भी रघुबौर 
चा ओर उनके घरक पता या लंकास्टर रोड, जबकि लंकास्टर शन 
“लंका अस्वर" गव्द का ही अपञ्रंश है। 

च प्रतिदिन प्रातः ६ बजेसेशाभके५या ६ बजे तक लंदन नगरकी 
त्रिटिश लाइ्रेरी मे विविष न्थ पदकर उनसे उपयुक्त रिष्पणियां नेता 
ओर रातत को यदाकदा सभाओं मँ अपनी एतिहासिक शोधों पर भाषण देने 
जातां । 

उस अवधि में्मैने मार्कोपोलो नामके इतावली दवारा लिखा उसके 
अन्तर्यष्टीय-प्रवास का ग्रन्थ पढ़ा 1 उस्षका अनुवाद किया है सर हेनरी यूल 
(जाः प्रणा ५८७६) नै । अनुवादक ने उस प्न्य न स्थान-स्यान पर कुष्ठ 
टिप्पणियां दीं है । उनमें एक टिप्पणी में उल्लेख था कि प्राबीनबररोपरमे 
दानरो को कई कथाएं प्रचलित धी । उनका उदाहरण देते हए देवर 
(भ@छल) द्वारा सम्पादित ओर संकलित बानर कथाओं से निम्नलिखित 
तीन परंक्तियाँ उद्धत कौ धी-- 

00 1819705, = 81६5 

ण + &0 810 52 #0ए 13४10 1८108 

17131 1 ०€ 11 7010178 
ष्नका अनुवाद है- 

"निकल जामो मेरे महल से साले बन्दर भवार 

भौर जाकर अपने मकंटराज से कहना 




















हैनादेना।'' 
पहचान लिया कि यहतो रावणकै हनुमान 


केति कहे कोष-भरे जोर धे । उन तीन पंक्तियों से मुभे 
। क कि प्राचीन यूरोप मरे पूरा रामायणं अवह होनाह 


जाहिए । केउत गरल्यकामै जोध करने लगा। किन्तु $ 
जलवे किया गया चन्थ गरे हाथ नटी लगा 

लगते वरं करामि दे ओर फच भापा जानने वातत 
कथा का प्रधं पेरिस कै पमुख राष्ट्रीय संग्रहात्तय 


ङ्हा। 
५५ शक्राच बाते अयने घनिष्ठ मित्र डाक्टर्‌ नाऽ कर 
कहौ दी । उनकी किमी डाक्टरी परिपद्‌ में फ्रंसके एक 

हयक्टर उपस्थित ये । उनसे डाक्टर भिड जीन मेरा प्रस्ताव कटा ओर उव 
> हिरत नौदतरके संकलित प्रन्व भे से नो उद्‌ सौ पृष्ठो कौ 
तवक प्रति भेज दौ । चेह भजते समय पत्रमे उन्टोने भिड़ेजीको 
निवा कि “जापक निदेशानुसार कृ पृष्टो की प्रतियां-- इस पत्र कै साय 


॥ चनम नो कितु भर तौ इसे रामायण काकीं नामोनिलान नरी 


अद बतादए ! वहहालदै गूरोपङे विटरानोंका! जिस ग्रन्व मेँ 
। क अतग भरे ड़ है उतने केदेल नाम, लश्मण, सीता, राव 
र 1 > प्रसंगो को पदेचान नहीं पाति । एेमी 
"" ' # र्पभरान विटृन्जगत्‌ म । 
३५ 0 दरण का सूत्र नेक्रर भारतीयों भौर अन्व 
1, अका, रव आदि में प्राचीन ग्रन्थों भौर वानरो 
"च मारना जावदयक है । वसा संगोधन यदि बारीकी 
। बस्यते दग मे आरम्भ करदिया तो केवल रामायण 

















"ति , अरष्टाग आयुर्वेद, वैदिकं स्थापः, 
पे संसृति कृस्तपूर्वंकाल मँ सारे विर्व म 
पाष लग जाएगा भौर यह्‌ भी पता चलेगा गि 





२५७ 
त्न को ईसाई ओर इस्लामी षदयंत्रौ हारा 
व गया । यतो द्वारा किल प्रकार दाकर 
धूरोष यै उस रामायण का ही नहीं बल्कि विद्व कै अन्ध भनार 
मदि से लुप्त गुष्त बंदिकं संस्कति काजौ षतां लगा नकां दह भरे 
नदन का मते बड़ा चमत्कार ही समना चाहिए । 
~र उद्धत काव्य पंक्तियो मे अपार कर्ती बिलावद् दते हए भी 
म रामायण के प्रसंग भौर बदल दिए गए सारे नाम कट पचाने जति 
$ | जेर रामचन्द्र कं बजाय रिचडं नाम लगाया गया दै । लीभामोरं चह 
लङ्केश्वर ब्द का अपश्रंश लंकार्सिथत रावण के दुगं का निदेश करना ड । 
ङा दवीप के वजायसायप्रसद्वीप कहा गया दै । रावणनामन देकर ~~ 
जा दत्रादं कहागयादहै। हनुमान को सर रोबटं कहादै। गुपणखा कौ 
न्त कटाई विभीपणपवरलादं दी दै। सीता को अश्नौक वाटिकामे छदवायां 
ङ स्थान पर स्राट की लावण्यवती कन्या कौ राजा रिच क्र वाने 
कर उने का उल्लेख है । अस्तु । 
नावरण ने हन मानक द्वारा चल्देशा भिजवाया कि चाहैजाहौमीनाको 
बन्ध मनन नहीं क्रिया जाएगा । तत्पङ्चात्‌ यूरोपीय काल्य मं उत्वे टैक 
नारप्रर सस्राट (यानि रावण) नेकं 
{ दा) €| €194 © 1115 107९ 
] ९५11 [पः ४दप प्रणा€ णपीह्य भारनात्‌ 
^ 11£ 5181] 014 76€ {0्ाणा णै 
५५१ {}1€ 11४भला 10 49 पी 506 * 
५५7५ पठा] वंच 25 प्रणत) 9६ 
५ 118 पा ११६॥ 1 18५८ 1916 कुन 
दमक्ता आदाय दहै करि रादणने सुप्रीवकरे लंका के पास जाने कौ चाति 
पृनक्र्‌ कग- 
उसके आगमन कौ वार्ता सुनी 
दे लंगा जो होगी होनी वा अनहोनी 
कन उमेर्जैरणमें भिलूगा 
वां उ मै तेसा मजा चषाङ्गा 








# 
अन 
समो रण, तौ 
वी हका चे स्थान यूरोपीय रामायणम दम 
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व्‌10४ ॥251 पाता प्८०ण ६१६।८ ए।ला८ 
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इरा हिन्दौ अनुकार इच प्रकार होगा-- 
(बानर } दत सारे बन्धमृक्त हए 
मरने ५३ प बचने के आनन्द मनाए 











२१५६ 
उक यात्रा उन्हे पूरी करने दो 
अपना नुकसान मत्त करवा लौ 
परोक्त पक्तियों मे व्णन है कि हनुमान आदि को रावण मारौ 
दलता किन्तु वे बाल-बाल वचे । बन्ध मुक्त हो जाने पर वानर फुत्ते न सभाए 
ओर कुछ ही समय मे वेलंकासे चल पड़ । 
तत्वश्चात्‌ राजा के मंत्रीने (यानि विभीषण ने) आदरपूर्वकं राव 
कहा किरामके दूतौ से उसने यथायोग्य बर्ताव नहीं करिया । दृत हनि 
क्के ताति उनका सम्मान करना चित होता । बे एक श्रेष्ठतम (ईइवर्तुतय) 
राजा के प्रतिनिधि ये। रावणने लूटपाट से बहुत धन कमा लिया था। 
अततः उसने राम के धन (ओौर राम पत्नि सीता) कौ जभिलाषा नहीं करली 
ब्ाहिए्‌ । ओौर राम तो बेचारा तपस्या कै लिए अरण्यम निवास कर रहा 
है। उसके सहायक नी सारे साधु-संन्यासी द । अत्तः यदि रामकाविरोध 
करने पर ही रावण तुलं गया तो इसमे उसी की अन्तिम हानि ौमी। 
इम पर रावणकी प्रतिक्रिया यूरोपकी रामादणमें निम्न रकारं ॥ 
बणित है-- 
¶॥६ ६१६७ [११7६ णा 196 हफफलालण 
#7त अआ11६त ३5 911 ६५1 118+10 णा 
त्राह 11८ 1८ वाट 0ण॑ 0 115511६ 111८ 
{11€7६+#11}1 {6 ५५ (८ $ लमा ऽ८8॥1८ 
१५ ५811९ कतो प्णं्ीरणं सि 
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मौ को लोचकर घटी पर सुनार 86051 11191 9156 लााछणा 

नुन्मंलन्नाद नै खंरर चलाया 11181 18111 ५०१८ {1115 0§ना कपः 

भत्रीकी राक पककर काटा इसका हिल्दी भावाथ इस प्रकार है 

ओर कटा "अवे चोर राजद्रोही अत्रीकीनाकजो कटी 

अगेन बन्दर कौ जाकरब्रूही गते चेहरे की धुराही फटी 

मैरेदैयमं यदिवो धूमे वह तुरन्त दुगं से बाहर भागा 

ङ राणो चे हाथ धोनि पड़गे अपने लोगो से मिल भी नही पाया 
॥ दादिः मुखे कभौ वे इधर देख न सकंगे । "दूतो, भाई मेरे पर दया करो 
| ++ विभीषण ने डव रावण को उपदेशा विया कि सीता को मुक्त कर राम देवी मेरी भ मेरेपरकपाकरो 
रंध कर मेना टक रहेगा ततो रावणने विभीयण को विद्रोही, देशश जाकर अपने स्वामी से कटौ 





मेरे अपमान का दाल बताओ 
ओर कहौ किं यदिवे यहां धडकंगे 
सारे मलों कौ चावि हम उनके हवति कर देगे। 


& मः परण लगाए जौर छरी सेनक काट डाली । यूरोपीय रामापरण त बहू 
५8 है उक बाल्मीकि रामायण मे लक्ष्मण द्वारा चूर्णता 





[ननन द 





संका निकलावा रावणने उसे बर्हिष्कृत सञ्रटक्री सुन्दर कन्याभी 
की पंक्तियां कहती टै जो रणवीर युद्ध में अभी 
[1 उस सश्राट के विरुद्ध लड़ंगे 
६९ ५75 \-51६।16 ] । अत्याचार गौर अपमान का बदला लगे । 


| प रावण से अपमानित होकर विभीषण तुरन्त निकला । निजी आप्तष्टो 
तेविदा लेने का भी समय न रहा ॥ उसने राम कै बात दरतो से सम्प 
कर उमे कहा क्रि “रावण ने मेरा किस भ्रकार भमान किया गह्‌ भ्रमु रन 








>६२ 
दिलामो कि उनको सेना 
अनर राप को चिद्न।स ॥ नं जब 
नु शरे इ, महल जादि कौ चानि्ां उन्हे सौप 
व्ह ररोणीय रामायण मे हरम पन ् 
न निर्ता-डूवता तत्वङ्ात्‌ सीता को बन्धमुक्तं कर के जायं 
१ राजा रिचडं के हवाते करने की बात यूरोपीय 
रामारष | साद्व वेना कौ कुछ टुकडिवा विभौषण के याच 
= ठ च ब्नन बाल्मीकि रामायण म है यूरोपीय रामावणं 
लेन ४ यैवा कटा है कि विभोषण नै १०० राक्षस सेनानी राममेना 
क मधा करने हेतु देने दः जार्दासनं दिया। 
खनौ बतेषीय रामादज दे जामे कटा गया है-- 
त्रा टः चवर १0 पाण्ट रतभ 
छट शणं ४08 रत्तौशतं 31 213४ 
31 १०८ 2958 1 75 हट्लेभ् 
वृद्ध छ © पतयद क पः एाक्$ल्प 
25 एद्‌ ५०४ 211 १३१ १८ 1350 
इका दन्द गनृकाट डोना-- 
दादगदि ने दे दूर चन दडं 
कुर्व यडा र्जिडं के सम्मुख दए खड 
लड नौला > रादा रिकं ररर में मम्न वा 









जैना बंषधं ही होता दै। अतः ुरोपीव 
--५ क गता है चेल में भी रामचन्द्रजौ 
४ अ, म एक यदास्वी, विजयी, अकतार 





२६३ 
-न्यरचात्‌ रामदूत हनुमान को रामे हुई बातचीत यूरोपीय रामायण 
| वरकारं वणित दै-- 
नद 7८556 1014 21 (€ काञौणाछ्णा 

न्‌ 3६ १1 010 11१6 लकृलाठणः 

#7त {€ 965711६ 0€ ०1० 115 ट्व 

74 १९ 5६३7 5 7185007 

[ज 909€51 370 1115 76110 

वृता 3050 दाटतं ६10 स्तोका 

म ४0४ 53८5 1 20 0119६ 

4707 | ४5 {0 1270 ऽप ११६' 
ङ्का हिन्दी जनृवाद इस प्रकार हौगा-- 

दूत ने सारी बात बतलाई 

निजो अपमान मौर मत्रौ कौ नाक कटाई 

मौ ङा नन्दे भी सुनाया 

कि मत्री ने चहाय्य का जादवासन भी दिवा 

नव रिचडं बोला जब चनो भाई 

चारे मितकर करे चड्ाई 

बानरोंकः जो अपमान हुमा धा वह हनुमानने रामको सूनाया। 
विषय को अनृकलता को वार्ता भी सरुनायी । तव रामने युद्ध को विदधता 
करने का आदेय दिवा--यह ऊपर दिया वर्णन लगभग वाल्मीकि क 
गनेचश्न जंसाही टै । 
यड छिड ताने का वर्णन बररोपौय रामावण मँ इस भ्रकार है-- 
^ इटा दए 2105 एष्ट} 
0४१ ७25 51101 0309 > ए01९ 
प £०णफला वात्‌ ६६ (16 अएा्अला$ 
६५ (दा) 8]] 21 उष्टा 
०५ 5१०१ प४३१६]1९5 314 € पणा 
"5 16 35 {४८ ४311-540€ 
१6 ०८ ज € ९०५०८ ३० पटा 
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१4 भाट 





< एणाऽ ४१4 8००५ 71801८5 40 015 8 ॥८ शात पश ० 
टा त्वौ) 11 भ 0017851 10811६5 97५ 1701 ८118105 
प्ता) चलो [म ।-41 1 दि 4 १९।५६८ 0 1115 लत कण ज क्ष 
गं तटा १४४ [0०0 प्र 1९ पलो २1 वलारल लज 
इसका हिन्दौ अनुवाद होगा-- {01 (हा ५८७16 १८ ५३5 पी 
एक साय सारे गजं उदे 41 5१076 0४ 16505 07 58४%0फा 
स॑निरको न सारे जहाज गठ प्रद 9110014 80४९ 1121 915€ हणफ़लठणर 
भावा, बरी, घनुष-बाण 11€ एएा&९55९€5 01 17€ {0 
कौ रहौ ना बाण ् र 
शस्वास्त्रो कौ रही ८118270 1९1 ऽ1€€ \५1110४ ऽपरा 
ओर गोते पैसे चले 
वम्‌ य [1677 (1९50 पा 214 {ला 16165 
जते आकराधाम च ध प्रह 1001६ 10 15 ता पटा. 
तब धद राकर लकावासी देते भागे हिन्दी = 
महः कौन पौचे कौन आगे ? | न्दी अनुवाद हौगा-- 
जैवे होड लगी हो कौन पौ कौन अगि ! | ^ 
रिचडं ने जव सायप्रसम पर रखा 
स्थी महारथी उनका पीष्ठा करते | हाथो मेँ एक परु लिया 
निडर रधुवौ र उनका नेतृत्व करते । | 


प्रहार से सारा चकनाचूर हज 
राक्षस सेना का संहार हृंभा 

दमे अनेकं राक्षस मरै 

रिच ने उनके प्राण हरे 

ओौर रिचडं जव वंदिशाला पहुचे 
द्वार, जाल, बेडियां आदि वंध समूचे 
निजौ प्रहारो से तोडे-फोड 

बन्दी जितने थे सारे छोड 

उत सवक कपड़ पहनाए 

उनकी दुदंशा पर आंसू बहाए 

बौर जीसस परमात्मा के नाम प्रतिज्ञाकी 
चप पापी सन्नाट के विनाश की 
नागरी राक्षस र्ईसो को मारा 

उनका घन जप्त करिया सारा 


राम ते चदाई का अदेवा दिया । तंवारी आरम्भ हुई । सारी नौकाषए 
सैनिकों य तेद शई । लंका के किनारे कै समीप पटं चकर हमला जारम्भ 
पि काश नै जते ओते वरसते है वते गस्त्रास्त्रो कौ बौछार चलौ । 
सी भागने लगे । सेना का नेतृत्व रघुवीर कर रहै थे । रणम 

सम जरा भी रता नहीं घा । वृरोपीय रामायण का यह कथन बाल्मीनि 













५ ६६ 
रामने लका मे उतरते ही हाथो मे एक पर्यु लिया । राक्षसो 


बरा आदि सात दरणन यूरोपीग रामायण मे इस तरह दिया दै । 
1417828 त्वाह 16 16 दाफृलणणा 
408 एपोक्ष्च क 1 97850 
^ [84 115 007865565 10 ५६३1} ०० 
क40 ताता 1191121 पा फलार ५० 
प्रिह च्य आता (10४ 8॥ 
क्षल म 08 व्छणाऽ३+। 
परण ॥€्‌ ता 10 09 00 11६ 
9 भालः ज [5 लाला 


इमका हिन्दी अनुवाद होगा-- 






रका प्ल द्गंको लीमासोर कहा है जबकि लीमामौः 
५ (अ | ५८५१ । भारत मँ जँमे रामिद्वर एक 
भनिनीम मा ॥ 3 पे सम्बन्ध रल्तता है । रामेदवर ओर 


री बर ह जसे एक मन्दिर के देवता की 
`" नाबरहै, वेते सकता है किं लेश्वर 


| क्षो ॥ 
पीठा करते हृए उनका संहार करिधां। राक्षसो को गूरोपीय रामायणे 


पिफोनस्‌ कहा गया है । राशो के किते, वाड, महल आदि सब तोड्-फोर 

दिए य ५.५ राभचन्द्र जौ लंकाकी बन्दीगाला कै प्रति गप्‌। वहां सार 
दार, ताने, ेडियां शादि तोडी गीं भौर सारे बन्दी मुक्त किए गए । लंका 
(नदा रास चेनानी, दरवारी ओर अन्य ररईसो का पीछा करके उनको 


*११ 
क राकण का हौ ओौर लंका प्रतिष्ठित शंकर भगवान कै मन्दिर का नाम 
रवर हो । अतः लीमासोर नाम लका, लंकाविपति रावण भौर 
(र शिब इन तीनो का योतक्त हौ सकता दै । | ४ 
इस प्रकार यूरोपीय रामायण करा स्वल्प दै। यूरोप रामायणं के 
तव से एक तरह से पूरी वेदिक सस्कृति के अस्तित्व को भ्रमण मिलता 


ह। हमने जो अवतरण ऊपर उदत किए है वे तेरहवीं शताब्दी की यूरोपीय 
रामायण के है । उस समय कृस्ति-पंथ लगभग सारे यूरोप पर छा गयां थौ । 

तौंकी तरह ईसा्ईयो ने भी जर्हा-जहां भाक्रमण किया वहाँ सै 
दिक संस्कृति के सारे चिह्न मिटा देने कौ पराकाष्ठा कौ । तथापि हम 
जित यूरोपीय रामायण कापतालगा सके ह उससे प्रेरणा लेकर अन्य 
निष्यकष विद्वान यूरोप की प्राचौन वेदिक संस्कृति के अंग उर्पांग दुद्‌ निकालने 
घा यत्न बरेगे, एसी हम नाशा करते है । ¶ 


यूरोपीय परम्परा मे नारद का उल्लेख 


वैदिक परम्परा में नारद जी का एकं अटल ओर अनवा स्थान द । 
नारद जी तीनों लोकों मे परमात्मा से पामरो तक सवते हादिकत वार्तालाप 
कंते दौखते दै । उनके इस चं लोक्य संसार मे कछ चेडछाड, कुठ साक, 
कुठ ररी नौजना, कछ नीर्तिगत्ता, कुं हास्यचिनोद, कुठ द तथ्य जादि 
कई बातों काममावेश होता है । वही नारद जी प्राचीनं यूरोपीय चार्मिक 
साहित्ये मी विद्यमान है! किर भी उनके पूरोपीगर अस्तित्व का जान 
तक क्रिंसीचि हाने कौ पत्ता रकैः ना लगा चह जाडचर्य कौ बातं है ।॥ 

दम सम्वर्न मे नीडलर.महा याथ क प्रस्य मे पृष्ठं १४ पर दकि क्या 
लिद्ठा है । वे लिखते द-'"])) {€ एल 1 1 804 200 101151९५ #£ 
पलएवततणाः पोते ए 10८ पकाल भ ६1१८ #19^ ग लावाः 
00 15 कृट्ल्णि ए किष्ठ्णाहतं कतर 11118} ण 11४ 
णर) ८९ € †८वप्ला। पतै एभषद५£ 11111. एल 
16 प्राप्‌ 17 1115 [ष्हतड ॥€ ४५८६७ १6८०४१। ण पठ एणाण्लाच्म 
॥प०5 (1त( 1८ लट कहत को पोट कण्ण" 





इसका हिम्दो अुवाद इस भकार है ४ 


मौर्डन क चन्त । पटह बडे प्रभावी व्यित वताते र क्रि वे किप प्रकार 
लोलया स्वगे मे भी जीवन मे कर्द बार चक्कर लगाया करते ये ओर्‌ उनके 
गोतो मे अगवान चे हय प्रत्यक्ष वार्तालाप क उत्तल होते थ ।" नो व्यि 
भारतीय पुराणों ओर रामापण, महाभारत अदिग्ध म, नारदजौकौ 
भूमिका जानते दै बे जानते है कि यूरो कौ परम्पराभें भी नारदजी कौ 
कथां थँ । बह कथाएं सन्‌ ११५० पे १२०० वान किसी मौटंडनके साधू 
के नाम गड दौ गई है । उस्र सन्त को द-नंडोर कहा गारे जो स्पष्टतया 
तंबोराबर' का अपश है॥ नारद जी सवदा तंबोरादायो मे निपृही 
ताए जाति ह । मौडन्‌ नाम मातंडन्‌ यानी सूयं इस सस्कन शष्दकां 
पश्र प्रतौत होता रै क्योकि पुराणो मे सुय तोक, चन्द्रलोक आदिक 
उल्नेख होता ही दै । स्वगं मे चक्कर लगाना गौर प्रत्यक्ष परमात्माम 
ार्तालापकररना यह सारी नारद जी की दिञ्ञेःत्ताएंदै। 

कंच, स्येनिद, पो्चंगीज, इटालियन, जर्मन दि व॒ रोप के भिन्न-निन्न 
प्रदेशो क इस्ती लोगो ने मिलकर ओर जवक्तर यूरोप मे व॑दिक सस्नि क 
रामरो-निन्ान ब्रिटन मं एडो-चोटी का किय प्रकारः जोर लगाया उसका 
नारद की विकृति मे सवरत मिलता दहै । अतः वैदिकन्‌ आदि यूरोप कें जितने 
आचीन धर्मपीठ ह उन सवका सारा प्राचीन साहित्य दुड तिकरालकर ठसका 
बारीक मे यदि अषटययन करिया जाग्‌ लो यूरोप मे उदवाई गई वैदिक संस्कृति 











"= भरपुर धरमाण मिनेगे । 
^ बराक साहित्य मे आटवी गताव्दी मे एकं दन्तकथा है। 






67800 [1९0 । बह एक प्राचीनं जमन प्रन्थ का ववा 
+ड एक वीरयोद्धा तीम वों के संघं के पवात्‌ 
तै जी चौदह वोके वाद अपोध्या लौटे । घर 
चर्‌ से लड़ाई छित दै । वाद में पता चलता 
# ० हितदं ड का पुत्रै । राम कार्जते त 

त बादमे पताचलाक्रिवेरामहीकेपुत्रे। 


२६३ 


हिमो गी पत्नी भी उसमे उल्लिखित जने नव-कुल जौर राम एक 


रेते भीता कै कारण परिचित रति ह । इस भ्रकार हिततरर कौ कयां 
गौ ब्रोत्मीकि रामायण का री एक टुटा-कृटा रूपै । 


आरत के बंगलीर नगर ¶ 06८८७ प्रद्यशतं ओंग्ल दैनिक प्रकटितं 

ह्। उसके दिसम्बर १५, १६५२ के अंक मे एकं वार्ता भ्रवम पृष्ठ पर्‌ 
कपी ची । उमम शिवा जा क रर देश मे एक कामक (अपर भदे 
है। उरौ प्रमु राजधानी ऊ गदर है एलिस्ता (षा§2) । उसनगर 
क्ात्मिक भाषा मं रानापग छप रै । कुछ विद्वानों ने संस्कत रामायणका 
जननवाद किया दै । काह्मिकं उन्तकथा जो में रामायणं क कं प्रसंग प्रस्तुत 
्रिए जाति ह । उस प्रान्त के न्वालयो मे प्राचीन काहिमिक लिपि में लिते 
दामाधण के सात संस्करण सुरक्षितर्है। 

उ वार्ता से यह बात स्पष्टो जाती है किशूस में प्राचीनेकालने 
रामायण प्रचलित दै । मौखिक कथाओं के रूप मं ओौरं लिखित साहित्य के 
ल्प में भौ । वह्‌ काटिमिक प्रदेव मे होना मौ बड़ा ही ओौचित्यपूणं है क्योकि 
काल्मिकं वह वाल्मीकि का ही तो अपश्रंश है। खस उफ ४558 चछषौय 
देदह ओर बाल्मीकि एक प्रसिद्ध ऋषिदहै। हो सकता है कि बाल्मीकि 
काहिपकर प्रदेश में ही रहते हो ओौर उन्होने रामायण कहीं लिखी हौ । 

इम प्रकार ई्माई ओर इस्लामी प्रदेशो कौ लोक परम्परा ओर साहित्य 
करादि वारीको सेगोध कियाजाएतो छिपाए्‌ गए वा नष्ट किए गए 
बैदिक संस्कृतिके देर के डर प्रमाण मिलेंगे । 
मंगोलिया > -\ 

मौ जाषा में 0710511 50 ताम करे लेखक ने ^ |; 
ेपरकाशित किए ब्रन मं मंगोलियाई ओौर कालिमक भाषाक रामकथाजो क 
कांसक्रलन प्रस्तुत क्रिया है। दामोदिन संस्कृत दामोदर का अ 
सुरन नाम सुरेन्द्र ओर शुरसेनका अपश्रंश है । हस्वतिवित = द्धित गर 

न प्राध्यापक (६. 0०15५0४४ का लिखा एक ६ ` पन्‌ शावा ज 
"पभा 07 5९९110९४, 1. §. 5. ९. की ताह ` दामक्षा प्रचित 
सुरक्षित दै । उत्तमं व्होलगा नदीं किनारे के प्रदेधमें जौ रामरकां 








२७० 
आषा भे प्रस्तुत कौ ग ई दै। लेनिनग्राड नगरमे 


हप 
लिली शौर भी रामकथाएं उपलन्धं है । भर 


४ भाषा मे 
आयरलेड मे राम 

ला (नाथा 006 10 [ल्त नाम कै ग्रन्धं € 
२६८ पर एक उपयुक्त उल्लेख है । बह ग्रन्थ [070 लाव) वः 111५॥- 
9 ४ एह (एषण 21९55, 1.010011) ने सन्‌ १६६७ मे लिख. 
कर प्रकाशित किया। 

इसने गोरे जिला (607९ (0011) सम्बन्धौ जानकारी देते हए 
लिला है कि जिच नगर के उत्तर मे एक मील कौ दूरी पर]. 
अलौ ०४ यानी रामदुगं गृह है । सन्‌ १६५१ मे उसका निर्मोणि 
हूना । उस इमारत जन्वस्थान से लाया एक शिलालेख रला है । वहू कन 
(स्लिकऽ) ताम के गाव भे बने घर्मगरर के प्रासाद (ए1900])'5 9186६ 
का ति्नालेच है । बह महन सन्‌ १६३० मे वयोवृद्ध ङस्ती पुरोहित धाम 
राम (10१७ २३०} ने बनाया । वह्‌ काव्यमय शिलानेख है 18 
पाऽः दशा फषण। यि 5 ५८८८८112 0701५ 

(^ 966) 0६87 +001 001 [जि {117051४5 1311! 61 1९5. 
अ प ल ध 
र १५ बनाया जसं निजी बदन काङऊन 


4 किलेदार्‌ अथं से पडा ह । 
र र 31758816 नगर ह जो स्पष्टतया राम- 
है । रामदरारभी उ 








कण जाते 4 वै विएजो बहौ मोरी लकी या खम्भे 
नर नको ने बद्ध । 4 (००५) इसलिए कहा जाता हैर 


* ` पकर उन ठ्ष-टूसकर लंका हार तडं । 





१२ 
श्रौकृष्ण भी विश्वदेव रहे है 


पि्ठने अध्याय मे हमने यह दर्गाया है कृस्तपूवं समय मँ रामचन्द्र जी 
नारे विद्व के लोग ईदवरावतार मानते धे । उसी प्रकार श्रीकृष्ण की 
री मारे विदव में मान्यता थी । 

आधुनिक युग में जव बडी सस्यामें लोम इस्तामी वा ईसाई बनाए 
गए, लो गौको पेमी कल्पना क्ण दी गई कि रान, कृष्ण, धिव, रगा 
आदि देवता केवल भारनमे याद्न्दुलोगों मेदी पूज्यदै। उस जषको 
दुरं करना आावदयक दै । ९.३ 

कस्तं सन्‌ पूर्वं समय नें विद्व के सारे लोगं रानातिन वेदिक आयं धमं 
कैरी अनुयायी ये । जाजकल की परिभाषा मे वेदिक संस्कृति का डी नाम 
हिन्द घमं दै) अतः इस अथं से कस्तपुर्व काल गे विद्व के सारे लोग हिन 
ही ये। इमी कारण आजकल हुम जिन हिन्दु देवता कहते ई वे सारे विश्व 
पून जाने ये । उन्हीं देवताओं नैः प्राचीन मन्दिर आज क्रे, मस्जिद पा 
गिरजाधर कहल रहे है । 

धका प्रमाण प्राचीन लेखकों कै श 
मेगेस्थेनीज, स्तवो, हीरोडोटव, ओ देफप आदि द । चकों मे वे नामी 
स्वयं वैदिक परम्परा के सौर संस्कत भए के है। मेगेस्मेनीज प गेष्म 
नर्य का अपश्रंत है । हीरोडोटस्‌ यह दरिदूतस्‌ नाम क! विदू ग्रीक 
उच्चार ई} हरिदून यानि भगवान का दूतं । पैगम्बर पहं इस्सामी अन 
"'प्रना-अं्ररे" का अपश्ंषा है। ' ्र-ग-अंवर" भी अकि त पृथ्वी की ओर 

निकला दूत ही है । प्रगम्बर शग्द का उच्चार पैगंबर हभ ह । 


स्थो मे पाथा जाया दै, जिनके नाम 





७२ 


ही तोडोटम्‌ के पन्थ में लिला दै, “फिनीदिया भदेश के दिरा नगर 
हरश्युलिस का एक बडा प्रसि भन्दर टै । यह ११ म बह मन्दिर दन 
गया । ने बह देवस्थान देबा ।" (पृष्ठ १३८ खण्ड १ ^ टी रोडोटस्‌ ) 1 
हौरोडे,टस स्वयं भावुक स्वभाव का हिन्दु उफ व दिकधर्मी था। उव 
समय यारे ही लोगों म धम के प्रति बडी श्रा होतो यौ । उस कराल 
सर्ज वैदिक संस्कति ही प्रसृत थी । दूसरा कोई धमं था टौ नहो । प्रो 
साहित्य मे हैराक्लीज्‌ (प्रतर) या हरक्युलिस्‌ ( ०४1०5) यह्‌ जो 
दो नाम आति $ "हरक" इस संस्कृत शाच्द के विरत या रात 
रूप ह । हरि यह दिष्णु भगवान का नामदहै। राम ओौर कष्ण उसी र 
यतर्‌ ड ] अनः हरिकु्त-ईम यानि हरि क ५ मे अवतरित भगवनि 
राम, कष्ण आदि । 
वदि स्कति मे देवताओं के सेक्डोंया हजारों नाम दोतेदहै। इषौ 
कारण इस्नामो बने नोगों मे जी ईवर (अल्ला) क ६६ नामों की माला 
कृष्य का अपज्जा भआरतमे भी कस्त या कृष्ट होता टै । कन्नड ओौर 
जंगालौ, आरतौव ङ्ष्ण नामके व्यित को "कृष्ट कट्कर पुकारते है । उसी 
प्रकारदिष्णकौ नौ तिष्ट या विष्ट कटा जाता टै । मारतकं जमशेदपुर नगर 
मे एक विभागका नामे विषणुपुर होते हए भी बह विष्टुपुर कहलाता है। 
0 बरोपर ्ीलदेय बे ईम्‌ कृष्ण नाम का कु लोग “जभ्‌ हस्त 
एमा उच्चारण करते ये । जये वचन रौर वचन, योगी ओर जोगी तथा 
[~ 3 विविध उच्चारण लोगों मे र्वृ रहते ह । उस समय 
५ ४ शो स ओर रोम इष्णनीति कहा जाता था । करई लोग 
[ 4 उन्वार छृस्तनोति' करते वे । वही पंथ वैदिक परंपरा पै 
म कहलाने लगा । अतः वास्तव मे अपने आपको कर्ता 
म ह था | (= कष्ण व चाईाङ्ष्णपंधकंलोग है। इम 
११ ^ ओर । विवरण गण्रद्गे। 
















॥ 


व्क उसकी राजवानी है अम्स्टरडम्‌। 2 | 


२७३ 

का बड़ा होटल कष्णपोल्सकी कटहलाता र 
बर ` ससे वड र ट = र कहलता है । कष्णपोल्यकी 
दह तोत दया गण ॥ दमे पला चतत 


ब वोर्लण्ड हालंण्ड आदि देवो मे दृढे से कृष्णनाम जनीजीं कटी पायां 


ज्ातादै। 

म्स्टरडम्‌ यह संस्कत “अतर्धाम'" शब्द दै क्योकि वह नगर सागर 
स्तर चे नीचे टोने से सागर किनारे पर बाँध बनाकर जलं अन्दर आने ने 
रौकना पडता है 1 आंग्लभाषा मे हालण्ड प्रदेक्ञ को नीदर्लण्ड (14611८1 
187) कहते ई । उसके आरम्म मे यदि ^ अक्षर लगाकर उस शब्दको 
वडा जाए तो वहं अंतरनंण्ड उफं अन्दरलंण्ड, यानि "यागर स्वरे निम्न 
भूमि! एेसा ही होगा । अतः राजधानी "अन्तरघाम'' व दन्न "अन्दरसंण्ड' 
दोनों ही वंदिक संस्कृत दाव्द ट । इस प्रकार यूरोप का प्राचीन भूगोल सारा 
संस्कत्तमय है । 


स्पेन देश मे कृष्ण 

स्वेन दे के दक्षिणीतट पर कंडीज नगर दै । वहां भूमि काएक लम्बा 
सुक्डा भाग सागर में गया दीखता दै । उसे एजाछणा+ या समुद्रधुनि 
कहते ई । उवे पवित्र भूमि कहा जाता था क्योकि वहाँ कृष्ण कँ मन्दिर टत 
्े। स्टवोनामके ग्रीक अ्रन्थकार ने लिखा किडस भूमि में ९1269- 
गव॥105 के बहत मन्दिर ये । राधामधस शब्द ““राधा-मनस्व-ईवा इत 
सुस्त समास का अनाडी मोक उच्चार था राधा-मनस्थ्दव का अथंदै 
"राधा के मन मे निवास करने वाले भगवान ज्यात्‌ कृष्ण । (वृष्टं २५३, 
खण्ड १, स्टवो हारा लिखित भूगोल) । ग्रीक परम्परा म राधा-मनस्यः-ईश 
के अनेक मन्दि का उत्ते दै । भारत में जिस प्रकार रावाबिल्लनः 
सधारमण आदि नाम होति ह वैसे गूरोपमे "राधा-मनस्थ-ईश' ह रक्युलित 
उफं हैरेकरिलदा यानी हरि-कुल-ईश आदि कृष्ण क नाम खड चे। 

धत 1. ए00००९७ लिखते है नो के अनुसार भार ०१ = 
एशिया खण्ड बकस्‌ (139०।)१५५) को समित था । उसी परदेश मर हिकु 













१७४ 
क वेर्‌ ओर भिर्‌ देवता उसी प्रेस के वे । (१८८ ४४8००९४५ १6 
दा 00965, 116 प परवणे गिण ्१६ पत त०5€, 75 प 
। ग जकतरण से यह जान पडता है कि स्टरेवो के अनुसार सारे एशिया 
खण्ड मे वंकस्‌ यानि “्यंबकेश उषं लिव की भक्ति होती धी । प्री ओर्‌ 
सेम में देकत्‌ (९४००७) देवता कयंबकेदा नाम का विकृत रूप धा | 
चिङंबकं यानि चीन चष बाता (न्लिव) मौर मित्रस्‌ सूं कानामया। यह्‌ 
सारे वैदिक देवता होने के कारण महोभारतीय युद के पदचात्‌ विविध 
देवताजों के नाम से भिन्न-चिनन वयो मे सवंत छिन्न-भिन्न छप मेँ तैदिकं 
संस्कति हौ चल रही धौ । 

एक व्राजौन ग्रीक लेखक कां नाम टै 070510711४5 जो स्पष्टतया 0 
६/2 यादि ॐ श्रौकष्णम्‌ है । मीक लोग एक दूसरे से मिलने पर 
"दि चुत" कहते है जो “हरि रक्षतु ते" का ही फटा-ट्टा हप है । 

श्रौत वं कस्तपूवंकाल रँ ईंडानी ¶व होता धा । ईशान्‌ 'गंकर' का 
नाम £ । उनी चे उत्तर पुवं दिगा को ईदान्य कहते र । कर का निवात- 
स्यान कंलाश-यरवेत वहीं हे । अतः रीस के ईदानी उफ ८५656 लोग 
सिवपंयौ नोय यै। श्मी कारण मीस ओौर रोममे दिव की मूतियांओौर 
शकर को पिण्डियां नी बढी संख्या मे प्राप्त होती रही है । 


पोप के वेटिकन्‌ में वैदिक साहित्य छ्पाया मया 
्ः के दन्निण में इटली ददा है । उसकौ राजधानी रौम मूलतः 
कर ६। उत नगद मे बेटिकन (४३180) नाम का प्राचीन कस्तपर्वं 
2 वहां जो कुस्तिपंथ का सर्वोच्च घर्म॑गुर रहता है उप 
११ जक पापा कहते है । बह वैटिकन राव्द "वाटिका" का अपभंश 
कतम वटे वेद-वाटिका वौ! सन्‌ ३१२ के लगभग नए 
+ टाईन ने भचरानक उस वेद वाटिका पर छापा मार 
= 0 शकराचायं का बध करके उस धर्मपीठ पर एक कृती 
७ 5 मगुद बोधित किया । उस समय जो भगदड़ मनी 
^ भित 1655 नाम के व्यक्ति ने लिखा ह" 
















२७१६ 

;११, 11८ &द्छाटा 0061165 ०1 16805, ऽपतद 
(¶ ^ }# 0 १२ (^, 581 1056, (गणष ग 
३ िते है, 'न्वृण्डछ्ठा801+ (€ ण दिगा) 007 [४ 

1८५९५ त 15 ऽन्न आ८ी1४6६8 0 दर्0णह छाः लाज्लनोद्तह 
पण) $86160 7708८105. 10हाह 5 ८ता1ातदादह 5 
111121८ 1091 11010 115 5६81६ +9ण15 [न ^(8ऽशणश 70 
11.807 ^. शार ४ ८८१, ^ ©टाशाश 0राजिशच, 
706 न. 50716 01117 79£ पतदपाप्षाा5 एर १६५ 7 
116 पप्य ० ए 1116€ १५३॥§ 9 ४311087 लि अह पठ 
॥ ०778 त0लणफ्ह015 ३09 ८८०05 भतो आट फलत प्र 
वपी1४९5 ०01510८ णा {1€ ८011701 91176 001४ & 0 (णौ 
¶ नौ॥€ 18८९5 0110€त वा ली1+६३ 01 ९६8 37110४11 भह 
7६827९0 0६ 00८017161115 ३70 ८००५, 910 111 10८ सस्रा 
वतौ ©? 5९४८8] 710785116 0तलाऽ 07 ^ 00 ६^ 14 
शि^+प पा ^९६ 2852२४६0 300५ गृहा 9 
#तनं०91 दा 17807 0४ त्0ापललाः अणक 11165 =, 16 ४६ 
1९०९ 1081 {1€ ददा075 ० (€ प्ण#/ सिणाश (प्रणत 7348 79 
सौध्रा+ह 51१ त 116 फताणडटयए5 ३४ १६००1५5 1 0617 
70७5907 0 16 (ल 02 वद्टला(5 ऽदथलौ78 णि # दष्टे 
90, 18 10 1106 1६ तिल {9 पीला ५४ 1८८०5 म पीला 
0षान। ०।७९०५अ०ऽ 27 6९४०{६8 1९५९ब्‌ 10४ एभि फल 
पताह लला) वरललिलात्, शला शीला पटा, न्दा प्ल 
प्वापा, प65€ १९४६।८ ८०11००९५, 2०4 ¶1र 1च्०म तऽ 0 {0६ 
पा) 80५, १8६ {16 €प्लेा।गऽ ॥84 छर्लणट ९० पण 
ह ॥६८०त्‌ऽ प्तौ 10९४ गितम एाण्लाकषंपथ्तं 95 शप 
त04णटारावा, 046०४, थल ० ००१७७५५० 
५ ॥९ प्ण्लएतछ ज लापा पत्गण्ड+/ एकतो पलः १५८ 


पषवपया) णाक, 106 पला मी1१९ 8९९९१०१ ०४९ 
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शट्लाला( कणे ग ॥०५ 065 1181 ८०४०६।।५ „+ रणा 
१1 भ चाज अवि त्लुष्तलं ३४११९11९ ५1५ दाद ०५६९७ ७ 
५ 7०४3] । 9 
तंज 9 पीदा 05०४०. 7 
उपरोक्त उद्धरण कँ नैखक्‌ स्वयं एक कटर इरा ई व्यक्ति है| जह 
विद्वा है कि वीव कस्त ईडवर अवतार ये जीर पापा उफंपोपका श 


मुच एक चित्रं कस्त घमं पीर ह | तथापि उन्टं नि ऊपरनजो जानकारी गै 
डे क अनजाने कस्ति बमं कौ त्रिमता का सारा "ण्डाफोड कर देती) 

जमर दिए ओग्त उधर का हिन्दी अनुबाद इम प्रकार है + 
"माई धर्मपीठने निदचय ही रोमनगरमे या जर कटी बहुत ते पदि 
दत्ताविजो ऊँ गृष्ठ भण्डार रवे हं । विल प्रमाणो मे पता चलता हैष 
धमपीट ॐ उन्द तहानो मे कृ मूल दस्तावेज इतनी गध्तत्ता ये रे 
कि चन्द व्यक्तियों को छोडकर अन्यक्रिसीकोवे कागजात देखने कनही 
मिते जीर नन्यं बड़ अहत्वदुणं कागजात जो वंटिकन्‌ नगरमे रै हूए 
हवे एवे इछ भल दस्तावेज की प्रतियां द जो वंटिकन्‌ घर्मपीठ के नियतन 
के बाहर क्री अन्य स्थान पर रख दी गईटै। कु ओर दस्तावेज बह 
चानि सम से अन्व सुरित स्वानो मे रदे हुए दै । ओर जो साधु 
चली विजिष्ट पय के नही है उनके पोवोकानेने नी कृष्ट दस्तावेज हैमो 
भष्याते रक हए है क्वे कदचित्‌ किलो दिलेघ अधिकारी व्यक्ति कोह 
बताए रति है । ईसाई घमंपीठके प्रस्वापको ने, उनके निजो कन्म जां 
भूल रान दस्तावेच है या जिनका पता लगाने के लिए उनके कार्यकर्ता 
स्वानो परो जाए, रेते दस्ताविजों का, स्वयं अध्ययन न क्रिया हो 
काथ ५४ उनके धमसंद ओर धर्मचर्चाज क 
"ती सारो बातो का कितना ध्यान रखते थ 
^ रः क चे तै विचार करते ये । सेकु साल प्रतिवपं उन 
क 3 जितते पता चलता है कि उन्होनि कई दस्तावेज द 
छ निकमे, कृष संकटकारो, कष्ठ गुप्त ओर 8 










र । ५ देखा उनका वर्गीकरण किया । 90०४5 ५ 
प~ कलित किए गए है उनसे पता +. 
` पाच्क नै कितनौ अंटशंट ओर अंधाभुन्ध पदि 





(स्तदिनो कां वर्गक्रिरण किया। 

जिस कर्ती लेलक प्र. ऽएचाध्लः 1.65 ने ऊपर जानकारी 
रै बह श्ओोले-भाते जोर भावुक कस्तौ दौच्तेङ्ै। यदि देषा न होता नो 

उदधी के निवे उस विवरणयवे कामि कि जिये वे ईसाई चमं या पथं 

मह्रभरते द बट एक बड़ा गहरा आर्‌ वज्ञान्न पदयत्र है| सचमुच 
म का कोई अवतारी व्यक्ति होता ओर्‌ बह ध १ 
उलनाता तो उसके दस्तावेज पाने कौ जौर उनके सम्बन् गुष्ठता रमे 
ल शवदयकता ह नहीं होती । किन्तु पीटर, पाल जदि कु दहृतवादिथौं 
नो एक कपौ नकल्पित ईसा के नाम सत्ता बौर जधिकार कौ जभिलापां 
द्रे एक नया पय चलाने के कारण सारी हेरा-फेरी करने कौ आवदवक्दा 
पडी। यदि वैटिकन कस्तौ पौ? एते षड्यन्त्र पर आधारित होतो उ 
वित्र, धार्मिक पीठ मानना कटां तक उचित है ? राजनयिक बातो में जिद 
प्रकार हेरा-फेरी, गुप्तता, उल्टा-सीवा आदि तिकड़म व्यवहार होति रहते 
हवैषेी यदिकसी घमं पीठ में होते रद तौ ठेवा धर्मपौठ पवित्र नही माना 
जाना चादिए । वंटिकन्‌ ने कुछ कागजात, धमं परन्व आदि यदि ष्टा सतै 
चो हो सकता है किः उन्दने राम, कृष्ण, शिव आदि वैदिक देवताओं कौ 
तिव, विलालेख, वंदिक साहित्य, रामायण, महाभारतं आदि घामबरी 
घी संकटकारी, गुप्त, निकम्मी आदि कहकर किसी के हाव न लगे एसी 
गरप्तता ते रख दी हौ या नष्टकरदीहो। 

ऊपर दिए प्रमाणो मे एक वात स्पष्ट दै कि ङस्ती घर्म के निर्मागके 
भम्बन्व ओँ कई वातं इसलिए गुप्त रखी गई है कि यदि जनता को पता लगे 
कि वह पंव निर्मल, निराधारदहैतो विशव भरे शक्ति सम्पल ओरं 
्नवान कृस्ती पव का भटा ही वंठ जाएगा । । 

सश्राट कस्टेटाइन की रोमन येना ने यूरोप पर उसी प्रकारङस्त ९ 
छबल मे योपा जंसे उसके ३०० वयं बाद अरव ने मारकाट ते मूचलमान 
कने को लोगों को बाध्य किया । 


ईशानो (शिव) पं 


10९ 2499८ [टि ज 165४5 प्न्य के पृष्ठ २5 १२ केष 
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प. आनव्टा 1.65 नै कहा है "धा 71671067 ° {96 (२ 
7१ हष्णो। ण 315117९, 08५ 1५ ६ & ए076-01००५4 १९७०९८४ 
मा पोह (9 प्त - [तिर पा 
इसका हिन्दी अनुवाद इत धकार दै “ईइभिप्त पा प लस्टाइन भे ईशान्‌ 
संयो लोग सारे पक्के आ्यवंशौ ही होते थे 1, 
आयं नाम का कोई वंदा कभी विर्व मेधाही नहीं। जयं षह 
उसी क बंदिक धर्म, सनातन धरं भोर आधुनिक नाम हिन्दु घर्म है । किमी 
आ बंदा के व्यक्ति आयंधर्मी हो सकते थे । कृस्तपूवं काल मे तो सारे विद्व 
नं जार्ेषमे ही था । अतः 56० 1.0915 लेखक नै अनजाने मे जौ तथ्य 
अवट किया है बह बडा मौलिक है । उनंकै उदगार का तात्पयं है किं ईशानी 
लोग आर्यवर्मी यानि वैदिकधर्मी ये । यह सोलह आने सही है दै क्योकि शिव 
दिकः देवता होने के कारण ईशानी लोग वेदिक या सनातनौ या आयं क 
अतिरिक्त हो ही क्या सक्ते थे ! 
जसौ लेखक ने आगे लिखा है ""पंव दीक्षा लेते ही प्रत्येक ईशानी एकं 
रक शुज् कौपीन धारण कर पैर मे खड़ाऊ पहनता था । ' वह भौरभी 
पक्का सदतं है कि ईशानी एकं वंदिक पंथ ही ध। । 
` धचीतकाल भे आर्य, ईशानी, समरीटन्‌ (यानी मनुस्ृति आदि सृति 
न्धो क अनसार आचरण करने वाले), स्टोहवस्‌ (यानि स्तविक जो स्तवन 
०) , शिबन्स्‌ (यानि साधुजन), रोमन्‌ (यानी रामपवी), 
दष्थियन्य (यानि अलपति राम कै देदा के), असीरियन्स्‌ (यानि अमुर। 
सीरियन्म््‌ (यानि सुर) बेंबीलोनियन्‌ (यानी वाहुबलिनीय), ग्रीक, ज्यु 
(गद्‌), ह चीनी आदि वदिकधर्मी यानि हिन्दु ही हते ये । मलेन्शियन्प्‌ 
न } नाम क लोगों का भी उल्तेख आता है । ये म्तेच्छ लौग 
कोनी शाद सतक वातिकं क्तत; 4 कि उनके मृह सै निक्रला 
क वचन दता हा ।" यह भी तो वदिक धमे काही लकष 
मेशादे कयन को छ च के “वचन'' शब्द रं मिलता है । संस 
१ कवन को भी वचने" कहते है भोर प्रतिजा को भी “वचन ही 
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कि ह। श्राण व पर वचन न जाई" यह प्रत्येक वैदिकं चरी जित ड़ 
आजरण का चक्का नियम या। 


अर्ीन विश्व में कृष्ण पुजन 

क; 50०८८ 12५01 के प्न्य मं पृष्ठ १३५१२ मुकुटधारी चिशुका 
एकं चित्र मुद्रित है नीर उसके नीचे उल्लेख हि "1२९5८1८ 185 7६५६३।८१ 
181 ४ 5701187 518६०५6 जा 8 #01# नौप्ाठ 85 टपपणिहत ० 
(11517185 1029 1 ०909 18105 एर्धणिह प्ट (शोभा ३. ' 
्ानि एते एक दंवी बालक की प्रतिमाएं कृस्तपंव प्रस्थापित्त होने के पूवं 
कस्तमास दिन को कई प्रदेशों मे प्रतिस्थापित्त कौ जात्ती थीं। 
` स्पंसर लदस के ग्रन्थ में एसे कई बड़े अरथेगभित वाक्य है जिनका मं 
स्वयं उनके ध्यान में नहीं जाया ) कस्ती विदानो की यही दुर्दशा रही है 
कि शताई पंथ जरं परम्परा की कृत्रिमता ओर निराधारिकंता के एसे कई 
प्रमां ग उनकी दृष्टि पथ नने आने पर भी वे उन प्रमाणो कां मरमं या रहस्य 
यमभ नहीं पाए । इतनी उनकी मति मौर बु कुस्ती पथ की अंटशट 
अत्मना से नष्ट ओर वधिर हौ गरईथी कि जो-जौ प्रमाण वै स्ववं प्रस्तुत 
करते है उन्हीं का ममं वे स्वयं जआाकलन नहीं कर पाति । 

ब उनके उपरोक्त वाक्य मे ही दें कितनी महतत्वपुणं बातें कही 
1६ ह । एक तो यह कि कस्ती के पूवं ही एक देवौ बालक की मूति प्रस्था- 
पित कारके उसकी पूजा करने की प्रथा यी । भला कह दौ ता क 
अतिरिक्त ओर हो ही कौन सकता दै ? उसी कृष्ण का अपञ्श जत १ 
हृभा वैसे कृष्ण मूत्ति की हौ नकल मे कृर्त मूति बनाई गई । अतः कृष्ण 


त 
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ओर कुस्ते प्रवाके जनि 


कस्ती त्यौहार नहीं दै । 


कृष्णपास का त्यौहार 
अतः जिते आजकल कस॒मात या कृस्तमात कहते है वह वास्तवं 
कृष्णनाम त्योहार दै । यह तवीहार मघ्यरात्रि को ठीक वा रह वजे दिय 
बजाकर मनाया जाता है । वह पूरी वैदिक श्रयाहीतोहै। 
यह धिकं १२ वजे इसलिए मनाया जाता धा कि लम्बी अषेरी रात 
समाप्त होने वर्‌ उत्तरायण मरे दिनं धीरै-घीरे वडा होने ल गतता है | इसलिए 
उस स्योहार को "बड़ा दिन'' भी कहा जाता है । उस दिन मध्यरात्रिकौ 
लम्बौ अंधेरी रातौ कौ चरमसीमा मानौ जाती थी । उसका नाम कष्णमोष् 
यानि काला महीना या लम्बी अंधेरी रात वाला महीना इसी कारणे 
पड़ा । 
ठमे कष्णमाव यानी कष्णपूजन का महीना कहने का ओौर एक 
ध्रथोजन भगवदगीता मेँ दिवा हृजा है । छृष्ण भगवान्‌ कहते है, “मासानां 
7ंगोर्वोष्हम्‌ " यानी सारे महीनों मे भागंशीषं मास ईङवर कूप है। 
द ज ही मा्गंशीषं होता है । इस प्रकार दिप्तम्बर २३-२४-२५ को 
दक्षिणायन का अन्त ओर उत्तरायण का आरम्भ ददानि वाते कृष्ण मासका 
उतत पूते विव में कृस्तपूवं काल ते ही मनाया जाता था । 
श्ट ॐत पातत मे ङष्ण का पूजन ष होने का एक कारण यह था कि महा- 
7 रली गुड भी ^ = ५५ समाप्त हो गया था। शरहाया पर्‌ नैदे 
जीष्मपितामह "भान्‌ दृन््वापरण स्वं नैके उत्तरायण होते 
"1 "वि 
ए चे । पौती बवस्था श्रीकृष्ण ही एकमात्र म |` 
किक न" हौ एकमात्र देवतुल्य व्यक्रित माने गए । 
| भी मनाना या । एते अनेक कारणो से महा- 
= भ का वह उत्सव हृष्ण मास के नाम से मध्य-रातरिकै 
3 0 से मनानि कौ प्रथा पड़ी । योगायोग से कृष्णजन्म समर 
 ष्टान न का समय एक ही धा । अतः मध्य-रात्रि को 
` ("नग रात्रि को वह्‌ आनन्दोत्सव भाज तक मनाया 



























कार भौ यह मानते हैँक्रि तथाकथित कस्मा 


॥ 
आता है। कस्ती कमठ लोग, धरमंगुरं भौर कस्त विद्वान सारे 
वहवीहारनही होने त उत नाना पो नीरत वभत, 
इहै है, फिर भौ कृस्तपन्थी जनता हौ बह वथौहार बी धूमधाम 
रचावते नयौ मनाती दै ? इसलिए किं वे मूलतः कृष्णपन्थौ लोग होने वे 
अ करने पर भी कृष्णमास का त्योहार मनाना निजौ कर्तव्य समभे ह । 


हति ८ 71885 क्यों कहते है ? 


कृष्णमास की वैदिक विगिष्टता का ऊपर्‌ हमने जिस तरह सर्वागीण 
शौर परिपूणं विवेचन प्रस्तुत क्रिया दै वेमा कृस्ती लोग कभी दे नहीं 


पगे । 

कृस्ती लोगो से पाठक यह भौ पृष्ठे कि कृषमास्‌ ((प8§) को 
+1785 ठेसा भी लिखा जाता है, वह क्यो { उत्करा भी ठीक विवरणवे दे 
नहीं पापे । आंग्लमापामं तौ फलाना, दिमका आदि अर्थोतरे 3५2 
कहा जाता है । तो पाठक कृस्ती लोगो से यह्‌ पृष्ठ सक्ते है किं #1785 को 
"785 या 21025 क्यो नहीं कहा जाता ? इसका सही उत्तर वै इसलिए नहीं 
दे पाएंगे क्योकि सारी कृस्ती प्रथा ही उल्टी-सीधी काल्पनिक, निरावार, 
कृत्रिम कल्पना पर डाली गद है, अत्तः पग-पग पर उसमें असंगत बातो की 
भरमार दै। 

संसृत ओर वंदिक प्ररम्परा कै आधार पर विद्व इतिहास की देसी 
कई गु्थियां भाट सुलभः जाती हँ क्योकि सारे विर्व मे ला वषं तक 
वैदिक संस्कृति ओौर संस्कृत भाषा ही रही दै । उसके जाधार पर देक्लिए 
ऊपर प्रस्तुत की हई समस्याको हम किस तरह सुल भाते ह । 
ष पुराणों म वणित वैदिक क्षनियों का जव विद्व सान्नाञ्य धा त्व चंत, 
वाश, ज्येष्ठ आदि मासो के नाम थे जौर उन्हं कम क अनुसार भाक 
(वानी अम्बर) का पहला भाग, द्रूसरा भाग आदि दृष्टि से एकाम्बर 
्रितोषाम्बर आदि भी कहा जाता था जसे आजकल जानेवारी कौ पहला 
मास, प्रबरृवारी को द्वितीय मास इत्यादि गिना जाता दै । माच के लग्ग 

नवव सारे विर्व म आरम्भ होता था, भतः उसे पहला भास 

पकर ही सषटेवर (सप्ताम्बर) सातवां मास्‌, भष्दोबर (अष्टाम्बर) 





च 


आरव मात, नन्हैम्बर ( नवाध्वर।) नौव चाम ओर दिचेभ्बर ( दशाभ्ब) 


कहूलाता चा । 

आजकल टम चदि गौरे वु रौपीव सौरो को पृष्ठे "भाई ेष्टेभ्वर, 
ोकटोदर मन्दम र-दियेम्बः, नामानुसार तो ७बे, ८वं, 8वे ओर १०३ 
माम : किन्तु बूरौरीव चपर रँ उन्द्‌ र्वा, १ न्व, १ श्वा आर १२ भाद 
माना जाता है । देम कों ? तो वै उत्तर दे नदौ पाएुगे । क्योकि अतीत 
दिक विव साम्राज्य के समय का मास-कम उन्हें अज्ञात है । ठेस भौर 
दर लारी बातें है जो अधिकतर लोगो को ज्ञात रह जाती है क्योकिडनका 
मूल वैदिक इतिहा मे है बो आधुनिक पाट्‌ को में अन्तर्मत नीं है। 

सन्‌ १७५२ तक इं्लंण्ड का नववर्षं माचं २२को ही आरम्भ होता 
था । लतः माच हो पहला मास होता या । सारे यूरोप मं गौर अन्य देवों 
ओ यही प्रचा थी । विन्तु एकाएक गूरोप के लोगों ने कुठ सदियों पूव 
जनिवारी को पला मास किया गौर सेष्टेम्बर आदि क्रम असंगत हौ 
वा) किर भौ नाम कही रा पर ऋरमसंल्या बदल गई । अतः इतिहास 
विक्त हौ गया । 


गणराय ईश का मास 

ज्निवारी कौ पहला मास कहने कौ प्रथा भी एक तरह ते वंदिकं 
संस्कतिकेदमरे एक आधार पर कौ गई ¦ कई प्रदेदो मे माघी गणेशोत्सवं क 
नौ बदा महच्व होता है । गा मे यदि चैत्र भारम्भहोताहोतो जानवारी 
ने नाच गौर फेवुवारी तँ फाल्गुन पडेगा । माघी गणेदोत्सव की प्रथा जमी 
अत्री नारत मे विद्यमान दै वैली कस्तपूवं विदव मे होती धी । इसी कारण 
इत भाद की पहचान गणरायर्ईडदा का मास पेसी होती धी । उम्‌ गणय ` 
दल चनद को गीत व रेभन्‌ गोग 1978-781-15 लिखने लगे । भतः उसका 
4 10५३१1५५ १५ होने लगा। जानेवारी 1971087} यह उ्सीका विग 
त्र ॥ 5 क्र वंके मामो कामूलक्रमहोया कुछ सदियाीं रवं उता 

४, हो, दोनों दिक आधार पर हौ किए गष ह। ते ही 









वा क सस्कृति कौ विर्वव्यापकता सिद होती दै) गणे ५ 
र रमहोती है अतः बधं भी उसके पूजा मास से आरम्भ हौ 


२६३ 
क अलतपूर्ा के, फेसा परिवर्तन किया गया । 
इिसेम्बर, यह दसवां मास हने के कारण उसका दशाम्बर नाभ पा 
बही के भँ दसवां मान 3 85 एेसा लिला जाता है । क्योकि ~ 
गिनती रन १० का ओकरा > या । अतः 735 वानी दञ्म भांत चौर 
यानि ददाम्बर का अथं भी दसौ मास है । तथापि वतमान ; 
रेधीय प्रथा मं २५ डिमिम्बरकेदिनक्रोयातो {085 कलते हैया२५ 
तरे ३१ डिमेम्बर के पूर न्प्ताह्‌ को 2'7036 कहते है । वह्‌ कितना बडा 
र्द है किंनाम दै दसवां मास गौर उसे आजकल समा जानां है एक 
अकेला दिन या केवल एक सप्ताह । | 


+(785 यानी दसवां सास 


दूसरी एक समस्या यह है कि ॐ ८85 को कस्त उकं ईखा का जन्म- 
दिन भी मानते ह । स्तौ लोग स्वयं कवल करते ह किं कस्त कै जन्म का 
, ही नहीं दै । किन्तु २५ डिसेम्बर तो कस्त की जन्म तारीख कतई नहीं 

॥ 

अतः २५ इडिसेम्बर को कृस्त कां जन्मदिन मानना दी वृक्क है। एक 
ओर प्रन यह उठता दै कि यदि २५ डिसेम्बर कृस्त की जन्म-तारीष मान 
भीली जाए तब भी उसे {5 क्यों कहते हैँ ? 3 कोई कस्त का ्योतक 
चिह्न नहीं है भौर “मास का अथं जन्मदिन नहीं है । अतः ॐ 785 मातत 
र अथं पूरे गूरोप सें कस्त का जन्म-दिन एसा जो किया जाता है वहं 
ण॑तया निराधार दै ! इस पर सारे विङ्व मेँ.पदाई जाने बाली बाते कितनी 
तकंटीन ओर निराधार है यह पाठक सोच सकते र । इतना अज्ञान्‌ इतनी 
अविद्या विद्व म इषलिए फली हूर है कि विश्व को उसका भरतं चैदिक 
इतिद्ास मला दिमा गयां है ओर कुछ अण्ट-सण्ट, टेदी-मेदी नातो पर ही 
पचलित इतिहास का ढांचा उत्टा-सीधा खडा क्रिया गया हे । 

हस्तपूव काल में जिस देवी शि की भूति प्रस्धापित कर उसकी शजं 

जाती धौ बह बालक मुकुटधारी बताया जाता था यहं भी एक चा 
पाण दै । वैदिक संस्कृति में राम, कृष्ण आ।दि देवावतार मुकुटधासे बनाए 

है। इस्त तो कभी मुकुटधारी था ही नहीं । बह तो एक गरीब बु 

















“~ 
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का शिदयु धा उसकौ मृत्यु भौ इतन भीषण तरह की हुई कि उसे करूष पर 
लटकाते समय उसे कटो की पगड़ी प्हनाई गई थी) कस्तकासारा 
श्यक्तित्व ओर जीवनी कपोलकल्पित है । हम उसे सही नही मानते । तथापि 
हादयो ने कस्त की जवनौ जिस प्रकार बताई है, उसका हमने इम्‌ प्न्य 
म चमय-समय पर विहलेषण किया है । 


कष्ण ओर कालिया 


इकृात्टा 1 लऽ के ग्रन्थ में पृष्ठ ८२ पर एकनागका चत्र छपा है 
जौर लिखा रै किं 11€ ऽला्षा ए85 5९५ 85 8 71४{111८81 5) 000] 
10 11€ ल्वय]४ 58676 पाऽ 9 ५७१1०४5 86110015 01 गलीष्णा, 
€ जहा ५३5 3150 1116 दााणल्या। 01 1106 161# 21108. 
इसका हिन्दी अनुबाद इस प्रकार होगा, “प्राचीन पन्थो के धरेगरन्धो 
मे नाग एक गड चिह्न था। नाग ईदवर का भी प्रतीक था ।'' 
ऊपर जौ तथ्य कहा है बह सही होने पर भी अनाडी ठंग से प्रस्तुत करवा 
गवा है, फेला कहना पडता है । वंदिक संस्कृति मे सारे देवस्वरूप व्यित 
( कं लीनं यापाँचयाचात्त फणौ की छाया में प्रसन्नतासे वंठ, तेर 
या खड़े जत्ताए जातत है । वह इस हेतु कौ विडव के शक्तिमान्‌ अर विषे 
मे-वि्षते श्राणी किन प्रकार दवी दाक्ति के अघीन होतेह यह दर्शानि कै 
लिश । 
भगवान विष्ण जव भी प्रकट होत है शेषनाग कौ छायामें होते दै। 
बैकुण्ठ मे विष्ण भगवान ज्ञेषज्ञय्या पर लेटे दिखाए जाते है । क्िवजी के 
गलेमे म नाग हौतादै। गणे काकमरवरन्द नाग का होता है। हिन्दु 
ह्वा सोति क नाग का बाजुबन्द पनती दै । पण्डरपुर के चिटोवा रघुराई 
क मूरति के ौषं पर नागफणा होती है । ईजिप्त के फँ रोदा सन्राटो कै 
५८५२ १ होती थौ । अतः प्राचीनकाले नाग को देष र पा 
देवचिह्ध माना जाता था। 57610८7 1.८५} का कथन भी यही भिद 
करता हैक प्राचोन विद भे वैदिक संसृति होने के कारण नाग कौ 
नात्मा का चिद्धं माना जाता या । 


श्ष्णकौ द यमुनाके डोह मं चलौ जाने पर कृष्ण ने नदी में जव 
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हा लगाया तो वहां कालिया नागं से उसकी कढष रै गौर हृष त्र 
कालिया नाग पर विजय पाई यह्‌ वैदिक परम्परा कौ एकं महस्वपूणं कथा 


दोग ते भी शरीरस्थ कुण्डलिनी दाक्ति कौ सर्पं मानां सया ३। 
व्यवहारी जीवन मे यह देखा गया है किजो व्यक्रिि लेटा हा हौ ओर 
गायोग से उसके उपर कोई नाग निजी फणकौ छाया करे, तौ कहं 
तवरितं भाग्यवान्‌ होता दै। मल्टारराव होल्कर भेड चरानि वातत गरीब 
हाती ये । वै ब ढते-बढते मध्यभारत मे मालवा प्रान्त के अधिपति बन 
ए । िशु अवस्थामें वे भेह चरति-चराति एकं पेड क तने लट । उन 
आप्रकौ आई । उस समय विलस एक नाग निकला । उसने सोये हए मल्डारी 
कक सिर के ऊपर फण फंलाकर क क्षण साया कौ ओर चुपचाप बर्गर उपे 
कुछ कटै मह फोरकर बिलमे घूस गया । तत्पश्चात्‌ मल्हारी कौ पेशवा के 
राजदरवार मेँ पेशवा के कीमती जतां की रलवाली करने की नौकरी 
मिली । वहां मे फौजों के साथ मुसलमानों के विशुद्ध लडाई लड़ने क प्रग 
अति गए । करते-करते वे बड़ सेनानी ओर प्रदेशं अधिपति बन गए । 


कृत्त कृष्ण का हौ अपभ्चंश है 

5061667 1.6४ }5 के ग्र्य मे पृष्ठ १५६ पर उल्लेख हैक ""करस्तस्‌ 
यह नाम या उपाधि पूर्ववर्ती देशों के अनेक गढ़ पो मे देवावततार कौ 
चतक धी । कस्तस्‌, यह मलतः ईजिप्त के एक देवता का ताम धा । इषया 
देवता था हरमिस्‌ । उसी को टायर (1४१६) नगर भे हिसम्‌ कहते थे । 
ईजिप्त के लोग जिस अक्र को ‹ ल" कहते ये उसे प्रीक छोग "नञ ' लिला 
करते । ग्रीक ''ज्ञ'" का उच्चार कई बार ^ क" भी किया जातां बा। ्मी 
कारण जिप्त मे, जिसक। उच्चार केर किथा जाता था, वह ग्रीक भाषाने 
"" लिखा जाता था । उषी के 2९2 यह अक्षर आरम्मिकं इकार भा मँ 
बारवार्‌ प्रो होते रहे । रोम नगर मे भूलभलंया' जंसे अनेक को मे जो 
कत बनी है उनपरर्मैने वे +? अक्षरदेषेह। इसका मल आंग्ल उड़स्ण 
इ परकर है 1116 ५010 07 1111८ (07508 184 ०८९४ १14 
11६ प्श 5९110615 आत 1 (06८ ग्ण णि 118 0976 0710 ^ 
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ऊपर दिए विवरण से यह्‌ स्पष्ट है कि ईजिष्त, ग्रस आदि देशम 
कृष्ण अगवान के मन्दिर होते ये । गुरुकुल संस्कृत रिक्षा समाप्त होने कै 
पल्चात्‌ प्रादेशिक उच्चार भि होते-हते कृष्ण को ईजिप्त वाले खष्ण या 
ल्त कहने लगे रौर ्रीस मे कृष्णम्‌ के बजाय कृष्टस्‌ उच्चार होने लगा। 
इमौ कारण कष्णमास का उच्चार कृसमास या कस्तमास किया जाने लगा। 
कृष्ण तया विष्णु को हरि भी कहते हँ । अतः टायर आदि नगरों मे हरि 
ब्रंदिर को हसियम्‌ कहते-कहते उसका उच्चार हरमिस्‌ या हरम्‌ होने लगा। 
इस्तामी कावा, अलभक्सा आदि तथाक्रयितत मध्जिदो क पवित्र परिसरको 
"हुम्‌" कहते टै । वह इसौ कारण कि वहां इस्नामपूरवं काल में भगवान 
ष्ण था विष्णु की मृति होने से उस परिचर को हरियम्‌ कहते ये । भारत 
कै बमृतसर नगरमे जो स्वर्णं मंदिर हैउसे आज भी हरमंदिर यानी शिवजी 
का बरदि ओर हरिमंदिर यानी कष्ण या विष्णु की मृतिका मंदिर कहते 
है। इत अकार प्रा्ीनकाल मे सारे विदव के देवालया में वैदिक देवताश 









च न ष्य मन्दिर होति चे । 116 (९101८ [7४105 नाका 
॥ > ह ७०५१९ प्र््०७ । उसमे वृष्ठ १२ प्रर जो 
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५" यानि फ़रससे यढ के समय त्रिटिशं सेनाकेजौ भारतीय 
ही इजिप्त के प्राचीन धीन्न नगर भे लाए गए उन्होने बह के मन्दिर 
त्र ह्गष्ण कौ मूति देलौ ओर वे तुरन्त भगवान कौ प्रणाम आदि करन गं 
ष 1 
कृष्ण पुरषोत्तम 

7701817 1.28 ने, प्राचीन कृस्तपन्यी लोग > अक्षर लिखा करते 

रेषा कटा दै । वह इसलिए कि ८ यह्‌ कृष्ण शब्द का पहला अक्षर चा 
जीर ? यह पुरुषोत्तम शब्द का प्रथम अक्षर दै। आजतक ङ ुरोपीय 
व्दरानो को वंदिक संस्कृति की एेसी बारीकियाँ अज्ञात होने के कारणव 
„१ अक्षरो का प्रयोजन नहीं बता सके । अतः यूरोप में गतं एक वादो 
गहन वर्षो से जो पूरातत्वीय या एतिहासिक संगौवन हुआ है उसका 
वैदिक विद्वानों द्वारा पनरावलोकन होना आवदयक है, क्योकि युरोपीय 
व्द्रानों को पर्याप्त ज्ञाननरहौने के कारण वे कई बातत मे योग्य निष्कषं 
नही निकाल सके । 
कृस्त को ईसाई लोग देवपुत्र इसी कारण कहते है कि कस्त यहं कृष्ण 


कापर है मौर कृष्ण देवावतार है । मानव के षूप में उन्होने दवकी 


कृ््यानिटौ कृष्ण पंथ था 
(कृस्तनीति' उपा कृर्च्यानिरी शब्द "कृष्ण नीति'का अप्न'श ह ॥ 
५ त भगवद्गीता मे कही गई है, अतः कस्व्यानिटी वस्तुतः हृषणनोति 
वह|| 
पराकमे कृष्ण 


न सन्‌ १९७६ के वसन्तोत्सव कौ स्मृति मेँ इराक की इस्तामी रकार 
नो तोन डाक टिकट छपवाएु उनके ऊपर मबररपंडषारी परलीषर 
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अगवान कश्य के चित्र ये । चौथे एक दिक्रद पर जेरूसलेम के 0०10 


{८ १९०९४ नाम मे ्राचौत अष्टकोने मन्दिर का चित्र है। उस मग्र 


करो मस्जिद कहा जाताहै भौर उवे किसी भन्दरल मलिक नै बनवाया ठेवा 
प्राना जाता है। किन्तु ठेसी अफवाहों पर विश्वास रखना योश्य नही | 
जिस अब्दुल मलिक का स्वयं के निवास का क) ई महल नही था ओौरन हौ 
जिने निजी निवास के लिए कौर महल बनवाया, उस 016 01104 
{२०८८ मस्जिद रेरे-गैरे गरीब लोगो की नमाज कै लिए बनवाने कौ क्या 
आवत्यकता पडी ? बसन्तोत्यव कौ स्मृति मे कृष्ण का डाक टिकट विहोष 
अर्थं है क्योकि वसन्तोत्सवो मे भगवान क्ण करी रासलीला होती थौ। 
दूबर महत्वपूणं बात यह है कि वह इमारत मस्जिद तोहे ही नही 
बल्कि एकं मन्दिर है । क्योकि उसका आकार वेदिक अष्टकोना है ओर 
उसके गुम्बद के नीचे अन्दर जो 700) यानौ चडान दै बह स्वयं मू महादेव 
ही चतो रै । बहौ वहां के देवता है । भक्तगण उन्हीं की पूजा ओर परिक्रमा 
कते रै । 
जेर्सलेम मे शिवमन्दिर 


इतना ही नहीं अपितु भावकं लोग उस चदन को पवित्र समभकर 
उस टकडे धूजा के निए धरले जाति थे, अतः उस चदान को जाती 
लगाकर बन्द करवा दिया गया है । अव लोग उसकौ परिक्रमा जाली व 
बाहर मे कत्ते ह । परिक्रमा कौ प्रया मौर चान को महादेव समकर 
जना यह इस्तामो भ्चाएं कतई नहीं ह । तथापि आज तक विद्वान ईष 
ठ विवास करते रहे कि वह्‌ इस्लामौ इमारत दै । प्रचलित 
तिना लेखन-पद्ति मे यही वड़ा दोष है कि उसमें कही. 
५ ए विश्वास किया जाता है । इसमे सर्वाधिकं आदचरय जी 
जूदलमा्ी ज म जितनी मी विदाल भौर प्रेक्षणीय इमारत 
अपनी नो को ४॥ कना रं नही परस्जिदं कही जाती है, उनमें मै एक भी उनकी 
॥ ^ रः "4 र दै,मारी दमरो की क्व्जाकी हुई दहै। 


देश मे डाक दिकटो पर किंसौ का चेहरा छान 


रेष्श 

-आचर्जनक घटना है कपोकि करान मे किसी जीवित प्राणी के चित्रण का 
रेष किया ह । भौर तौ भौर वह चेहरा मुरलीवाने श्रीकृष्ण का होगा एक 
बही विनित्र बात है । इराक मुसलमान भौ क्या करं बेचारे, जब उनकी 

र पूवं परम्परा म श्रीकृष्ण कौ गहरी स्मृति मूल र ४। , 

अरहा अधिक लोजबौन कौ आवश्यकता है । इराक सरकार के डाक 
बिभाग ने जिस चित्रकार से बह टिकट बनवाया उससे पूना चाहिए कि 

ते बह चित्र कहां से मिला ओर एसे अन्य कौन-कौन ते चित्र गौर करटौ 


कहौ उपलब्ध हो सकते हं ! 


ञ्ञाज तकर इस्लामी गौर ईसाई भावनां के डर ये विद्वान पेते संशोधन 
व िभकते रहे ओर इस्लामी भौर ईसाई बौसो पर विद्वास करते गए । 
यहाँ यह पह्ानने कौ ावद्यकता है कि ईसाई अर इस्लाभी पय दोनों 
जोर.जबरदस्ती से जनता पर थोपे जाने के कारण, उनक मूल सिडान्तो या 
्रतिपादनों की जांच करने की प्रधा कभी पनपी ही नहीं । 


अगदाद भगवद्नगर है 

इराक की राजधानी बगदाद भगवद्‌नगर का संक्षेप ओर अपशंश है । 
बहौ महाभारतीय युद्ध के समयसे श्रीङृष्ण ही प्रमख देवता रहे है| इराक 
का समोपवतीं देशा सीरिया “सुर का अपश्च श है । कृष्ण “शुर यानी 
देव ही थे । अतः कृष्ण के नामसे ही इराक की राजधानी को भगवद्नगर 
या केवल भगवद्‌ कहते-कहते उसका अपशन श बगदाद हुमा । 


मक्का मे कृष्ण 
तऊदीभरव के मक्का नगर मे कावा का तीशे है । सातवीं 3 

तक उसमे संकटो (वंदिक) मूतिय)।ं होती चीं1 इस्लामी ज अ 

(ननृत [जामद ने उत मूतियों की स्या ३९० १ 

ह। उनम शनि, चन्द्रमा आदि कौ मूत्ियां होती भी । इससे यह 11. 

निकलता हैकिकाबा मन्दिर में नवग्रहीं की पूजा होतीषी 9 । उ 

५५ कहते है जो हरियम्‌ का बिगड़ रूप है-- पानी 

दर्‌ । 
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जेषे नामका जो अरौ कां नगर है उसका नाम भगवान कृष्णं 
च पडा है यह सुनकर सब पाठको रो आड्यं होगा । इस उदाहरण 
पाठक अनुमान लगा सकते है कि आधुनिक यु मे विद्वानों को संशोधनं 
काये चं किलनो असावधानी रही है । किसी ते नामों ला विदतेषण नहीं 
किपा । ६१९४०।०१३९५१ 1५081९2 यानि 'यहूदी लोगों का ज्ञानकोष" 
जेते नगर का मूल नाम चेह्शावेहम्‌ ( भलवाल ) था, पेता लिचा 
है । येहशानैदम्‌ का उच्चार जेहश्ालेइम्‌ उफ जेरूसलेम दै । एसा होना 
स्वाभाविक है क्योकि योगी का जोगी ओर यशवन्तर्सिह का उच्चारण 
जयवंतसिह होता ही दै । वैख्यालिदम्‌ (४९7581८17) ) यह यदु ईञ्ञालयम्‌ 
का जपश्रहा दै क्योकि भारतीय वँदिक ““ड'' का. उच्चार पाइचात्य देशों 
चे २" बन जाता है । जैसे “सादी शन्द को यूरोपीय लोग ““सारी'' गौर 
“धोडा'' का “धोरा"' कहत है । अतः यदुर्ईदशालयम्‌. (४९००512४) 
शब्द का उच्चारण वह यषूईशालयम्‌ करने लगे । यरूईडालयम्‌ का 
अपश्च श जरूदशालयम्‌ भौर जरू्दशालयम्‌ का थोडा-सा सकोच होकर 
जेह्वनेम नाम शद हो गया। 


इस्लाम में कृष्ण 

इस्लाम्‌ यःनि ईलालयम्‌ यह संस्कृत शब्द दै । ईशालयम्‌ का अथं 
देव का मन्दिर । कावा श्रा्रीनकाल से भरो काप्रमृख ईशालयम्‌ यानि 
देवमन्दिर होने तै उत पर मृहम्भद पैगम्बर ने कन्जा करते ही उसी 
ईयानयम्‌ क स्वामित्व मे उस महंमदौ पन्थ का नाम ईशालयम्‌ उफं 
इस्लाम हमा ॥ 
स्लाम मे ईदवर उफं अल्ला का एक नाम "करीम हैजो कंमंका 
किदन कहे वाति कर्मी भगवान श्रीकृष्ण का विकेषण है । 

` भरिया भागकल । लकु कल मुभलमान देशय बना हमा है, किन्तु सातवीं ्ाताब्दी 

। १ "दक ुर प्रदेश कहुलाताथा। संस्कृत “सुर प्रदेदा क हवी 
0 उचारण सीरिया हभ । श्रीकृष्ण सुरये। उन्हीं का बह 





२६१ 
दिशा था अतः द्वारिका राज्य मं जवे बण्ड गई ओरडाकर्ौ का रत 
लोग मारत से निकलक्र सुर श्रदेदामेंजां भ 
षद्‌ । उसी परिसर मं जरूमनन यानि यदुईगालयप्‌ यह कृष्णनगर # । 
सपं पदु लोगों का यानिज्य्‌ लोगों का जो छोटा राष्ट बनां हृभा दै उनका 
नाम [शष्ट] भी ईदवरालय रन्दकाअपश्रदाहै। यद क्रितने नाद्यं नो 
आत हैकि यहदि्यो के देश का नाम भी संस्कृत वैदिक प्रथाकां ईयवरानय 
ई भौर इस्लाम पन्थ का नाम भो वंदिक संस्कृत प्रया का ईंयालयम्‌ दै । 
छववसलय ओर ईशालयम्‌ दोनों का अथं एक ही है । यहूदौ ओर क 

(मुसलमान) दोनों एक ही प्रदेश के निवासी हँ । दोनों के रीति-रिवाज भौ 
एक जैसे है, फिर भी दोनौँमें परस्पर नमानक दत्रुता रहती है । यदि 
हनो कौ उनके वैदिक संस्कृत उद्गम कौ पहचान हौ जाए ओर दोन यदि 
रान वैदिक नीति नियमों के अनुसार रहने लगे तौ दौनों सु, शान्ति, 
एकता भौर भारईचारे से रह सकते है । 
राम ओर कष्ण की विश्व-कीति ओर विश्वभक्ति 

रेता युग मे रामावतार होने के पश्चात्‌ जसे सारे वि्वमे रामक 
मन्दिर स्थापित होकर राम, हनुमान आदि कौ भक्ति होने लगी उसी 
प्रकार महाभारतीय युद्ध के पडचात्‌ सर्वत्र कृष्ण के मन्दिर स्थापित होकर 
कष्ण की भक्ति प्रारम्भ हृ । राम ओौर कृष्ण कौ यह विश्वकीति ओर 
विर्वभक्ति प्राचीन विदवज्यापी वैदिक संस्कृति का कितना बड़ा प्रमाण 
है। राम-भवि्ि का विव प्रसार हम दे ही चुके है । अब हम हृष्ण-मक्ति 
के विद प्रपार का पिहावलोकन कर रहै है । | 

यह कितने "विचित्र योगायोग कौ बातदै कि मूल वैदिक्त धारा 
दिष्टे इस्तामी भौर ईसाई पन्थो ने राम मास ओर कृष्ण मास की रां 
तामे चला रली ह । मुसलमान लोग रामान्‌ उषं मदान्‌ यानि 
गध्यान के महीने को महत्व देते है तो उधर ईसाई लोग कष्णमासि वकं 
पषमास के महीने को महत्व देते ह । 
रशिषा में कृष्ण 

रशिया देश के परवर्ती शिविरीम उफ सायबेरिया श्रदेश मे एक शहर 





कस्णोवारक (१६ ‡) है । यूरोप का एक अन्य देश पौन 
ग 
0 हा ह) "पसप श 
६ सकि संस्कृत मे केवल “पर्य कहा जाता ह | 
जापान मे १ 
हः बरे कृष्ण आदि वैदिक देवताओं के हजारो 
अन्दर ह। जापानी डाक-विभाग द्वारा भी मुरलौघर कृष्ण का टिकट उतने 
ड बद्धाभाव चे प्रकाितं हुजा है जितने श्रद्धाभाव से इराक ने किया दै। 


गस मर कृष्णं 

रोच प्रदे के कारिन्थ नगर के म्यूजियम्‌ मे दीवार पर चित्रित किया 
हज भव्य कृप्गवित्र रदित 1 उसके नीचे अज्ञानी यूरोपीय पुरातत्व- 
विद >े केव “एक देहाती द्दय” एसा वर्णन लिख छोड़ा है जबकि वह्‌ 
न्वच्टरेया अगवान कृष्ण का ही चित्र दै । क्योकि उसमें एक वृक्ष की छाया 
धं एक पैर क आगे दसरा पैर धरे हए कृष्ण मह से अड़ी वासुरी बजाति हृए 
नु चरा रहे है । अतः युरोपौय पुरातत्वविदों के नि ष्कर्षौं पर्‌ या निणयों 
पर दिव्वास करना चह भूल होगी । ग्रीस के नरेशोँ के सिककों पर कृस्त- 
उवं दरौ शतान्दौ तक ङृष्ण-दलराम की प्रतिमाएं खुदी होती थीं । कृष्ण 
क भूरिया यूरोप, अफठौका इत्यादि करई देशों के मन्दिरों मे होत धी गौर 
उन रखमनूवस, हेराक्नीज, हक्य लीज, हिरम, ह्मिस, कृष्ण, दृष्ट, ईयस्‌ 
जदि स्त के अपन्ष्ट उज्ा रो से उल्लिखित करते ये । इन सारे प्रमाणो 
डे चलता टै कि बायबल जौर कुरान का प्रचार किए जाने के पहले 
वत 4 वेदोपनिषद्‌, रामायण, महाभारत आदि ्रन्य 















एति : न को . १ ह्ण र 
श्रि ७ १४०२१५७, 24109155 जौर 1९५5 भी कहा जाता ३। 
7 "पका अपन्न हौ पहूदी भौर जुई हा है। 
= णर्‌ 005 हजाद्ै। ज्यू लोगों का सवी 
` ` ऋचन्रहावा।उन्दरारिका राज्ये, भगवा 


रेध्ञे 
षं कहते ह| ?2550 ५६ काअथटै दकष | छोडकर निकल जानां । वै जब 
काते बिड तव से उन्होने निजी संवत्‌ गणना बारम्भ की । अतेः 
हाभारतीय युद्ध हए लग भग ५७४७ वषं बीतं गए, फेना हवन) < 
उनकी बोलचाल मे कृष्ण नाम नहीं आता भौर नं ही उनके मन्दं 
क्ष्ण की सूति होत है तयापि कृष्ण ही उनके भगवान थे यहं स्ट 
कले वातत करई प्रमाण उपलब्ध है । (706 तीणा एव्णकरह नाम के ग्र 
के पृष्ठ १० पर लेख कं 10111 }1. ^1110 (0197608 एणा 
14.) ए8]८ 9६८४, 31. ^108115, प्ि्§. 1973} लिते है, "गुह 
(गण 0 प्रणा 70781 14 पटाषएठणऽ 1८69181107,561 त च 
[त्रा6४071६ ठ कालल पा)111010द४, ७३5 दात्त जौ 3 करा$ऽ१८ 
078 9{ 58161119. 11 ५,३5 {€ +ला ए00 ० 604, 970 तं 
1105६] {02676 ५1111 116 1 लाा]1€ 85 1116 8६81 01 {11६ 20०4 आत 
{0011 0 211 171€ा 061811५९ 1151011४ [5 शीता. 1 जिद्वं 
[€ {0605 0 ++#0751017 21 {1€ ताप्ट्ला*्द एटा 01 एत्डःहक।र 
(एवा. ` 

इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है-- 

“द्र नँ तिक जौर चामिक नियम प्राचीन पौराणिक चौलट जें विलाए 
गए दै । उनकी एक गृढ़ पवित्रता होती है । बह प्रत्यक्ष परमात्मा कं केवल 
भदेश ही नहीं भपितु प्रत्यक्ष परमात्मा ओर उसकी ्रतिष्ठापना जह 
होती थी, एसे मन्दिरों से ही उन अदेगों के अथं समने कौ ररणा मिलती 
षी । देदा छोडकर निकले हृए यहूदिधों का वही श्वडधाके्र ओर आदेशं 
ब्रात होता धा ।" | 

॥ ऊपर दिए उद्धरण से यह प्रतीत होता है कि भारत मे जँमे ङष्ण 
मन्दर से भौर वहां चलने वाले भगवद्गीता ओर महाभारत के भ्रवचनौ 
¶तोगप्रेरणा तेते है, वसी ही वहदी लोगो कौ प्रथा थी । वे अपने-ाप्कौ 
16 तजा एतज९ ५ 6०4 बानी ईङवर के चुने हूए अपने लाति 
ड ते है । उनकी यह कलावत भी सारगभित है कोवि वे भगवान कृ। 

पद्‌ लोग है । उनके एक देवतुल्य व्यक्ति को वे }105०§ करते हँ । वास्तव 


1 
` र 
रे बह मरक (महा +- ईश) यानी शवेष्ठदेव अं का ान्द ह । कृष्ण 
च ‡ नेता । अदेश का वहा जब दै । जौर 109८5 कै क 
ग बह्वी लोग कहे है" बह इ! जन्मकथा कौ हौ नकल है । 
न डन इनारत को मुसलमान अल्‌ अक्सा मसजिद्‌ 
त इह इस्तामपवं काल चं *अक्षयदेव कष्ण का मन्दिर" या । उत 


क्योकि वेदिकं प्रधा के अनुसार त्वेक व्यक्ति सादा जीकन वितते हृष्‌ 
नारी सम्बत्ति, ूल्यवान वस्तु आदि मन्दिर कोटी अपण करता वा। 
जसी सम्पत्ति ने सारे देश के चेवाका्यं, लिक्ञा आदि निनाए जाते ये। 
नोक दिक मन्दियो मे जतन किया हुजा घन आक्रामक शवर 

किस प्रकार लरत चे इसका उदाहरण (£ (105 ६६०1 अन्व के 
वृष्ट २० पर तलक अनित्रो ने इस प्रकार दिवा दं - "४/6 पटापा 01०४ 
(0 3 5०८०९७७ [५2507 0; एधा, ^11106ा पञ पल€०।३॥६वै 
7 130६ व्णीदाड दण 0 10011782 (€ 1 ल एडम (णाह 
१0 #£ शचा चषा ° 5700108 116 2०1 16 णो 8 
[9266 " चान ईजिप्त पर विजय पाकर लौटते हए अंटिजोकस का 
कनानां खातो हो गया था । अनए उसने मागं के जेरूसतेम्‌ के मन्दिर की 
सम्पत्ति इतन चुटौ कि बाहर कौ दीवारों पर लगा सोने का पत्तर नौ 
उतरा लिय + अमृतसर ॐ स्वणं नन्दिर ते पता चलेगा कि मन्दि, 
4 नौ सोनिया चादरीकेवखंमे चमक्रानां वेदिकः, हिन्दु 
ती वलय क पृष्ठ ६ प्र तेद अनेनो ने लिखा हे कि, “11८ 
न 0 1 कृथा 0दा०९६, 35 11181 01 ६०0 [1715611 3६ 
क" आत 80 086 19 1८ 68111८51 16000 0५11159. 
८ ४५८ ५२१ 104६4 ७[ 106 ५०114." दूसका अयं ट क 

४ > ११ तथा नक भगवानके नाम सेमेटिक पदम्परं 

सी श्राचीनतम यौबत्यि हौ नहीं अपितु प्राचीनतम 









१५१ 
वरकिवर्नरा द) 
` तिमोने बडी महत्त्वपूण वातत कटी टै कि यहूदो लोगो के आदरमोय 
| बरातः्मरणीच पूर्वज तयां 9 येमेदिक यानी जरौ प्रदेया 
कनहीये, अप्तु वे प्राचौनतम (वेदिक) परम्परा के थे । 

इ प्रकार भगवान कृष्ण तारी मानक-जाति के भगवान ह ॥ 
ृयत्दनिदो को इस वा तका अज्ञान टोने के कारण उन्होने यूरोप ज पाष 
द बैदिक सभ्यता न व्रमाणो को या तौ नष्ट किया, दबा डाला, छया 
रहा अथवा उनका अथं विकृत कर छोड़ा । = 


्राचौन विश्व में भ गवद्गीता 

तराजीनकाल में वे दक संस्कृति सर्वत्र होने क कारण वेदोपनिषद्‌, १८ 
राण, रामायण, महाभारत आदि सारा वंदिकं साहित्य पूरी मानवजाति 
र प्रचलित था । वेद, रामायण आदि पदं जाते थे । इसके सम्बन्व मरे हमने 
सं ग्रथ मे अन्यत्र समय-समव पर कुछ प्रमाण दिए ह । यहां हम भमवद्‌- 
नता मी यूरोप में पदी जाती वी इसका प्रमाण दे रहे है । इस मम्बन्ध म 
यह्‌ उद्धरण पठ । पू 

+"#46८074108 {८ प्राग #1४5, 88511065 शण ह (प्तश्ल, 
रा, 14 एवाण्एण्टौ प्20519009} 0024 "शील 0096 ९[53४5 
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२६७ 
वि दैवीलान धा। इत प्रकार उपदैश किए जानै पर वहं मय भीत होकर 
की कारण शया ओरं उसने कष्णे प्रार्थनाकी किं ह मगवन्‌ चै 
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0६ अ००७, 19109, १६०५ पस्तकं ते लिया द । इसका हिन्द 
अनुवाद इस रकार होगा -- 

'ंसिलिद्स्‌ क अनुसार परमेदवर का उपदेदा देवावतार देवपृत्रने 
अर्त के पास ठक (रजन) को दिया । उससे अजन को तिदित हज 
चि चह [पाम वेढा हना व्यक्ति) प्रत्यक्ष परमेदवर नहीं किन्तु परमात्मा का 
मानबाक्त्ार है । तथापि बह उम अक्षय, च्युत, अजन्मा, अनामिक 
पातमा का अं चा । बह ज्ञान होते ही अर्जन (उस देवावतार ने) वड़ा 
भीकः उक शरण गया ओर उस उपदेश के पूवं वह्‌ अजान क 
च इब धा इसका उमे पता चला । ईदवरौय अधिकार 
पासे दा नो अलुभव 0 {एक तरह मे) ज्ञान का आरम्भदै। 
अद्य, रमाता स (अजुनने) सुना ओर जाना कि ग्ला | 
सन्तन बधा दते ॐ ; श्प क्वा होता है ? अवतारी व्यक्ति क 





ञ्पर चार इराकी टिकटों के चित्र दिष्‌ दै । वे सन्‌ १९७९ मे भोल 
कान्योत्सव के अवसर पर प्रकाशित किएु गए ये । उनमे तीन पर मुरली 
धर बालकृष्ण करे चित्र हँ । चौय टिकट परजेह्सलेम नगर कै भ्ाचीने 
शष्टकोने वैदिक मन्दिर का चित्र ट । उसे आजकल मुसलम्‌ नो के कव्जेके 
परण मरिनिद कहा जाता है ¦ व 
पह एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इस्लामी समभे जाने बाले अङ्का न भी 
क संस्कृति कितनी द्दृमूल दै । इराक की प्राचौन परम्पराकी गहराई 










म निर्वन कंते चलता टै ¡ भौर (चराचर) बृष्टि 
्रगवदगोना १ षह शारा दूमृत ज्ञान (कृष्ण ने मर्जुन की) 
` ऋतैः ५ १ पन्वरभकहारै कि वह्‌ कोई मानवीय ज्ञान नदी धा वदि 
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। (1. ४ 
ग 


कृष्ण कौ स्मृति अनजाने दिक हर दहै। यदि 
होता तो डाक कपलय के चित्रकार ने पिर पर मारपंल लगाए 


५५ जाने दाते कृष्ण का चित्र न निकाला होता । विशेषत आहौ 


जच को तिमा इस्ता प्रथा मँ जित है । उन चित्रकार रः जवे 
ने वैदिक पर्स रेते ओर जी दैदी चित्र जबरन होगे, विद्वन को 
की आवहकता टै 






कटका यह एव वदा [य है दषम 


५ मुरली बनाते दि्राएगए ह | 








४.41 
के प्रसंग से कृष्ण का सम्बन्धं जोडा जानो भी भरेत्व का 
है तकि भगव्रानं कृष्ण का रासलीला सवज्ञात दै । 
नर की राजधानी बगदाद भी जगवदनगर कां अपन्नंश चंल्िच्त 
हौं की बसो मे मी एते बड चित्रं लने होते र" एसां वँ के एक 
अआरतीय निवासी ने बताता । 
ब्रत दौ सट वधां से 7} जापान बौ द्धर्मी दश्च माना गया दै 
सक पूवं चीन, जापान जादि सार पूवचत्ता दन चं दिक घमं काही पालनं 
हृते वै । अतः जापान † नण श, सरस्वती, राम जादि वैदिक दैवता के 
हजारों मन्दिर आज > । ह । मुरलीधर भगवान की अनेक कथाए अनेक 
देवों मे प्रचलित है, उनम च ङ्ष्ण नाम्‌ अनवधानी से लुप्तं हौ गया 
कञो करने प्र चारे देशक प्राचीन साहित्य मेँ ओौर दन्तकथाओं म 
श्रगवंद गीता, कप्ण च पत्रि, भहाभारतं, रामायण, हनुमान की कवा 
दोपतिषद आदि कै अस्तित्व के प्रनाण जवर भिलेगे । अमाव कंवल 
प्ंगोधन काटै। इस्नानी, ईसाई, यहदो याक ्युनिर्ट विचारधारा त 
प्रभावितं व्यक्ति निजी संकुचितं दुष््टि त्पागकर यदि कस्तपूवं कालत कं 
इतिहास का निष्पक्षता स उंधव्ययत कर तो उन्हें अवदय वह्‌ सारा दवाया 
गया इतिहास प्राप्त हना । 


< ¶ जि 
# 





ऊपर का चित्र मौन देता के कोसिथि नगर के म्यूजियम न दशित दै । 













~ = 


ति तए 
शरत जा धा । एकं बुल के नीचे च्‌ (कषा भोर मुरली बजाते 
कण इस वित मे परित ह। हथापिभुरोपीव विद्वानों को गूरोप कौ सुप्त. 
ष्ण परम्परा ओर दिक अतीत के प्रति इतनी अनवधानी है किदे 
उर दिए बिग म ङृष्ण को पहचान ही नहीं पाते । 3 न्होने उस चित्रङ 
नोनि वर्त तिषा है 4 २9७०३ 50206 यानी “एक देदाती द्य" । 
शरोपौय बिदरानों के भज्ञान की यह परिसीमा दै । इस प्रन्य मे हमने 
व्यार ्वान पर बह बतक्ता दिया है कि यूरोप मे रामायण, कृष्ण परम्परा, 
अगददौता आदि के अस्तित्व के भरपूर भमाण उपलन्ध होते हेए भी 
स्तौ विद्वानों को वे श्रमाण दिलाई नहीं देते । कृस्ती परम्परा के रि 
न कं जन्वा बना दिवा है जोर उनको वुद्धि को ग्रहणशक्ति भौ नाकाम 
बना दहै । अतः भारतीय विद्वानों द्वारा यूरोप, अफ्रीका आदि देशका 
हत्त सभ्यता के संलोघन की वागडोर निजी हायो मे लेकर आजतक 
वरद गई सामरा पुतरावलोकन करना भवश्यक है, क्योकरि यूरोपीय 
च दासा किया हजा मूल्यांकन जौर निकाले हए निष्कर्षं विदवस्तनीय 
जदह ।॥ 
शये ई्‌ हृष्य यह ना प्रचलित घा । उसका ही जीभस्‌ कस्त 
एत सिहत उत्तारण करके इष्ण परम्परा कौ सारी सामग्री जी भस्‌ कस्त 


क । इस विक्नालहेरा-फेरी भौर पड़यन््र का भण्डाफोड 
= 1 १९५७ म फरवरी १७ से २० तकं साहित्य 
र गातात छ नवमो अव सम्बन्धी एक अन्तराघ्टीय सम्मेलन बुलाया 
जिर 3 कूनिया, इण्डोनेशिया, स्याम, चीन, जापान 
र ४, ते सम्बन्धित जो चित्र, पोधियां व अन्थ साहित्य 
एन शदेशनी भौ लगाई गई वी । 
ए रम पर चना द्व द्वारा महानास्त के करद प्रसंग 
र ज्र) 7 ° गातो है । करई रंगोन चित्रो मे भी महामारतक 


> कणवान्‌ अर्जुन करो जीततोपदेश करते हुए बाली 














किष नगर अनस से ९० किलोमीटर दर दै। भाचीनकालसे कोरि 


३०६ 
षौ चित्रकला में भ्रदशित थे । क ही चित्र द्रोपदी, कृन्ती, चटोतकच, 
ष्ण, अभिमन्पु आदिकेभीये। वेसन्‌ १६१६ मेँ सुलरदी नामे ऊ 

ने भंकृनगर दरबार को आज्ञा से बनाए वे। 
कम्बोडिया के ब्राचीन अंकोरवर राजधानी के राजग्रागण कै विलाल 
हलो पर कौ रवा १९० युद्ध का जो १५० फुट लम्बा भित्तिचित्र खुदा हुआ 
उक्ता भी फोटो प्रद शित था । मंगोलीय, चीनी, जापानी बौर जावा के 

बर्न साहित्य मे पाए गण महाभारतीय उल्लेख भी प्रदर्शित्त थे । 

देसी मन्तरषटरीय गोष्ठ मे एक बढ़ा न्यून यह रहा है कि वहां भधिक- 
तर यूरोपीय नेको या विद्वानों द्वारा प्रकटकी हुई सामग्रीही शोधकी 
वरिसीमा मानी जाती है । ग्रीस जौर अन्य ब्रुरोपीय देशो मे मी कृष्णः, 
बलरामः अर्जन आदि के चित्र, मूतिर्यां आदि प्राप्त हुई है, किन्तु वहं सारी 
हामी दबाई, छपाई गई है या उसे कृस्ती पन्थ की सामग्री समभाकर 
दालदिया दै । फरंच भाषा मे 0607188 एणणारटौद्रास लि लित्त }/ 11168 
& 706्€ नाम का तीन खण्डो का ग्रन्थ है जिसमें महाभारत कौ चर्चा 
है ओर उन कथाओं को भारतीयतथा यूरोपीय विरासत कहा गया है। 
उत नई दिल्ली वाली गोष्ठी मे सारे विद्वान वक्ता यही मानकर चलते रहे 
ह किंवेदोपनिषद्‌, रामायण, महाभारत वालो संस्कृति कभी परिचमी देशों 
गगर हौ नहीं । हम नहीं जानते किं जो वैदिक संस्कृति मद्रास के पूरववर्ती 
देशो मै २००० मील का समुद्र पार कर फलौ, क्या उत संस्कृति को 
भारत कौ वायव्य दिशा से जहां भू-मागं से रूस के पूवी क्रिनारेसे यूरोप 
बौर अका के कोने-कोने तक पटंचा जा सकता ह बहां पहुंचने मे कोई 
भय लगा यां प्रतिबंध था या कोड बाध। आई? भाज तक्‌ इतिहासकारों 
नै पैमी बातों का विचार ही नहीं किया । गरूरोपीय विद्वानों के बहकावे में 
जाकर विदव के विद्वान यह समभे बंठे हैँ किं गंवार वदिकर संस्कृति को 
“शानदार "' यूरोप में कभी प्रवेश ही नहीं मिला । 
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९० 
यहृदी लोगों कौ वंदिक परम्परा 


१६३३ चे जर्मनी के शासक हिटलर ने यहदी लोगो कौ निर्मम हृत्या 
करना आरम्भं किया । उसका यह सिद्धान्त धा करि जमनौके मूल निवासी 
आवद के शष्ठ मानव हैँ ओर जमनी मे रहने वाले यहुदौ लोग कोई हीन 
जाति कै पराए लोग होने के कारण उनका अन्त करना उसका परम कत्तव्य 
था। इय दुराग्रही, निराधार सिद्धान्त से प्ररित होकर हिटलर ने लगभग 
७० लाच यहदी लोगो का अन्त किया । गलत इतिहास पढ़ा हुभा व्यत्त 
कितना भयंकर जातंक मचा सकता है इसका यह्‌ एकं मोटा उदाहरण है । 

हम इम ग्रन्थ मेँ करई बार विविध विषयों के सन्दर्भ मे कह चुकेरहैँकि 
घ्य नाम कौ कोर जाति यावं नहीं। भायं तो घमं दहै । किसी भौ वंश 
का व्यक्ति उसे अपना सकता दै । सनात्तन वैदिक धमं को ही आयं घमं 
कहा जाता है । नगवान कृष्ण उसी आयं घमं ॐ अनूयायी ये । भगवद्गीता 
मँ उक्ती धर्मं का प्रवचन क्रिया है । यहृदी लोग भगवान कृष्ण के यदु 
लोग ये । उनके नेता भगवान कष्ण जब स्वयं भायं धमं के जाने-माने 
अवक्त ये तो अन्व हृदी लोग अनायं केत हो सक्ते है 2 अतः ज्यू लोगों 


कौ जनाव कहकर उनकी हत्या कटने भे हिटलर ने बडा अत्याचार भौर 
जनाकार क्रिया । ह 






| ज दा पय को 1५08157) कहा जाता है । बह ५९01057 का अपश्च 
ह यद्‌ लोगों का प्रदेश था । श्रीकृष्ण कौ द्वारिका उसी प्रदेश 
जाना कहलाते है । जाडेजा यह्‌ “यदु-न" शाब्द का 
५081500 है । जाङेजा जर 1४48150 दोन क 





३०३ 


| „18 वदु उर्फ जंदुकुलवंशी ॥ 


= इसी पंथक्रा दसयानाम रै 36100157 । च पका उच्चार है 'ज्ञायौ- 
॥ ज्ञो "देवनिञम्‌'' का अपश्चंल रै। भगवान कृष्णं देव यै मतः उनका 
४ देवपथ कलानि लगा । दयाध का अन्यदैशोँ भें “ज! उच्चारद्ोन 
ला। लते ध्यान बौडपथ का थः चौन-बापाननं "केन्‌" बौद्ध पंच 
कपा जाता है, उती प्रकार ““देवानिजम्‌ ' का उच्चार ज्ञायोनिजषर हुभा । 
हृदी परम्परा कै प्रथम नैता अत्रह्म माने गण है । यह्‌ "ह्म" शब्द 
ह पन्ंशं है । उनके दूसरे नेता “"मोजेस्‌" कहलाते है, नो भरेवा शम्द का 
धिकृत उच्चार है । मोमोस्‌ कौ जन्मकथा कृष्ण कौ जन्मकथा से येल खाती 


अतः बह महा-ईश भगवान कृष्ण ही द, इसके सम्बन्ध मे किसी को शंका 


नहीं रहनी चाहिए । 
ग्हाभारतीय युढ के परचात्‌ रिका प्रदेह मे शासको के अभाव ते 
तृटपाद, देंगे आदि आरम्भ हुए। धरती कम्प आदिते सागर तटवर्ती 
ववै जतपग्नं होने लगा । अतः यादव लोग रोलियाँ बनाकर अन्यत्रा 
इप्तै के लिए निकल पड़ । कुलं २२ रौलियोरमे वै निकलै। उनेते १२ 
टौवि्ां उत्तर की ओर कश्मीर की दिशा मे चल पडी ओर कश्मीर, ख्य 
आदि प्रदेशों मे जा वसीं । अन्य १२ रोलियां इराक, सीरिया, पंतेस्टार्दन, 
नैह्सलेम, ईजिप्त, प्रीत आदि देगों मे जा बसीं । मध्य एशिया के १२ देशो 
प यदुव्ियों कौ बही १२ टोलियां है । वही यहूदियों कौ १२ टो्तियाँ 
कहलाती ह । 
भगवान कष्ण के जवतार समाप्ति के पश्चात्‌ वहृदी लोगों को जब 
कठिन ओौर भोपण अवस्था में द्वारिका प्रदेश व्यागना पड़ा तभी से यदी 
नोने मातृभूमि भे विठडने के दिन गिनने शुरू करिए । उसरी को यहुदिवों 
१ 04550\८ा लक कहा जाता है । उमक्ता अथं मातृमूमि त्यागनेके 
प आरम्भ कौ गद कालगणन। सन्‌ १६८६ मे यह्वी लोगो का 
५५४७बां वपं चल रहा था । | 
शैः प्र एकं विचित्र सोगायोग ३ किं कृष्ण की परति का, भगवद्गीता का 
"विक धमं का तिरस्कार त वाने न लोग भी यहदियो को 
रौशन गाने जैसे वे भारतङ हिन्दुओं कौ मानते है 1 














लोन नामक राजा चा । सालोमन्‌ यह्‌ शालो 
इष सस्त ० अपश है । वनो नै जो बड़े ऊंचे गौर ४५ 
है उनका साल-वृ्ष नाम दै । कालिदास नै दुष्यन्त को गालवृक्ष को क 
हौ चो, क्योकि शालवृभ जसी दुष्यन्त की शरीर यष्टि ऊंची ओर 
दी) इस्लाभी नाम सुलेमान ओर यहृदौ नाम सोलिमन्‌ उसो संस्कृत धात. 


उस यहदी सिमन्‌ राजा के प्रासाद की विपुल दोभा-सामग्री भारत 
ही ग्राप्त क्ती गई प्री । इम शम्बरेण मै ८११५470 एष्ण्टौः तै |, 1) 
क छल नाम के अपे प्रन्थम पृष्ठ ९ ३१ १र लिखा रहै, "द्र 
[त्वाह 15८ कमणा नौला ^870€ 1€ ९०1५; 870 (16 पणा 
छ ण) भा०८5 ०।॥ इत1क ता) 5 ८001 15 ५168 ; 70111 1116 [धाह] 
र ह ४०४३४९, 890 16 789४६ त 11€ (८०पा116€1८181 701५, 
कत ॥६ गा08। 187 त ११८ 06016185, 65180118) 116 
(७, (91 १ १४ 8 60251108 ४०४३४६८ ० 1 111९८ 6815. ' अर्त्‌ 
'छनिमन्‌ के प्रासाद मे दुष्टिगोचर होने वाला सुबणं भौर अन्य मूल्यवान 
जानगरी आरत से ही लाई गई थी। वे वस्तुए, उन्हे लाने के लिएकिगर 
अया दीवा, फणि फं फिनीशियन्‌ लोगों का निवास स्थान ओर 
जावर क किनारे किया हुमा तीन वर्षो का प्रवास आदि तफसील ध्यानपर 
सतते इए बह खारी कोमती सामग्री अवर्यमेव भारत से आई होगी । ॥ 
००9. भ पृष्ठ ३२४ पर पोककं लिखते है **\५८ 1५0४॥ 09 
~ &॥ ० (6 10 84 ४४३१ पाल 18) १1३८९80 
ककत म `: अत # 8) ४।॥, 87 ४०८ €४८ा+ (1६५ 
। [नि ; 4 # | | व 11८ शि 35 1115 5४71901. {1 \/85 07 
३५७५ जं प्के + 1१९४८ 94 536719९९4 (116 ०81 ०१ 1#९ 
= 9 11 7091), 1८ 58०९५ ॥113 ४35 01 {€ पि 1५४४, 
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1 + 18 ५6 ७४॥ 9 981८597 छा [5५५97 
> भनृबाद इस प्रकार हे-- 
क्षी को$ पाप होता तो वे पाड के ऊपर नवत 
= ` द बनाते भीर उमे बाल (कृष्ण) कौ मतिना 


३०४ 
रत । मन्दिर के आगे (गरुड) स्तम्भ होता था । बन्दि कौ वैदी षरं 
_ जलति ये भौर परति अभधावस्था को एकं चदं की बलि दतै यै ।" 

चर्त॑ग्रन्व बायबल मे भी यहूदी लोगं के भगवान कां नाम 

ब्रा" उट्लिलित ह जौ स्पष्टतया बालकृष्ण ही है । बालेखर यह्‌ कलेवर 

क ही अपजनंश है । 8 

ऊषर दिए उद्धरणे गायके वं की बलि देने की वात दिक 
कति से मल नहीं खाती । भारत के हिन्दुओं कौ वैसी प्रथा नहीं दै। 
गोहत्या तो निषिद्ध मानी गर्दै! मण्डन में एक बात कही जा सक्ती है 
रि केवल बडे का उल्नैव दै । उसे गाय का बडा नीं कहा दै । तोह 
क्ता है किसी मौर प्राणी का ब्दा हो । किन्तु पाप करने पर प्रारिचत्‌ 
क्के हप में मन्दिर बनवाना, उसमें मति कौ स्थापना करना, मन्दिर के व्रवेदा- 
दारके भगे स्तम्भ खड़ा करना, वेदी पर धृव जलाना या अगरबत्ती 
ुलगाना पह सारी वैदिकं प्रणाली ही प्राचीन यहदी प्रथा मं अन्तर्भूत थो । 


तुब्णं गोवत्स 

बतंमान युग में यहूदियों के मन्दिरो मे भगवान की मूति भतेहीन 
रहती हय किर भी यहृदियों को मूतिपूजा से तिरस्कार नहीं । मूति देखते हौ 
ले उसे तोडने के लिए एक कमठ मुसलमान करा प्रस्तिष्क भडक उठता है 
वैसा हृदी का कभी नहीं होता । भारत मे हजारों यहदी हिन्दुओं से इतने 
धृलमिल गए है कि उनकी भिन्नता पहचानी नहीं जा सकती । 

हिन वैदिका मे मूति-पूजा करना या न करना) ना करलायान 
करना, गुर करना या न करना; ईदवर को मानना या न मानना आदि बातो 
भ ्रतयेक ्यकरिति को पूणं स्वतंत्रता होती ह । यहूदियों कौ वही भावना 
होती दै । इस प्रकारके कमठ या अकर्मंठ व्पवहारका आदर करस्ना यहू?ि 
की भीप्रथादै। 
कारण द्वारिका से प्रस्थान करते समय न ष क 

त्तक, कर्मट-अकर्मठ, मूतिपुजक या निर्गुणभक्त आदि सब 

लोग ये किन्तु उन जव 0 पड़ा तो भूतरिपूजकों ने भी मूतिपूजा 
कद कर दी । इसके कारण ये--(१) प्रवास मेँ बति का भा ` क 








३०६ 
कलिल चा) (२) धवास भ तिय टूट जाती यी । (३) पूति सात 
सी रह त ५ (५) मर 
मे मति को नहलाता वो भक्तन स्वय नहाना नियमित रूप से शक्य नहो 
क (५) दवी, णेश, िव, सम, कृष्ण आदि विविघ मूततियो के भक्तों 
ाददिदाद होकर हद बरमा मे पराए प्रदेश में फूट पड्नेकाडर्‌ घां | 
मन्दिर कौ सम्पत्ति कौ अभिलाषा चे दात्र द्वारा ल्‌टपाट को शक्यता होती धौ 
आदि रेमे अनेक कारणो से यहूदी परम्परा से मृति पजा हट गई । किमत 
यहूदौ आत्मा को मूतिूजा से चिद या तिरस्कार नहीं है । यहुदी लोग ओर 
पारमीजन बही धद्धासे मूति-पूजा मे सम्मिलित होते है क्योकि वे मूलतः 
वैदिकषर्मौ ही है । 

इसी कारण बहदी इतिहास मे उनके मन्दिरौ मे सोने के गोव्त्सकौ 
भूति होती ची रेषा उत्ते बार-बार आता है । बालकृष्ण की नी मूति 
हौतौ धौ । बठह को टेकक्रर बालकृष्ण मुरली बजाया करते थे । इस प्रकार 
चित्रौ बौर मतिया ते भारती लोग भली प्रकार परिचित ह । किन्तु 
द्वारिका छोढने के परचात्‌ देश-विदेश मे भटकते-भटकते यहदियों का सारा 
इतिहास छिन-भिन् हो गया । तथापि यहदियों का वह फटा-दटूटा इतिहाम 
वेदिकं संहति के आधार से कंपे संवारा जा सकता दै दह हमने यहां 
र हि र प्र सारे विश्व के इतिहाष 
१ ददाह कटिया जोह | 


दों # मन्दरो भे गोवत्स बौर बालकृष्ण की सोने कौ भ्रतिमाएं 












उनके { ५ ~$५ ओर प्रमाण बहू है करि यहूदी इतिहास के विभाग 

0 (2 रके गाधार पर “श्रयम मन्दिर के काल का इतिहास", 
व का तिहास" ठेसाकरने की प्रया पड़ी ६। 

+ ४ = † १। | (पिव “हब ” है | यहूदियौं कै आंग्ल ज्ञानकोष 
9४०० १५६8;०३। उसमे “र गन्द का विवरण 

॥ `" का पहला अक्षर जो “ह्‌” है वह परमात्मा ॥ 








३०७ 
ञव देखि कि ऊपरले विवर्णमेदो न्यूनं दै । एक न्यूनतो यहद्ैविः 
॥ दव निदेशित होने वाला हदियों के भगवान का पूरा नाम क! है? | 
८: उ्होनि स्पष्ट नहीं किया । करगे भी कंसे, जब ज्ञानकोपकासौ का हो 
जं अधूरा दै । हम वैदिक संस्कृति के माधार पर उस कमी को दूर करते 
|" हरिः” यह कृष्ण का नाम्‌ दै, उसी का “"हु"' भद्याक्षर है । 
अव दूसरा न्यून यह दकि यहुदी ज्ञानकोष वालो नै ह्र शब्द मे र 
अक्र बधो लगा दै ? यद्‌ कटा ही नहीं । उस महत्त्वपूणं बात का उन ज्ञानन 
हिमे वै उसे टाल गए । नू अक्षरका तो बड़ा महत्व है । "व्रते" यानी 
द्ौतता है इस संस्कृत शब्द का वह अदयाक्षर है । अत्तः हृ्रू का अथं है “हरि 
(यानी कृष्ण) बोलता था वह भाषा । ठीक दमी व्याख्यानुमार संस्कृत 
शीर मे बड़ी समानता है । 


हू संस्कृत से भिन्न क्यों ? 


पदि कोई पेसी शंका करे कि हरि यानी भगवान कृष्ण तो ठंड संस्कृत 
बोलते थे। उनकी वाणी महाभारत में ओर भगवदृगीता में ग्रवितहै। तो 
जो भाषा श्रीकृष्ण बोलते ये यदी यदि ह्र्‌ का अथंदै तोहर संस्कृत ही 
वयो नहीं है ? 

ङ्व दका का उत्तर यह है कि महाभारतीय युद्ध के अपाद संहार प 
वैदिक शासन ट्ट गगरा भौर संस्कृत गुरुकुल शिक्षा वन्द हो गई । युधिष्ठिर 
नै लाभग ३७ वषं राज्य किया ओौरः कलियुग आरम्भ होने पर भगवान 
ष्ण के गवतार की समाप्ति हृ । तत्पदचात्‌ द्वारिका प्रदेशा र धस्ती 
कप्‌, बदु, लूटमार आदिं कई संकट आ पड़े । वह अवधिसौ दोसौ वषंकी 
क या पांच सो, सात सौ वषं या उससे भी अधिक धी, हम नहीं जानते 
नु द्वारिका राज्य मे कृष्णावतार के अन्त से संस्कृत का भी लोप इभा । 
पश्चात्‌ वहा की सामाजिक, प्राकृतिक तथा राजनयिकं उचल-पषल 1 
ष्कृतने जो ्राकृत-विकृत मोड़ लिया वह हतब्रू बनी । भगे चलकर 
८५५ के ध देश-विदेश भटकते-भटकंते कृष्ण की पावन स्मृति में कषणा | 

म (हरि जो भाषा बोलता था-इस अपं से) हतर ही रहा । 








 : 
क्र 


शण्ड 








य + संस्कृत “'संगम"' शव्द है । "संगम" शब्दे प 
न करना" । संकौर्तन, संतसमागम आदि १ 
तित ् ा \। 

शश मन्दरो पर वटकोण चिह्न खौचा जाता है। बहे वेदिक संसरति 
ककारे) हेवौभक्तं उत चिह्न को देवी का भती कं मानकर = 
भजते ६। बह एक तांचिक चिह्न है । घर कँ प्रवेगा दार कं अगते नागन मेँ 
लिः महिना र्गोली मरे वह चिह्ध श्वीचती है ॥ दिल्ली म हमायुं करौ क्व 
कह जाने बालौ जो विदान इमारत दै वह दैवी भवानी का मन्दिरं बा। 
क जरते जाग भर चासो तरफ वौसों शक्तिचक्र संगमरमर प्रस्तर 
पो से जड दिए गए है । यहद लोगों मे [3\/1 नाम होता है कह 
दि इ" यानौ देवी का दिया पुव इस अथं से डेविदु उफं डेविड कटलाता 
है। अरो म दमी का अपश्चंश दाऊद हुमा है । अत्तः हन ओर अरबी दोनों 
स्हनोद्धव भावा है । 


ईष्वर के अयने लाडले जन 

| हदो जोग अपने आपको “ईदवर के अपने लाडले लोग" मानते है। 
(णा 0६91६ 9 050 चह उनकी कहावत है । उसे महाभारत करा 
छ ` हामि । आवार भाते । भगवान कृष्ण के पाम जव दुर्योधन ओौर अर्ज 
(=... के लिए सहायता मांगने षटवे तो श्चीङ्ृष्ण ने एक 
= 7 भआपकोरलाजौर दूसरी तरफ अपनी पूरी यादव सेना को 
+ कि इनमे ते तुम क्या चाहते हो ? अर्जुन ने धीकृण 
> ` ाकातरफस्ने यादव सेना लड़ी । | 
हाना का तिहासित्व सिदध होता है । बयो गा 
५५७५ 1 चोवनक्तथा यदि काल्पनिक होतो तो यदु उफ ग 

= ऋ उस्र वादव परम्परा के चिर 
श पवां 9 दुत किए है । रि 

भजत म एक आध्यारिमक तत्व दिखाई देता ट 


















३०्द्‌ 

मलते जैसे जपने को एक तरफ ओौर अपनी यादव रै 

रफ सा टा वसा ही ईदव रीय तत्त्व ङस विदव न ४. 

अन्दर, शीत ओौ र उष्ण, उच्च ओर नीच आदि इनो मे विना ् 

॥। शनौ विरोधी तत्तव ईर्वर-स्वल्प ही होति द । च 

आरत में यादव का उच्चार जाधव ओर जेना जये वना 
लोग यहूदी, ज्युडेडस्टस्‌, ज्य ओर कायोनिटस्‌ कहलाते ह। 


तिददशित देश 

ञ्च लोगे जव हारि कासे निकल पड़े तो उन्द चाक्नात्कार हज मतन 
उन कहा गया कि "(21193 प्रदेय तुम्हारा होगा“ । “कानान" वहङ्ष्ण 
कनदैया जसा ही कष्ण प्रदेव का द्योतक था । यहूदी लोगों को भविष्यवाणी 
के अनुसार भटकते-मटकते सन्‌ {६४६ मे उनकी अपनी भूमि प्राप्त हो ही 
गई जिसका नामं उन्होने 1६9] रत्रा जौ [ऽ = ईदवर ओर ३६ = जलय 
दस प्रकार का ““ईदवरालय” संस्कृत शाब्द है । यह्‌ एक ओौर प्रमाण दै किं 
हृदी लोगो की परम्परा वेदिक संस्कृति जौर संस्कृत भाषा से निगडित है । 
हिटलर उनसे टकराकर नामशेष हौ गया । अरब मूषलनमान नी बहूदिवौ 
परे टकराने के लिए आतुर ह तो उनका भी हिटलर जंसा ही अन्त होगा । 
यहुदी ग्रन्थ कौ भविष्यवाणी 

कृस्ती बायवल का 1251870€7६ नाम का जो पूवं खण्ड ह उससे समय - 
समय पर ईवर का अवतरण होता है एसी भविष्यवाणी है । बह भगवद्गीता 
ते ही यहृदौ धरमग्रन्य मे उतर आई है । भगवदगौता मे भगवान कहते है 

“यदा यदा हवि धर्म॑स्यग्लानिभवति भारत । 
अम्युरथानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ' ॥1 

उस भविष्यवाणी का ही आधार लेकर पीटर, परति आदि कठ 
पहत्वाकाक्षी व्यवितयो ने भाषण देने आरम्भ कर दिए करं बेचारा एसा 
एक गरीब त्यक्त ( ईदस्‌ कष्ण के बजाय } जीसस कस्त जन्मा ओरं सूतो 
परभी चाया गया । बह शश्वरावतार था । धौरे-धोरे उस नफ़बाहं १९ 
विश्वास करने वाले एक-दूसरे कौ पहचान कै लिए गले मे पतन का 


वेमे हौ यद्‌ 


कोना करू पहनने लगे ताकि उसे अपने साथी पहचान जा सके । भगे 













२१२ ह्वी तेभन्‌ सन्नाट्‌ क्टेन्टाइन ही उनके 
अलकर जव सन्‌ र्‌ १ रहीक्या द्वौ । छल, बल ओर कपट से ६०५ 


| .बना दिया गया । 
मरे सारा १५५ हो एक सहस वषं तक जुल्म ओर जबरदस्ती 
त हतो सो रो मुगलमा चश 


ता दन्तक्था ओर नीति-नियमो के धमंग्रन्य को शप्प्‌ कहते ह। 


स मर उषं तालमुदर है । ताड के पत्तो कै ऊपर प्राचौन 
बह _ ञादि लिते बति ये । भारतीय पोधि्यँ या अन्य प्रन्थ मरै 


साक्नात्कार 

यदी नेत्रा 11055 कौ जन्मकथा श्रीकृष्ण की जन्मकथा जसी ही दै। 
जौर तो बौर रक्ष्य का जसा विराट्‌ रूप कुरुक्षेत्र मे अजुन ने देखा वमा 
लै विराट्‌ ख्य हृदी लोगों ने रेगिस्तान मे मो मेम का देखा, फेसौ यहूदियो 
/ है। 
यानौ पावालय 
। दत बौर छन्ती दन्तकथाओं मे गलीली नगर का बार-बार इत्यैव 
781 बहुलय इस सस्त दन्द का अपभंश दै । श्रीटृष्ण रा 
चमन को गोपाना उषं गाबालव मे हा भा । वर्हः गावालय बः 
पीतौ $ नाशे हृदो भीर कृस्ती परम्परा मे प्रचलित द 1 








तिङ" ' ए। बद्‌ शब्द का जपश्रंश हे। जहां रथ र 
[^ * नन व नेसे ठस नगरक नाम॑ रथ वान्द अन्त 
अवितिज्चार म ` ` 9188 नाम काएक अति प्राचो ओर 

°` ह, जबहु चब्रढ़ भूमि पर हरी घास उगी है! 






उधर सातवीं शताब्दी सै अरव 


३११ 
वी देते योग्य कुछ वचा ही नही है तथापि स्यानीयनुरात निन 

> रफ ये वहां जो सूचनाफलक लगाए गए हँ उन पर र विभाग 
नर के साथ ८रय'' शब्द जोड़ा गया है । व्येक स्थान ङे 


वर्ववती पवत 

` दूर््यालयम्‌ उफ जेरूसलेम नगरी मे दो पहाहि्या ह । उनमें चै प 
बरती पहाड़ी प र [001711€ ०1 1116 ‰२०८॥६ भौर भन्‌जक्सानामकेदो पी 
दिक मन्दिरे, जो सातवीं गताब्दौ सै मुसलमानों के कन्ने होने ॐ 
्ञारण मरिजदें कहलाती ह । [016 01 (11८ [२०५८ स्वयम्भू महादेव का 
मन्दिर है ओर अल्मक्सा अक्षय भगवान कृष्ण का मन्दिर है । पूवी 
हाड़ी पर परे मन्दिर बनाए जाना उनकी वेदिक विज्ञेषता का चयोतकं ह । 
यही विवाह-पदढति 

जिव प्रकार भारतम दो कुटुम्बो कै बुजुर्ग से विवाहं परस्ताब सम्मत 
होने पर यूवक-युवतियों के विवाह होते हैँ वसी ही प्रथा-यहूदियो मेँ भी दै। 
वै भी भारतीयों की तरह प्रेम-विवाह कौ अच्छा नहीं समभते। वैदिकं 
विवाह के लिए मण्डप बनाए जाते हँ। यहुदियो को भौ वही प्रयाहै।वे 
भौ मण्डपों में विवाह-संस्कार कराना जुभ समभते है । 
दीपावली 
ष यहुद्िथों मे भी अनेक दीप लगाकर व॑सा ही एक त्यौहार मनाया जता 
६ जे भारतीय लोग दीपावली मनाते ह । 
¶कष-पजन 
मध वेदिक संरकृति मे जिस प्रकार तुलसी, पीपल, बड़ आदि वृक्षो का 
= कथा जाता है, उन्हे पानी दिवा जाता है ओर उनकी परिक्रमा को 
| क ।है,वंमेही यहूदी भी वक्षो को प्य मानते हं । 
ऋ शतु 
पुसलेमान लोगं यहूदि्यो को उतना ही कटर शत्र मानते है बितना वे 
के हिन्द लोगों ॑ 
हिन्दू लोगो को मानते है । 





ह ५४ 


३१२ 
यहूदियो मे वेदों का उल्वेख 
नाक्पोलो के प्रवात वरणेन के ग्न्य मे १८८ ३४६ १२ एक दिपणौ 
इस प्रकार दै--'"}0८) 1185 एला भवाधला 800 #ील शातला 
16 म [लाह 31 ए भंणिषपि (1 (08). 0०१८ 9 कीट 
7005 [पलच्ञह एश6ऽ 9 {1८ ऽए €6। 15 11 (011८5€ {९९761 
0, एण. > 11 ष्टः {€ (80518110 01 8 (1171656 [ल्गौ 
पलो ०१... प्ध९ 15 9 795588८ " ४,1१।1 7657601 10 1116 [आण्ल- 
{5 वदो भ८ 014 उ प्ण 081 115 0751 31065107, ^तशो 
८9१८ छा्भ)$ फण 1708 910 81 तैप्रा£ 11€ (एृलणन्वर्न 
111६} (09 5181 (9६ ऽतप 11785 टा८ 211६80४ 11 ९21516६६. 
न 1€ ऽअत्पं परा185 67000418 62 | 7९85071 €015151 07 53 
इद्लीणाऽ. ¶1€ एल 165 लाहा 60118160 37६ +"€7४ 30511056 
870 106 दक्ष 18500 लाहा 1६१८३160 15 ४४ 01४9६10६ 
एला ६4160 ५11 ८ उवा कलाक 21101 35 1168४६1. [1६ 
[तणाव छ {0८ पलाह०० 15 ^+ 07808, +110 15 ८०ाअतला ६५ 1116 
निजं ॥८३०) ६ ०1 11. वा 62296 10565, +#110 €5120118060 16 
1, अतं 197त6त प्रा 116 इता ५1111005. € 1115 10६ 
प वचक्टंणा दादस्त्‌ (१३. 
इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार होगा-- 
४. “न के कायफुगप्‌ नगर भें यहदियो की एक बस्ती थी जिसके बारे 
म बहूत दृठ निकला जा चुका है । उमे एक बडा ही रोचक लेख (111165८ 
नापर के घ्न्य के बीपवे ण्ड मं सम्मिलित । चीन में प्रप्त 
तातल का वह्‌ अनुवाद है । उसमे एसा उत्ते है किं 
~ जडम्‌ (यह "आदिम" एमा संस्कृत चा 
क भाया नँ जादमी यह शब्द बना है} भारत-निवाती 
५ ही उनके पवित्र ग्रन्थ उपलब्ध हो गए थे । उन ग्रन्थौ 
क्वि, विबरण ५३ भागो प्रस्तुत है । उसके तरव 
"दिवा अनादि-अनन्तका वणेन बड़ा रहस्यमय दै) 
पा ही उनका महत्व माना गया है । अवाह 


क. न ++ ¢. जितना 
















३१३ 
~ प्रजनैता ओर प्रथम प्रवक्ता है । उसके परचात्‌ मौत शा 
1 सी नै नीति-नियम बनाकर पविच्र रय रचे । उसके = 
पवात्‌ इस चर्म का चीन देर प्रसार हुमा ४ 
दीनं मेँ उपलन्ध उन प्राचीः; ` वजो के संकलित श्रन्थ कां अंहपयन 
त्तेभौर मी बड़ी महत्वपूणं जानकारी प्राप्त होने की सम्भावना दै । 
कंते डमर दिए उद्धरण से यहूदी लोगो के वैदिकधर्मीं होने कां पूरा सवरत 
है। शिलालेल मे कहा गां है करि अंडम्‌ (^07) यह यहृदियोौ 
क्रा मूल धर्मसंस्थापक भारत का निवाप था। अंडम यह संस्कृत जादिमं 
शब्द का अपश्नंश दै । आदिम य नी सबसे प्रथम । जन तम्प्रदाय मे चते 
आदिनाथ कहते है । वैदिक संस्छृति मे उसे विष्णु कहा है । अनादि, अनन्त 
व का गृढ ओौर रहस्यमय वर्णन देने वान ग्रन्थ वेदों कै अतिरिक्त कों 
अन्य हो ही नहीं सकते । क्योकि बेदो का महत्व परमात्मा के जितना ही 
गाना गया दै । वेदो का दाता अब्रह्म कहा है। वह्‌ ठीक ही दै क्यो।कब्रह्या 
जने मानवजाति को वेद उपलन्ध करापु । अब्रह्म यह ब्रह्मा का वेसाही 
उज्वार दै जैसे कुछ लोग स्नान को अस्नान कहते ह । अन्तिम वक्ष के 
अनुसार ब्रह्मा के वेद देने पर कुछ ही स मे चीन मे भी बही धमं चला। 
इका अथं स्पष्ट है कि बौद्ध समभे जाने वाले चौनौ लोग आरम्म म वदिक- 
धर्मी यानि हिन्दु ही ये। 
यहदी लोगो के मूल घरंग्रन्थ भौ बैद ही है यह उपर उद्धत टिप्पणी 
तष्ट है। मोेस्‌ ने उसी धमं की नीति कौ व्याख्या कौ एसा जौ उत्लेष्च 
टिपणी मे है वह महा -ईका-कृष्ण कौ भगवद्‌गीता के प्रति निर्देश करता है । 
इसी अन्य मे अन्यत्र हमने दर्शाय। है किं जिस प्रकार यहूदी परम्परा मे वेदों 
का उल्ल आता है उसी प्रकार ईस्लामी परम्परा भौ वैदो का उल्लेख 
ब्रीषा है | 


हिका सुर देश 

एाएःल्‌ग्‌)8६त)४ १०08168 वानी यहुदी लोगो के ज्ञानकोष मे (पृष्ठ 
क वण्ड 2, 166]. एपषा$िण४ ०" जेरूसलेम द्ाराशरकाधित) 
लाह कि ""एा८ट अट्‌ 800 ((द्रथ्‌-इ०पपाल्यण) उ्$ १९९ 











। च {० ॐ प्रणताण कसी) 85 पि {द्ता॥ वल ॥ 
क ~ कीत [90114 {0८ (्0णणा + = 
दानी "एर इसाइल ओर मध्य दक्षिण प्रदेश को हुरू प्रदेश कहा जोत 
त षौ के बहा बसने से उस प्रदेश को वह जातिवाचक नार 
र्त हा + इत उद्धरण में जो हरू, हो राइत आदि उल्लेख है बह हरि 
चं रुष्व के अनुपापी के अर्थं चै यहुदियों क्प निर्दशं करते है | सीरिया 
भुर" यानो देवो का परेश इस अथं का दै । 


हह मोर कमत ॑ 

चतेन्‌ उकं यदातम्‌ नगर मे वंदिक परम्परा के कई प्राचीन 
ह्व । तगर का एकं कोट है उसमे कई नगददवार बने है । वेदिकं 
जाको के नामों च धिह शब्द जोडा जाता चा । जतः नगर का भी सिहर 
हता चा । चेषूसतेम का एेमा ही एक सिहद्वार (1.००, &६!६) 
क्वो वहां सिह कौ सूति ग्नी है । मुसलमान तो प्राणो की मूति नहीं 
अनति अतः जेल्यतेम्‌ नभर इस्लाम से कितना ही प्राचीन है । इस सन्द 
हम ाठको कौ अपने एक शोघ-सिद्धान्त का स्मरण दिलाना चाहते है 
कि विव्व-गर के एतिहासिक स्थलों मे @0151101107 ;§ 91] 1000 
अ एत्ाण्ीणः ३॥ }/95110 यानी बनवाई सारी हिन्दुमो ने है मौर 
तोढछो मूसनमानो द्वात क गई है । उसी सिद्धान्त के अनुसार जेखूसतेम 
मजो ड दीबारे-इमारते आदि अभी तक खडी है वे वैदिक धरम के लोगो 
अवद गीसयो तोढ-फोड़ है वह मुसलमानों ने की है । अतः विश्व 
> मसीत ब विदानो को हेष सावधान करना चाहते है कि इस्लाम ने यहं 
४ बनाई ओर वह विदाल कत्र बनाई जादिजो भनापः 
मतमान > भवो अन्व लिषे गए है वे सारे निराघार ओरनिकम्मेहै। 
= नगरी वनान्य वे १८ दाताब्दौ तक एक भी प्रेक्ष णीय इमारत 
रहे जौर उनो अनेदसातशुवामदर ५ ेदूमरो केही नगर ओर इमारतों पर कठ्जा जभातं 
स्मार्तो भा "५ कन्जा किए हृए्‌ परा के नरो क! 
केकय व भू्लमानों को देत रहे । सिह, कमल आदि वंदि 
`` कार्हस्य्ुलजाताहै। 












३१५ 
इत्तामी अफवाहों का षड्यन्त्र | 
ईट न के नन्तं 
सं इस्लाम षड्यन््‌ के अन्तगंत यहं ्घौखदी गई है कि मुनेमाननाम 
न कोई सुल्तान धा। उ मरे यह्‌ स्वप्न आया किं यदि वह्‌ यदुर्ईशालयम्‌ 
गहपलेम) नग र का क /८ न बनवाणए तौ सिह उचै खा जागे । इस स्वव्न 
# समति (| सुरं तान सुले म्रान नै यदुरईशालयम्‌ नगरका कौर चनवाया शौर 
उसे एक ह्वार पर तिह की भ्रतिमा बनवा दी । लगभग प्रत्येकं प्रेक्षणीय 
हतिहासिक इमारत कौ बाबत मुसलमानों ने हेती हौ कोई बालिश जौर 
। हस्यास्पद अफवाह फलाकर लोगों कौ आंखो मेँ धूल कोक दै । 
ऊपर कटी अफवाह का विवरण करके हम पाठको कौ बताना चाहते 
हैक ेषी इस्लामी तिकडमबाजी का भण्डाफोड किस प्रकार किया जा 
। 
> घमभने कौ बात यह्‌ दै कि इस्लाम को स्थापित ए केवल 
१४०० वर्षं हुए ई जबकि यदुदशालयम्‌ नगर कम-से-कम पांच-छह सहस्र 
अप्राचीन ह । उसका नाम भी यदुरईशालयम्‌ यानौ श्रीङृष्ण नगर है। हर 
बरकी चारदीवारी करना जितना आवदयक होता है उतना ही प्राचीन- 
कनाल म नगर की भी चारदीवारी या कोट करना आवश्यकं समा जाता 
चा । अतः सुल्तान सुलेमान के हजारो वषं पहलेसेही पदुरई्दालयम्‌ का कोट 
बना हा चा । 
कोट नहीं बनाया तोहेरखा जायेगा रेपे स्वप्नो सै क्रूर, दृष्ट, 
अत्याचारी इस्लामी सुल्तान बच्चों कौ भांति कभी इरतेये क्या ? सिह 
्ाजाएगा इस भय से यदि कोट बनाया जातातो कोट कै एक हार्‌ १ 
पुल्तान भाते से उस पापी सिह को मारता हुआ बताया जाता । ५५ 
जब कुराण मुसलमानों को सजीव प्राणियों को परतिमा बनाने से ५ ॥ 
दै ५ कर्मठ मुसलमान सुल्तान मुलेमान्‌ ने कुंसण की आज्ञा कं विरुद्ध = 
को प्रतिमा कंसे बनवाई ? भला कौ आज्ञा मंग करने से = 
ची अल्लाह जो हानत कर्‌ देता उनसे भी तिह डत फाड़ जाने का 
क डर लगताथधाक्या? 
ते एकता है कि प्रसिद्ध यहूदी सम्राट साँलोमन्‌ । शाभा) च 
पदईशालयम्‌ तगर का ओौर उसके कोट का निर्माता हो । सरलोमन्‌ 
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न्रामकीं ज्ब्राचता क्रां न्रयौग्य लाम उरखाकर मुसलमानों । यहि 


०५४ का भय किती सुतेमान्‌ के नामके साथ जोङ्दैनेकी हेरा-फैरी 
की। 


= जननः ट बनते हौ नही ये । भतः ह कहन 8 
सगर्‌ तो पह्ेतेहौ धा किन्तु उमे कोट पहनाया या वगर्‌ कोटर का नगर 
बनचात्रा तो षि । ठते काडू काते, वग रह इस्लामी घधौतवाजी पर कौ 
विवास नहीं करना बारहिए । 
उत नर द्वार पर केवल विह ही नदीं अपिठु दूस रा भी एक महत्वपणं 
बैदिकं चिह्न है । बह है अनेक कमल की आकङ्तियां । उन चिह्लो का चत्र 
यदी ज्ञानकोष के नौव खंड पृष्ठ १४३२ पर दिया है । वैसे ही कमल 
चिह्न रत स्वि लालकिला आदि इमारत) १२ पाए जति ह । पष 
बलिः पुरातत्व अधिकारौ अतेगभेण्डर कनिधम ने भारतीय एतिहासिक 
इमारतें हिन्द रानाओं री होते हृए भी जानब्रू कर इस्लामी सुल्तान 
क राततम दप्तर म लिख भारा । अतः 
भारत मर जा जिन इमारता प्र्‌ कमल चिह्ध नरन हृए ह वे इमारतें 
द्रा नहीं बताई गई ह यह पहचान लेना चाहिए । दै ते इस्लाम्‌ 


| । 





२१ 
पवैवर्तीं देशों की वेदिक संस्कृति 


ज्जकल की बोलचाल मेँ 01160181 यानी पूर्ववत देशो कौ संस्कृति 
तवा 00606191 यानि यूरोप जादि पडिचमी देशो की संस्कृति, इनका 
उल्तेल इस प्रकार किया जाता है किजंते दोनौँमे बड़ा विरोषदै। आर्यं 
ओर द्रविड संज्ञाएं भी इसी भ्रकार परस्पर-विरोधी समी जाती है। 

ईई बनने के पवात्‌ भले दी यूरोपीय लोगों क रहन-सहन म भिन्नता 
प्रकटः हई हो किन्तु ईसा-पूवं समय में बूरोप गौर अन्य सारे बण्डो बही 
बेदोपनिषद, रामायण, महाभारत वाली सम्यतां यी जो हम भाजकल भारत 
की विशबता मानते है । उसी प्रकार आयं अौर द्रविड म भौ कोई विरोव 
नहीं है । द्रविड लोग तो आयं घमं = वंदिकसंस्छृतिके संचालक, निरीक्षक 
जोर उतरस्थापकं ये । 

वतमान इतिहास शिक्षा मे पे ओर भौ अनेक दोव प्रविष्ट है जेषे 
वात-पौत कौ बावत विङ्कत कल्पनाए । एसे सारे चरम्‌ ई करके इतिहाम्‌ 
कौ विन्न जुद्ध करने की बड़ी आवश्यकता है। सारी मानव-जाति आरम्भ 
से एक ही वैदिक सभ्यता म जुडी हुई धी । उस एकः; का लुप्त इतिहास 
विश्व कौ उपलब्ध कराना ही इस ग्रन्य का मूत उदेश्य है । 

बतंमान विचारधारा के अनुसार ईसाई जौवन-पडति पदिचमी 
कहलाती है किन्तु पूर्व वरती प्रदेशो की सभ्यता बौद्ध, हिन्दु, मूतलभानं आदि 
अनेक धर्मो भौर पन्थो कौ लिचड़ी मानी जाती हे । 

इत अभ्याय के आरम्भ मेही हेम यह स्वष्ट कर देता चे दैति 


वतमान युग में सूट-वूट पहनकर, च्ंमें यीशु कौप्रार्घना करते बनि 











# ३१६ 


वाश्चात्य लोग ईसापूवं काल नँ उसी ४ योग, प्राणायाम, वेद पन 
रामायण, महाभारत पारायण भौर संस्कृत क संभाषण भादि कते यें 
करीव लोग करते थे । अतः इस्तपूवं काल मे परिचर भीर पूवी सभ्यता 
ने कोर बन्तर नहीं था । वह्‌ अन्तर तब पडने लगा जव लोग छल-वन्ल ने 
ईसाई चौर मुहम्मदपत्यी बनाए जाने लगे । | 

आरभ भें पूवी सौर पर्विमौ देशो का विभाजन किस आधार प्र 
किया गया है यह भी देखना आवश्यक है । वृध्वी गेंद जंसी गोल दै । उसे 
दं ओर पर्चिम यह संजा क्यो, कंसे ओर किन प्रदेशो को सम्बोधित् 
करती ह ? जापान के लोग अभेरिकनों को परिचनी समभतै ह भौर 
अमेरिका कै लोग जापानिगो को धूरवी समभे है । किन्तु पृथ्वी के गोते पर 
ततौ जापान कै वे भे अमेरिका ओर अमेरिका के परिचममे जापान हित 
है । 
भारत सेहो सभ्यता का जारम्भ 

अत्तः आरम्भे यह समभ नेना आवदयकरदै कि पूर्व देश ओ र परिचमी 
दे यह जो विभाजनं हृजा है बह भारत को प्रमाण भौर मूल देशं मानकर 
हना है । इयते एक बहत महतत्वपुणं निष्कषं यह्‌ निकलता है कि भारततै 
ही भातवीव सभ्यता मौर मानवी शिक्षा आरम्भ हुई । भार्तवानियौं के 
गाद क क्षितिज पर ही अन्तरष्टरीय तिचि समा (1111610211002] 12916 
105] बनी हई है । बहा जब तिज चे सूं ऊपर उठता है तो नई तिबि 
"नौ कौ परटिचिमी मानकर वहं 
स्वान तक , आरत को मध्यवर्ती देश मानकर उपक अगल-वगल वाने जापान सै 


(न प | ५८५५५ ह गए है । तुकंस्यान से अमेरिका तक के 








प उं हिन्द्ीन नाम का जो प्रदेव है बह मब तीन राग्पो 


^ 


कमो) अ ` 1, लव उफ लानोत मौर काम्बोज (उफ कम्पूिया 
प) नामके तीन प्रेव ह । | 





| 
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ज रदश मे सैकड़ों वषं तक्‌ जयवर्मा, सूर्यवर्मा आदि भारतीय 

करा सास्नाज्य था। अंकोटवटनताम की उनकौ वहा प्राचीन 

तानी ब्रती हई दै । उस राजधानी के विशाल भौर तयन मनोहर पहन | 

मदिर भादि के लण्डह्र १०० चौरस किलोमीटर भूमि पर बने दृट्‌ है | 

इक परकोटे मेँ स्यान-स्यान पर तिमि कौ विशाल प्रतिमाएं बनी हू 

१ । उनके बीच मे से उगे हुए ऊचे पीपल, बड़ आदि वृक्षो कौ मूलियां उन 

मौ कौ रे हए है । रात के षने अंधेरे जर सन्ते मे उत विशालकाय 
रियो क देकर उरसा लगता है। 


ंक्ोरवट की विशाल कलाक्‌ति 
उन प्रासादो ओर मन्दिरो के प्रांगणो में कहीं-कहीं विशाल प्रस्तर 
रति के पौराणिक दद्य भी बनाए गए हँ । उदाहरणार्थं समुद्र-मन्थने का 
दश्व। बह दीवार पर खुदा नहीं है । आंगन मे एकत तरफ देवां कौ मूर्तियां 
गौर दूरी तरफ राक्षसो की मूतिरयां, बीच में मन्दा र पर्वत ओर उपे मथनौ 
नेमा घुमान के लिए लम्बे वासुकी सपं की लपेट- पमे वहां भ्य द्र्य 
बनाए गए ह । इस प्रकार का मनोहारी भौर विदल दुश्य स्थल सारे विश्व 
मँ प्रायः यह एकमेव दै । भारत सरकार ने इस कलास्थल कौ जानकारी 
गौर प्रसिद्धि विश्व को कराने का कर्तव्य नहीं निभाया । बह मास्त क 
वतमान काग्रेस शासको का बडा दोष दै । अंकोरवट करा प्रदेश आजकल 
गते ही भारत के शासनमेंन हो किन्तु वहां के प्रासाद, भूति, श्िलानेब्न 
बादितो भारतीय हीह । वहाँ की कला भी भारतीय ह । फिर भी बधिक्र- 
तर भारतीय लोग उस्र जपने प्राचीन बृहद्‌ भारत कौ राजधानी के नामे, 
वहां के शिलानेख आदि एतिहासिक सामभ्री से ओर वहां कौ कला से 
तया अनभिज्ञ रह गए है । वहां बे भारत के राजदूत णा करते रहे 
भं चित्रकला, फिल्म वीडियो कंसेट, मूततियों की प्रतिमां आदि दवाय 
7तत कौ उप्त दूरस्य प्राचीन कंलाकी जातक्ारी की भरमार भारतमें 
०५१४४ आवरदयकत। दै । इससे भारत का गौरवद्नाली अतीत व्तंमान 
रिति ओर उत्साहित करता रहता, भारत का लुत इतिहास 
भए भाता गौर उस कला का भारतं में पूर्दद्धार किया जा सकता । 
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भारत के परराषटरमनती देवे विशाल इष्ट कै होने चाहिए । नरान्‌, पिव 


जैसे ताद नृत्य दा सारी पृथ्वी हिला देते है, वसे भारतोद्‌भव वैदिके 
संस्कृति ने किस व्रकरि परारी धरती जगमग दी धी, यही | 
दर्शाया गया है । भारत तदंमी के वे मौलिक गहने सारे विश्व मेँ बिशठरै प 
है । उनका ज्ञान स्वयं अजन करना, उन संवारना ओर उस मौलिकसायरौ 
का विदन को ज्ञान कराना भारत के विवेशमंत्री भौर राजदतों का कतत 
है । राजदूत को इस सम्बन्ध मे विशेष रिक्षा देने वाले वगं लाए जते 
चाहिए गौर जागल्क रहकर विविध प्रदेशों से वं दिक संस्कृति का नाता 
किस तरह जडा हृभा है इतकौ जानकारी प्राप्त कराते रहना चाहिए्‌। 
इम कत्तव्य का वतमान भारतीय शासको को जरा भी ज्ञान नहीं है। 

सारे ही गोबर-णेश बने हृए है जो सरकारी नौकरी को केवल पैसा कमाने 
काप्न्धा समभ बठह । 

कम्बोदरिया मरं नो बहे प्राचीन भारतीय राजधानी अंकोरवट दै उसकौ 
सीमावर्तौ भरमि का, अभी तक अरण्य प्रदेव, यही संस्कत नामदै। कभी 
कभी उद प्रदेश कौ स्वानीय अन्नश मे "प्राथेट' भी कहा जाता है । 


विशाल कलाृति्या भारत मे कहां है ? 


6 कः कना आबदयक है कि जिन भारतीयों ने कम्बोडिया लेमे 
र $ प्रदेव मपत्यर कौ मी विद्ाल मूततियां, प्रासाद आदि बनाए क्या 
| ~= 9 कः कलाङृतिवां नहीं वनां ? इतिहास के वगो 
रः छे त व्रतो कौ चर्चाहोनी चाहिए भौ मे भीष्ठात्र 
येरेरनप्े जाने बहि । होना चाहिए गौर परीक्षा 

| ५ कातरहै करि मारतमे भी बसी सुन्दर ओौर विशा 
मन्ामेभ्रा ४१ ५१२ १७६६ तक के १०४६ वर्पो क दस्लानी 
ठकि व, 1 नष्टहो गं । भारत मे करोड़ों मुसल मानों को ४६ 
१ १ 












॥ इत इर, भिभक मौर लज्जा के कारण वर्तमा 


के कारण भृदलाने ही भारत का सत्य इतिहाम निज 
व भलाते म जुट गए है । अतीत मे जो धडा 





++ भाश्च: । | ' - कौ इतिहाष मं चर्चा ही नहीं होने देते। परिणामः 
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६: ज्यो -की-त्यो जानकारी आगामी पीदियों कौ देना 
0 । सत्य इतिहास कयन करने से कभी हानिं नहीं + ह 
क्राम ने भारत मे जो उधम मचाया, जो स्वेना किया, छलबल से 
परकारकरोडो लोगो को मुसलमान बनाया उसका लरा-खरा इतिहान 
गामी पीदियो को ज्ञात कराने से ही भारत के मुसलमान अच्छे नागरिक 
तग । 
४ दसी दष्टि से भारत मे विशाल मूतिर्या, प्रासाद, मन्दिर आदि कहौ 
कहँ है उसकौ सूची बनाना आवश्यक है । कम्बोडिया सै कलिग यानी 
उडीसा के लोगो का सीधा सम्बन्धं धा 1 दोनो कै प्राचीन नृत्य, गान, 
बेषभूषा, वाद्य, गहने ओर प्रासाद तथा भूति शीली में गहरा साम्य दै । अतः 
उसा मे भी वसी विशाल ओर सुन्दर कलाकृतियां पाई जानी चाहिपं । 
अरण्य रे जहां वैसी विदाल मूर्तियां भादि बनी हों उनकी सूची बनाई 
जानी चाहिए ओर फोटो आदि उपलब्ध कराए जाने चारिएं । 
उडीसा का कोणाकं मन्दिर एक भव्य रथ के आकार का बना वसी 
कलाकृति है । उसमे विश्चालकाय सू ूतिया कुछ अभी है भौर कु इस्तामी 
आक्रामक ने नष्ट कर दीं । उस मन्दिर का गभंगृह भी इस्लामौ भाक्रामकों 


द्वारा तोडा-फोडा, मन्दिर के मध्य म मलवे का ढेर बनकर पड़ा दै। वह 


मन्दिर किस दुष्ट आक्रामक ने कंसे ओर कितने दिन म मंग किया वह 
सारा इतिहास उस भग्न मन्दिर के बाहर पुरातत्वीय सूषनापट धर लिखा 


ज्ञाना चाहिए । यही तो पुरातत्व विभाग का मुख्य क्तन्य है। किन्तु 


मुस्लिम वगं की तुष्टिहेतु पुरातत्व विभाग भौ निजी कत्तव्य नहीं निमाता । 
उड़ीसा के वन प्रदेशो मे तथा ओर भी कठ स्थानो पर विशालकाय 
प्रस्तर प्रत्िमाएं अज्ञात पडी या खडी है एसा सुना है । न 
विजयनगर कौ राजधानी, जौ मुसलमानों ने तष्ट की मौर भा प्रदे 
भ वारंगल का जो किला मु्लमानों ने तोड़, उषम कुठ विदाल भ्रतिमाएं 
तष्ट किए जाने की आशंका है । 
दिल्ली मे जो ऊंबा विष्णुस्तम्भ आजकल करुतुबमीनार (५४ 
छते मज्ञिला था किन्तु अब केवल पाँच मंजिला इह गपा है । ५५ लवि 
पर चतुमूख ब्रह्मा कौ सूति, एक संगमरमरी गुम्बद । 








, 
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विराजमान ची ओर विष्णुस्तम्भ कै तले दोपगायं 
ता निरया वि 
पे सदा कियाययाथा। उन बिष्णु स्तम्भ को दुबारा तैम हि 
अनैत शि्लर पर बह्मा कौ सूति ते सजाने कौ आवश्यकता ह । 
| जकोरवट का वस्तु संग्रहालय (11४5607) ) भारतीय मूति ओर 
सकन चिलातेखो से भरा पडा है। 
लव देश का चन्दनवन 
कमपूचिया उफ काम्बोज के पड़ोस का देश है “'लव'' जो प्रमु रामचंद्र 
के एक पूवके नाम चे पड़ा है। उसका फच स्पेलिग 1.05 है जिसका 
देच उच्चार लव बनता टै । उम देश्षकी राजधानी चन्दनवनं उफं वन चंदन 
कहलातौ धौ । उसौका दरंच स्वेलिग ४1६01;877€ होने से परिचमी जन 
उमका मः दिएनल्चिमेन्‌ करते दै । कट्‌ वनचन्दन भौर कहाँ 
द्विएनविमेन्‌ ! 
` सस्ते एक सुभाषित इस श्रकाररै- 
अतिपरिचयात्‌ भवज्ा, संतत गमनात्‌ भनादरो भवति । 
अलये भिल्ल ॒पुरंश्रौ चन्दनतर्काष्ठं इंधनं कुरुते ॥। 
इम उक्ति तरे एमा जनुमान निकलता है कि सांप्रत जिसे मलायाया 
मलयश्चिया देश कहते दँ उसमे इस्तयूवं समय मे चन्दनवक्न के वन होतै वे। 
उन्नौ दे को ईशान्य मे योडी ही दूरी पर लव देच दै । उसमे भी चन्दन ॐ 
वृजन हते वे । इतिहास क एते सबक मे उन देशो को चन्दनके दृक्षलगा 
कर उका सुगन्य विद्व में कंलाने का ओरं निजी घनकोप वृद्धिका ताम 
उडाना चाहिए । इतिहास चेदा प्रतीत होता दै कि उत देशों कौ भूम 
ओर बाघरुमान चन्दन वृक्षों कँ लिए अनृकल होगे | 
गंगाना 
चं विष तेतेन यानी गंगा मैया यब्द का अपशन है । विद्व भर 
दिध मै नातो क्तो इतिदहान को लदही धिका द्वारा लोगौँकौ 













शात का एक परहृत्वपूणं लक्षय होना चाहिप । 


# । 2 = अ क 








>न्‌३े 

त्र ्रदेश मे १९बी ओर ५ °वा वातान्दी में फंच लोगो का जंषिकार 

=> वं रहने क कारण वहां प्राप्य एतिहासिक चामग्रौ यम्बन्धौ यंव 
४ रातस्वविदो ने लिवेदै। । 


कम्बोडिया कौ पिच मो मीमामे सटा हज देश दै स्याम चे बरौपीय 

दति क्ञा घायलंड नाम न) १३ ा दै। सयामी भाषा कं डाब्दं संस्कत के ॐ 

उच्चार चीनी पटति क है। जंमे "राजकं" दाब्दं यामि भाषां 
-छदौग कहा जाता हे । छाया चित्रकार का उच्चार छायाचितकोन (यानी 
कोोग्राफर), शुत्य भोजन टोटल, अयुत्थ्या (जयोध्या) चडालंकारंण 
(चलालकोनं ) कट (गस्ड्-गृह } इत्यादि उच्चार स्यामि भाषाने हट ई । 
अतः प्रात उच्चारो को छौ डकर सयामि भाषा एक्‌ तरद मे पूरी संस्कत 
ह। इमी कारण सयामि भापा का विदान हौने कै लिए सस्कृतं का विदधान 
सेना आवड्यक होता है । 

यद्यपि वहा के लोग बौद्ध बन गण ह लेकिन वां के राजपुरोदित 
दैविक धर्मी यानी दिन्दूहीर्ह। स्यामके राजाका राञ्याभिषंक प्राचीन 
दिक संस्का से वैदिक मंत्रों सहित होता है । प्रत्येक राजाको “रान 
पवी ही दी जाती है । अभी जो उनके राजा गदी पर्‌ है वे नोवे राम है। 
। स्याम की राजधानी भौ अयोध्या उफं अयृत्ध्या ही कही जाती बी ¦ 
कत्तु उमे ब्रह्मदेश की सेनां द्वारा एक युद्ध में तहस-नहस कर दैन के कारण 
पामि लोगों ने वेकाँक में नडं राजधानी बनाई । 

उस बेरकोक नगर के मध्यमं एक विलाल राम मन्दिर है । उसके 
¶कोटे पर उरली तरफ रामायण प्रसंग के रंगीन चित्र अंकित है । किन्तु 
शृत मन्दिर के गर्भगृह में राम की भूति न होकर बद की मति 
प््वापित्‌ है । बह पन्ने की वनी होने के कारण उसे ६761910 ए) 
८. । परकोटे के अन्दर विस्तीणं आंगन दै । उसके मध्य नँ मन्दिर दै । 
कष्रवेशद्रार पर राक्षमी मुद्रा कौ पहरेदार्‌ यक्षी मूतियां है । 
ह पयामी भापा मनं मम्दिर को वट कहते है क्योकि वह्‌ बड के बुक्ष 

षकासस्कृत नाम वट । वट अरुण, बट दै रिवीद्र (यानी देव 








1. 


री इन्दर) आदि सगामि देवमन्दिर 44 हीते ४. + 
वरतबन्ध होने पर गुखयह म भिक्षा मांगकर ॐ शा्जंन करने की 
रं बतंमान समय मे भी कर्मठ ट्ब म धृक का प्रतन्य होने प्र ९ 
रए बस्त्रयहलकर किसी नदौ के किनारे भुरोहित क या भन्य गुरुके भाश 
नं कृष्ट दिन बितति दै । | 
सयामि लोग एक-दूसरे से भितने पर "“सबड़ कते ह । वह स्वत 
न्द का विकृत उच्चार है । स्वस्ति का भथं है “सु + अस्ति" यानी सुब 
सेम है, ौक चत रहा है । 
वयामि सजवानी का प्राचीन प्रणाली के अनुसार लम्बा-चौड़ा वर्णन 
इतर प्रकार है देवदूतो का नगर, अमरवुरी, इन्द्र की रत्नज डित चमकती.- 
कमकत बस्ती, शोभायमान मन्दिरो से भरी अयोघ्यानरेश की नगरी, 
सजा ॐ विशाल एवं सुन्दर महलो का नगर, विष्णु ओर अन्य समस्त देवी 
ददता का निवाप स्थान। इन सारे विदोषणो से नगर को सुन्दर, स्वच्छ, 
अआक्रपंक ओर सुरक्षित रखने का ध्येय प्रतीत किया जाता धा। 
स्याम के दल्लिण में प्राचीन मलाया देहाहं। मलाया चन्दन कादेक 
ताता चा । उ देका के नगरों के नाम मधिकतर प्राचीन संस्कृत ही 
ई। उलकी राजधानी कोलालम्धुर कटलाती है । वह “चोलानामृपुरम्‌'' का 
चप हं । उसते पता जलता हे कि उस नगरी का नाम चोल राजवंश 
9 नाम का दूसरा एक नगर हं जो श्ुंगपदरुण यानी 
है अजान कताता धा । तीसरा एक नगर ह से रंबन जो “श्री रामवन 
= "१1 कन्धणए नगर का बतंमान नाम /वेटाललिगजाया'" है जौ 









द्रि  स्कटिकं का िवलिग"। उस नगर के वीचोंबौच एक 

वौ । इत्य त; चा निस स्कटिकके विशाल शिर्वालिग की पूजा होती 
र | क त नर्‌ के मध्यवर्ती मागमे हिवमन्दिर के अवशेष पए 
र शो को ` कमणकर चारे मन्दिर नष्ट करके मलाव) क 
= ` त त मूललमान बनाया ? तथापि वहां के मसला" 





३२५ 
८ परिवार मे भभी तक श्री, महादेवी , महाश्री, पूवी, विद्याधरं 
नित, लक्ष्मण हुसेन आदि प्राचीन वेदिक परम्परा, इस्लामौ न 


। 
श ६ कै दक्षिणमें जोहोरवबारू नाम कौ रिवासत्त हं । उपक राजा 
मूल रूसलमान बनाए जा ने के पश्चात्‌ सुल्तान कहलाए्‌। ततपूवं उन 
ज्ञ कहा जाता धा । सन्‌ १६४३-४४ मे जोहोरवाखू के राजप्रामाद 
र जति का मुम अवसर मिनाया। तव मेज पर्‌ जो लम्बी चादर विठौ 
ई धी उसके ऊपर बड़ अंग्रेजी अक्षरों मे कशीदाकारी से }५शाभ8 ज॑ 
[6ज६ देते अक्षर निकाले गपु थे । 
उस महल को स्थानीय भाषा में भी “नास्थान' इस संस्कत शब्द मे 
ही सम्बोधित्त करिया जाता हं । इससे वहाँ की संस्कृत परम्परा कौ गहराई 
गा पतां चलता हँ । स्वानीय लोगों को प्राचीन संस्कृत परम्परा मे 5078 
0006 8011 के जयं से “भूमिपुत्र ही कहा जाता हूं । 
अ्रत्नाया केप्रागरतटके एक नगरका नाम मलाक्का हं नो मल्लिकार्जन 
किव्तिग स्थान था । उसी का मलाक्का यह अपश्रष्ट संक्षिप्त ङ्प हं । 


पिहुपुर 

मलाया देदा के दक्षिणी किनारे कै निकट जो दवीप हं उसे सिंगापुर कहते 
है। जो सिहपुर इस संस्कृत नाम का विकृत उच्चार ह । प्राचीन वंदिकं 
वििवसा्नाञ्य में अमेरिका से आस्ट्रेलिया तक जाने बाली नौकाएं सिपुर 
प कती धीं । सन्‌ १४६२ मँ एक अंग्रेज पयंटक 97 8187010 301९3 
जब उस द्वीप पर पहुचा तो सागर-किनारे एक पहाड़ी के ऊपर उसने एक 
कषिता देवा जिसके ऊपर परमेद्वर नाम के राजा का सं्छृत शिलालेल 
षा। ६7165 भलमल नाम कै संस्मरण रफल्सं साहब ने निषे ह, 
निने एसी जानकारी प्राप्त होती हं । | 

मलाया देश में पाए गए ठेतिहासिक अवशेषो के सम्बन्ध मे ब्रह्मचारी 
लावम्‌ (उं स्वामी सत्यानन्द) नाम के महात्मा द्वारा लिला 00056 


थ प्5(0य+ प्रन्थ भी उपलन्ध ह । वे लेखक मेरे भच्छे मित 


दै। एक मोटर दुधेटना मे उनकी मत्यु हुई । 








४ + १. 

इण्डोनेशिया ठ 

जावा, सुमात्रा, बाली भादि हजारो द्वीपौ का देश इण्डोगेषिया 
कनात है । विद्व मे 1108 उफं भारत का नाम जितने प्रेद चे च 
इजा रै उतना ओर किसी देश का नहीं । वेस्टइंडीज, र्ट इ डीज, दंडोनेधिपा 
लोचना, इंडियन ओशन्‌ (यानि हिन्द महासागर) आर अमेरिका 
ङंडियाना, इंडिवानापौलीस् आदि नाम इस बात के साक्षी हैँ कि भारते 
ना भाचीन विश्व मँ सर्वैव गजता रहा हं कथोकि विश्वव्यापी वैदिक 
संस्कृति कौ जड आरतभ यी ओर विव पर शासन करने वाले वैदिक 
क्चियो कां प्रशिक्षण भारत में हआ कर्ता था । ऊपर उल्लिखित नाभौ 
नं इण्डिथाना अर हइंडिवानापोलीस नाम यद्यपि आधुनिक हैँ परवें यह 
सिद्ध करते है किं विश्व पर आरत का शादन मिटकर हजारो वषं बीत 
जाने पर भी अभी त्क भारतके नाम कौ इतनी प्रतिष्ठा वनौ हुर्ईहैकरि 
जाधुनिक नामो मे भी भारत कै अतीत का वहे गौरव प्रतिबिम्बित होता 
रहता दै । 

बाती दी¶ मे तो अभी तक चातुवं्यघर्मान्निम पद्धति का हिन्दु धमं ही 
अतिष्ठत है । वहाँ के पण्डित को पंडा कहा जाता है । बाली में परम्परागत 


न त्योहार) इत, पर्वं आदि अभी तक वैदिक पद्धति ते हौ मनाए 
वै है । 


चालो को हिन्दू सस्कृति 

नारत से लवमग २५०० मोल दूरसागरपारवबाली द्धीपमें प्राचीनं 
= 4 इषलिए बच पाई कि वहां के डच यूरोपीय शासक्तौ 
कपी सा पर जोर लुभावनी जीवन-पद्धति देली तो उन्होनि उत 
षव न । अतः किसी अन्य धमं प्रचारकों को उत द्वीपे 
ऋः अरौ > ` 7 इरदर्शी निर्णय डच शासको ने लिया । इसी कारण 
> 1, बािक, भावुक, कर्मठ, प्राचीन वैदिक जीवन पदति 

वा > गमी तक अखण्ड चल रही है। 
दावा 0 जोगजकर्ता के पास भ्राचीनकाल के हिद 
"हान मन्दिर है जिसे बो रोविदुर कहते दै । वह 

















३३ 
। बहि अपश्रंश ठ सकता है । उस चौकौनि मन्दिरमे शान्त ध्यान- 
4 की सैकड़ों प्रातिमां पबनी हई दट। पापि जरबौ हमने के कारण 
र्ण # न दर्ं पूवं से इण्डोनेशिया के लोग मुसलमान वनाए्‌ गु ह फिर भी 
उनकी संसृति हिन्द ही टिकी हई दै । 
` आस्त का तैजोमहालय (उफ ताजमहल), काबोन कां अंकौरवट 
रौर जावा का बोरोविदुर- यह प्राचीन हिन्दू सं्छृति के तीनं प्रतिदध 
कृत्ता स्थान कटे जा सकते द्‌ । 
 ज्ञावा म प्रंबनन्‌ नामका नगर है। वहाँ रात्रि की चाँदनी कै वान्त 
पीतल वातावरणे खन भदान मँ संकडों लोग बानर, राल्तं आदिकं 
वेाभूषा मे कई दिन व्डो धूमधाम से रामलीला मनतिर्है। 
इण्डोनेरिया मे -षा को भाषाही कहते है । महिलाओं को "वनिता" 
कहते ह । इत प्रकार पनकीौ भाषा संस्कृत प्रचुर है । 


बरनिओ 

इण्डोनेदिया के छत्तर मे बोनियो नाम का बड़ा द्रीपहै। वह वस्तौ 
बड़ी विरल है । अधिफतर प्रदेश बड़े-बड़े वृक्षो कं वन सेढकाहुभा है । उतर 
बन प्राचीन दिन्दु लासन के अनेकं अवदोष अज्ञात बिखर पड़ हए नष्ट 
होते जा रहै है । बोनियो दवीप के एक हिस्से को सरारावाक कहते ह| द्वितीय 
महाबु के पूवं उसका शासक एक गोरा अंग्रेज या । फिरभौ उसे “राजा 
हौ कहा जाता भथा। जिससे पता चततादहै कि अतीत म वहां भास्तीय 
हिन्द वैदिक राजकूल का शासक होता था । 

वतमान “बमा नाम प्राचीन ब्रह्मदेश नाम का संिप्त प है} विश्व 
कै निर्माति ब्रह्मा से उस भ्रदेश का नाम ब्रह्मदेश पड़ा । उच भव भे तीन 
बही नदियां बहती है- इरावती, ब्रह्मपृत्रा भौर चिद्बिन्‌ 1/ ( 
धराुसे ही प्रेरणा, इरावती, एेरावत आदि शब्द बने हं । इच त 
हषी एेरावत कहलाता है । वैते हाथी इसी प्रदेश म 7९ जति है (दिन 
तैद प्रदेशमे विहरमे वाते हाथी का नाम रावत छ ` मर्य को 
नाम “चिन्तनवन"' से पड़ा । तपस्यायोग्य इस भते ज 








चिन्तनवन कहा गया । ्ह्मदेश के अन्य तगर भी सारे संस्कृत नापे 
किर हूए ज सगृत, भंडति, रोम, चेबरीला (यानी मिथिला) भ्रंगण 
नाम का एक अन्य प्राचीन नगर है जिसमें अनेक सुन्दर प्राचीन वै 
मन्दिर बने हुए है । बहवदेश केः शाष्टूपति को ““आदिपदि"' कहते ह बो 
"अधिपति" का अप्व है ॥ 


इहदेष मे "विपस्सना" नाम कौ एक योगध्यान पद्धति प्रचलित ै। 
बह “विपश्यन्‌ " संस्कृत चन्द का अपञ्च श है । “विपद्यन्‌" यानि 
(परमात्मा) के दष्टिपथ र वंठना । जडजगत्‌ सम्बन्धौ सारे विकल्प त्याग- 
कर एकाग्रचित्त से परङ्ह्म कै ध्यान नरै लीन होकर परमात्मा को देखना या 
परमात्मा के दष्टिप्थमे क्ञपनै-जापको ले जाना, इसे विपर्यन्‌ भवस्था 
कहते है । यह वैदिक योगध्यानपदति ब्रह्मदेश मे प्रचलित है । आधुनिक 
समय मँ कछ भारतीर्यो ने उमे फिर भारत मे षूद किया है । 

ब्रह्मद मे होती उसी तरह मनाई जाती दै जसे मारत में । वड -वडु 
वीरषो ये पानौ निकाल-निकालकर रास्ते पर जाने वालों के ऊपर छिडका 
जाता है । ब्रह्मदेश के लोग, जो अभी बौद्ध कहलाते रै, प्राच्तीनकाल मे अन्य 
परवती दै कौ तरह पुणंतया वैदिकधर्मौ चे । 
गृष्ठाकोषादो 


(1 सीता जौ का ओष कते समय वालो के वंमानिकों ने जव सारी 
^ छान भारी तब उन्होने कछ विशिष्ट स्थानों को उत्ते किया। 















जरादौ ी। क्ष्रां 6 
ब ` 8 है। ४ इससे पता चलता है किं वंदिक 
क 2 ककार शूरौ पृथ्वी का भोगोलिक अध्ययन, 
"त्वादि होता रहता धा । 





भमूह दै । यहाँ के लोग भविक्राष 


क्रा 
बना गए । जतः यहां म्ाजीन वैदिक 


नि 


† 


३२६ 
कति > लगभग सारे ही चिह्व मिटा दिए गण है । किन्तु जव ऊपर, 
(धिन क्रे सारे प्रदेशोमें वं दिक संस्कृति धी गनन्न 
् जब वैदिक धमं के अतिरिक्त विड मं अन्य कोई सभ्यता थी ही नहीं तो 
कितीपीन मे भी वही संस्कृति होनी चाहिए । रेते निष्कषं निकालकर उस 
भे संशोधन करने की पद्धति इतिहासकारो ने अपनाना आवदयक दै । 
०. दन्य त अन्यत्र हमने रामकथा के कुछ अंडा फिलीपीन मेँ कंसे पाए 
ती , उसका निदंश किया है । फिलीपीन में विदवेविद्यालय के उपकुल- 
लिक गुरो करते है जो “गुरु” शाब्द का ही सम्बोधन दै । देसे वचेनलचे 

वरमाणों कां भी फिलीपीन कौ प्राचीन लुप्त-गुप्त व॑दिक संस्कृति का 
वता लगाने मे बडा महत्व होता दै । 


भष्टलिया 
विव कै दक्षिणी गोलादं मे अन्य खण्डो से कुठ दुर ओंस्टलिया नाम 
करौ भरण्ड अलग-पा पड़ गया है । उम विलाल खण्डनं अंग्रेज आदि कुठ 
बोडे गोरे लोगं निगास करते है । कहीं-कहीं उस खण्ड के प्राचीन वनवासीं 
लोप भी पिंडी अवस्था मे रहते हँ । उस जाति कानामहै माओरी। 
उनकी भाषा तमिल ये कु भिलती है । अतः हो सकता है किं यहाँ के वह 
कतवाती लोग प्राचीनकाल में आ बसे तमिलजन ही हों जिनका भारत चे 
पन्थं इसलिए ट्टा कि बौच नें एकं विस्तीणं सागर चा । आस्टं लिया के 
प्रारतट पर कुछ गहराई में से एकं मच्छिमार के जाले में एक चण्डी 
गिक आईं । किसी प्राचीन नौका की वह घण्टी थी । उस चण्टी कै उपर 
एक तमिल लंका खदा था । उसते अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत 
रौ नौकाएे अ स्टिलिया मै अमेरिक्ता खण्डो कं पह्िचिभी तट तकं जाती धी । 
 नहाजों कैवेडों को आंग्ल भाषा मेँ "नेवी" (1९०५१) कहते है । बह 
त नो-नौका-नाव-नाविक आदि वं काही शब्द है । अनादिकाल चे 
भाषी वैदिक क्षत्रियो की नावे ही विर्व के सागरो पर संचार करती 
। बः वहं संस्कृत “नावि "' शब्द जग्लभापा का अंग वन गया। क 
र भौह्ेलिया यह आंग्ल प्रतीत होने बाला शव्द भी "अस्ताल ` एत! 
पेत दै । महाभारतकाल मे जव वतमान रूस-अभेरिका कौ तरह 











चरमाणं यह है किं वहाँ के कई मागरी आदिवासी ललार पर आड या ह 
वो-दैष्णवौ आदि पदति के तिलक लगते हं । | 

उत्त माओरी लोगो को वहां के मूल निवासी जानकर उनका भादर 
कले कौ बजाय बहा जा बते गोरे यूरोपीय लोगो ने उन आदिवासियों का 
उपहासं ओर अवहेलना ही की दै । गोरे लोगो के एसे ब्तविकीए 
ब्तेपीय महिला ने भत्संना कौ है । लेखिका ह },1155 ६111651)06 1 
सन्‌ १६४२ अगस्त के 1100८77 २८५१९४५ मासिक मे उस महिलाने ए 
चख लिखा जिसका शौषंक या (01६81 45118118 [.००६।1 ०८55 यानौ 
जलवा के (जादिवासियों) का सूना जीवन । उसमें लेखिका कहती ह 
किं “ओषटरलिया के आदिवासिर्यो को बुद्‌ या बन्दर समना एक बड़ा 
बल्याय है । गम्भीर चेहरा, कुछ आगे निकल आई दुधी, ललाट कुछ पद 
¢ बा, वे लम्बी उगलिया जो माधुनिक जौजार चलाने कौ 
क है ५ आधुनिक पारचात्य शास्त्रज्ञो ने किया हमा 
की क ४ , == अयोग्य है । अधिकं वारीकौ से भौर 
न ल कोरकरले तो वह्‌ वड़ा भावक, स धीतप्रेम 
नानीषमो बह जतिः का अतीत होगा । कई युगो से बेचारा एकं दरी¶११ 
यह नत सलिए चरबार बनाने के चमकरमे नही पदा, 


ति रदे दै भौर धर बनाए बैर ही इसका पार 










१३१ 
ञे उतार-चद़ाव क| एतिहासिक तिद्धान्त 
करई विद्रान “मर ' (4४) ॥ गोडवन | ^1137115} जादि करई नष्ट 
आणी का ओर सुत्त त ओं का उल्लेख करते रहते द । हो सकता दै 
(ती कई सम्यताए प्रकट हई हों ओर नष्ट होती रही हौं । व्यक्तिगत 
भवी जीवन नँ जिस प्रकार बाल, यौवन ओर बुद्धावस्वा होती दै, की 
बडा अधिकार, सत्ता, = न, सम्पत्ति होतो है तो कभी व्यक्ति नगण्य बन 
जता है बसे ही उतार-चद़ाव अनेकं समभ्यत्ताओं के सम्बन्ध मे होना भी 
करम प्राप्त ही समक्ता जाना च हिए । जन्म जौर मृत्यु तथा भाग्य के उततार- 
बहाव का नियम चराचर विङ्व पर लाग्‌ रै चाहे वह्‌ व्यक्ति हौ या समूह्‌ । 
ङ्स सम्बन्ध में ब्रह्मपुराण (१।२।१६१-६३) का वचन देव- 
एतेन क्रमयोगेन कत्पमन्वन्तराणि च । 
चभ्रजातानि श्यतौतानी शतश्षोऽय सहल्रवाः ॥ 
मन्वन्तरान्ते संहारः संहारान्ते च संभवः ॥ 
इस क्रम के अनुसार हो सकता है कि जो लोग आज पिष्ठडं ओर 
अक्षिक्षित दिववारदेते ईह वे कभी बड प्रगत रहे हों । उसी प्रकार यह भी हौ 
पकता हैकरिजो भूमिज सागरके तले चली गई है वहां कभी मानव 
बी रही हो गैर आजकल जहां मानव बस्ती है वह भूमि कष्ठ समय पूवं 
जल्मग्न रही हौ । 
वर्तमान युग में ईसाई ओर इस्लामी पथो काबड़ा बोलवाला है । 
एक समय माएगा कि वे दोनों नष्ट हो जाएगे । इस्लामौ परम्भरा नही 
महमद प गम्बर द्वारा स्थापित इस्लाम को १४०० वषं पूरे होते ही दस्लाम 
कौ अधोगति कही गर है । इस अधोगति का आरम्भ हौ गया है। 
आस्टरलिया के माओरी जमात के आदिवासी का चित्र पृष्ठ ९९९ पर 
16 ]धक्षा५६ ज 6८०7800४" " पृष्ठ ५५ पर ओर 1.08 1113518 
11 ग्न्य के पृष्ठ १८५ से उद्धत किया गया है । उसके मचे पर लगा 
५ का तिलक यह सिद्ध करता है कि यह्‌ लोग वेदिक सम्प्रदायके भनुयायी 
न उका चेहरा भारत के तमिल लोगो जसा ही है । इन लोगो कौ भाषा 
¶् से मिलती है । तमिल भाषा वैदिक संसृत से मिलतीदै। स्न 
इन मंभोरी आदिवासिो कौ धारणा है कि क्ती देल भे पराजित 








३३३ 
यो सह भवन्‌ मगरे द 
कसापू्वं छटीं शताब्दी मे जला दिवा गया । चेफिष नगर चँ 
धितताके मन्दिरमे ताइपत्रों पर लिखे ग्रन्थों का एक बड़ा संग्रह था 
ह तष्ट हो गया । सारे चिदव में # फले गूषकुलो के लिए वैदिकं पण्डितो 
ते अनैकं नगो म विभिन्न विषयों के श्रेष्ठतम प्रनवभण्डार्‌ बनाए यै।वे 
हौ क। वैदिकं शासन ट्रने के पश्चात्‌ लूट लिए गए । भारत के बनारस, 
गवा, प्रयाग, नालन्दा, अवन्तिका, कांचीपुरम्‌, मद्राघ, रावलपिण्डी, स्थनि- 
इर, लाहौर, मक्का, कावृल आदि कई नगरों की तरह समरकन्द, बारा, 
वमक, कैरो, रोम आदि नगरों भ भी वैदिक प्रन्धो के बड़े मण्डार चे । 
ठन रशो मे ईसाई ओर दस्लामी पथो का प्रभाव आरम्भ होत.ही वे सारे 
न्य जला दिए गए । एशिया माइनर प्रदेश मे पेरम्मस्‌ नगरमे दो लक्ष 
पोचियां वीं, उनका क्या हुआ पता ही नहीं चला । कार्थेज नगर मे ईसा- 
वं बषं १४६ तरे रोमन आक्रामकों हारा लगाई आग मँ पांच लक्ष हस्त- 
लिखितं ग्रन्थ जलकर राख हौ गए । बह आग सब्र दिनं तकं जलती रही । 
बूलियप् सीजर ने इजिप्त पर आक्रमण करने पर अलेक्फंडिया नगर कै 
चात लक्ष हस्तलिखित ग्रन्थों का भण्डार जला दिया । उस ग्रन्यालय म १२० 
कण्डं मेँ संकडो लेखको के नाम ओर उनकी संक्षिप्त जीवनौ अंकित थी | 
स्त वदिक रिक्षा का अलेकमड्या एक विशाल ओौर्‌ प्रसिद्ध गन्तर्‌ 
शष्टीय केन्द्र था । वहां एक साथ १४००९ विद्यार्थी षडा कर्ते ये । 
फां देश के ^४।४ नाम के नगर मे ए0)5 07008 के गुर 
कृत मँ ताइपत्रियो पर लिखे हजारों प्रन्थथे जो रोमन्‌ सैनिकों नै नष्ट || 





किए । | । | 
चीन देश में सम्राट्‌ 790-50० ४०8९ कौ आज्ञा से हजारो हस्त ॥| 
लिखितो ग्रंथो का एक भण्डार भाग लगाकर जला डला गया । उनम वेद, । । | 


उपनिषद्‌, पुराण, रामायण, महाभारत भादि ग्रन्थ च । | 
सथान के इस्तम्बूल नगर मेँ तीन लक्ष हस्तलिखित ग्रन्थो का | 
कम्प, जवानामुखो ह भण्डार जलाया गया । उस पराचीन वैदिक संस्कृत साहि ओतप्रोत चा । 
क, कती अरि क २० = का दिस्फोट, वाढ, आग, रात्रं का हमत॥ यह तो कुछ चंद गिने-चुने उदाहरण है । हारो बके सारे ४ 
कारणो मे समय-समय पर प्रम्यालय भौर दस्त" इतिहास मे एसे क्रितने ही मौलिक प्रन्थालय नष्ट हए होगे । बे ग्रन्था 


, र = 
ए, 





३३१५ 

= रजा की बड़ी उपयुक्त वरंशावलौ यी। विश्वके इतिहानं तँ 
धार मौलिक सामग्री बार-बार नष्ट होती रही । उपक ध्यानं जँ 
8 ठ अन्य जनेक उपलब्ध भरमा णो कौ कंडी तकं दारा जोडते रहने का 
एत ६ तँ का कर्तव्य होता दै । 

जवर कटि उदाहरण समे एकं विपरीत वटना भौ देखिए क्र जहा 
मौलिक तेतिहासिक साम ग्री जान-बूभकर नष्ट करादौ गयौ । सन्‌ १५४६ 
र एक ईसाई पादरी 01229 ५९६ 1.3108 क म किसको देश मे ताइपत्री 
दर लिखा एकं दस्तावेज भिला । उमे रखना बेकार है एेमा सोचकर उसने 
इह जला डाला । काफिरो के दस्तावेजों कै प्रति उसे बडा तिरस्कार था। 
क छ वष के परचात्‌ उसका मत परिवततन हआ 1 उसकी पदोन्नति होकर 
इह अब 15100 कहलाने लगा । । वै दस्तावेज जला देने काउ बडा 
पवाताप्‌ हमा । आगामो पीदं को उसने अतीत के मौलिक ज्ञान से 
दिना कारण बंचित क्रिया था । तथापि इस प्क््वाताप्‌ का क्या उपयोग ! 
ग्ौतिक दस्तावेज तो नष्टहो चके थे। मुसलमान गौर कृस्तिओंन 
र्माता तै किय प्रकार अतीत का इतिहास नष्ट किया इसका षह एक 
वाक्षणिक उदाहरण दै 1 


। ^ | 
जन जनि से अनादिकाल से विष्व नें पौली वंदिक संस्कृति कं 
ति क हो ५ करौ आद्चयं की बात नहीं। इर ओ | 
इृस्वामौ प्रचारकों गे निजी वंव को विश्व कीं 0 & धोने ङ निए | 
चीन वंदिक देवालय, ब्न्यालय, विद्यालय आ।द सार संस्कृति केन्द्र नष्ट 
करने कौ पराकाष्ठा कौ । 
रोम सा्नाज्य का इतिहास 

एक तुर सुल्तान के जनानिलाने मे एक दिन आग लगी । उम प्त 
जौ भगदड मची उसमे स्यानीय फ़ दूतानास का एक कर्मचारी था। जौ 
ह्यय लगा बह तेकर लोग इधर-उधर भाग रहे थे । आग की लपटों के धुशं 
भिधित ऊस षण प्रकाश मे एक व्यक्ति के हाथ लगे एक बड़े मोरे ग्रन्व 
का लीक स्यष्ट दिकवाई दिया । वह 11105 11५1४5 दारा लिल्ित रोम 
खा्नाज्य का इतिच था । उन दिनो भी वह इतिहास वहो कटिनाईमे 
्रप्त होता या । करई लोगो ने उसका केवल नामी सुना था किन्तु वे ग्न्य 
को ध्राप्त नहं कर पाए ये । फच क्मवारी ने उस तुर्क मुसलमान मे वह 
चन्यं मांगा । उम भूसलमान न उसक्ती बडी उंची कीमत मागो । कोरईअन्य 
चारान हने मे उस फेच कर्मचारी ने वहे कोमतदेना स्वीकार किया किन्तु 
इतक पास उतनी रकम नहं थी, अतः उसने अगले दिन उम तुर्की मृसल- 
भान को मिलना बाहा । किन्तु उस मुसलमान का पता पृषे से पृवंही 
उस अंषेरी राते जौर गक भगदड मे दोनो एक्-दमरे मे विष्ठड गा 
जर मोनिक इतिहाम की एकमेव प्रति देखने-देखने राधो ये निकल गई। 
हो सकता "२ 2५ रोमनगरकेराम माघ्राज्य ङ वैदिक परम्परा की वदी 


४ समे चौ 1 11105 1;#105 नाम स्वगं दैत्यस्‌ लव 
मा वदि परम्परा का संस्कृत टै | 


इतिहास का अभाव क्यो ? 

रामायण, महाभारत, भगवदगीता, वेद, उपनिषद्‌ आदि ग्रन्व नष्टं 
इमलिए नहीं हो सके कि उनकी प्रियां घर-घर मे उपलन्ध वौ भौरवे 
पन्य हनासों व्यक्तियों को कण्ठस्य भौ थे । अन्य दस्तावेज का एसा नही 
पा। उनकी तौ केवल एक-एक, दो-दो प्रतियां ही कटी-कहीं होती थी । 
भतः वह अनुमान करना कि प्राचीन वंदिक संस्कृति मे लोग केवत धार्मिक 
शत्य ही लिखकर रहते ये, किन्तु इतिहास या अन्य शस्य वार्य 
ही लिते ये, यह निष्कषं निकालना अयोग्य है । ` 

इष प्रकारका नाग समय-समय पर होता रहना जटल दोक दै। 

किमी षी को पीये करके दुवारा वही समय आँका जाता द । वसेह) 

षता दैक विधाना बार-बार सन्यत नष्टं कर देता ताकि नई पीढ़ी 

्ताक्ञगे करि विदव परमानवी जीतन अभी-अभी नया-नप ही आरम्भ 










नगरके मबृजिगम कै नण्डार क्षमे रवे ह्ण कृष्ट फटै-दुट कागजो 
चछर 9 १ प जानना चाहा । उने उत्तर निलाकिवेतौ त 
क तन (धमाषएनाजा ने कृष्ट टुकड़े जोड़कर उन 

° १5 । तव ठते वडा आदचयं लगा कि वह तो ईलि्त रे 
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शवा ह । रे छिल्ल-भिन्त षटनानी की ऊचनीच ते इतिहासकारो 
बही सावधानी से छोटे-छोटे रमाण की संगति लगाते-लगाते अतीतं < 
धरबला इतिहास साकार करना पडता है । र | 
उदाहरणार्थ २४०० वषं पूवं [)लतोत©८11५5 नाम क एरक ग्रीक खगोल 
उयोतिषी ने प्रायः दूरबीन के बिना ही अनुमान लगाया कि नाकादगंगा 
जसंल्य तारि काएं है । अटारहवी दाताब्दी मं दूरबीन से जाकाशगंगाका 
निरीक्लण करके फर्ववत नाम के माग्लि शास्र ने भी वैसा ही निष्कं 
निकाला । इस उदाहरण से यहं प्रतीत होता दै कि यन्व, ओौजार आदि 
जड सामय से मानवी तकशा कहीं अधिक प्रमावशगाली है। 
्रा्ौनकाल चे विभिन्न देशों मे नष्ट किए ग्रन्य भण्डारोका ङ्प 
उद्टत ब्यौरा 107 ^ दारा लिशित ५#€ 87€ 101 11८ {च 
नामक म्रन्ध के पृष्ठ २०, २१ ओर २२ से लिया गया दहै । उत बन्धे 
लेखक ने स्पष्ट किया है कि जिस प्रकारक शास्त्रीय प्रगति पर वर्तमान 
ददो को यव है वेस ही शास्त्रीय प्रमति या उसमे भी अधिक भ्रगतिक 
युग अतीत मँ जी बीत चुके है । 
जापान का वैदिक अतीत 
आजकल किसी भौ दे का अधिकृत सरकारी इतिहास ा्ई पातीत 
हार बं लक हौ सीमित रहत है जवक्रि मानव का इतिहास करोड वषं 
का होना चाहिए । उती प्रवा के अनुसार जापान देश भी निजी दिहाए 
ह ^ बं का हौ बतलाता है । अत-सरकारी स्तर पर जापान 
हष पदे हृ जन्य देशो के विद्वान भी यह कल्पना कर बैठते है किज 
विद्वान ओर खरकार जापान का इतिहास केवल २५०० 9 
| क "ध. ततो बह गलते कते हो सकताहै? दसीमेहम पाठका 
पवणन करना चाहते है कि भ्स्येक देवा की सरकार, जो निजी देशी 
^ हती है, उपे कभी भविङृत या प्रामाणिक नही मातना 
¬ ४ दकारो ब्धनो मे षे विदान निष्प या स्वत 
॥ चद्ाहरण सँ । ताजमहल दाहजहां दारा वा 
 वराज्रीन तैजोमहालय रिवमन्दिर है यह हमने पच्चीस “ 
















> ३.५ 
| भरपूर माणो द्वारा सिद्ध कर रखा हैतथापिन तो स्वयं भारत सरकार 
नौर नही चरकारीत बके काएकनी भारतीय विद्वान उम मत्य कौ प्रकट 
र, भ्ातने क लिएत्तैयार दै । पराए र्गो के सरकारी विद्वान भी भारतं 
4 रेतिहासिक दुष्टिकोणसे विभिन्न मतप्रकट करने काकमी 
| नहीं करते । अतः तत्यप्रेमी संशोधककौ नतौ सरकारी प्रणाली के 
पतिहास पर कभी विद्वान करना चादिए्‌ ओरन ही विविध पर्थौ ओौर 
सयानो दारा प्रस्तुत इतिहास पर ही विहवास करना चाहिए । प्रत्यैक 
क्क स्वतस्त्र मौर निष्पक्ष ल्प से जांच करना जावइयक होता दै । 
ज्ञापानदेश्च आज भले ही एक स्वतन्त्र बौद्धधर्मी देश कहलाता हौ किन्तु 
चे महाभारतीय युदढ तक वहां भी वैदिकं संस्कृति मौर संस्कृत भाषा 


= री हौ थी। महाभारतीय युद्ध लगनग ८०० वपं पूवंहुजाथा। उसयुदने 


ए संहार कै कारण वंदिक-गासन, वंदिक समाज-पडति ओौर गुरुकुल -रिक्ना 
बाप होनि के कारण पृथ्वी के अन्य प्रदेशों की तरह जापान मी विषटड्‌- 
पिष्ठड गया । आंग्ल भूमि जसे ही जापान की भूमि द्रीप समूह हौनि के कारण 
बह ल्त, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, आरस्टेलिया आदि विस्तीर्णं खण्ड 
रदे से अलग-वलग पड़ गया । अत्तः उसे जनजीवन श्रगत ओरं प्रवाही 


न रहते हए टूटा-पूटा-सा ही रहं गया । इसी कारण बौद्ध धर्मक सूत्रको 


पकडकर ही जापानी लोग निजी इतिहास कठ कटं पाते ह । किन्तु इसका 


अर्य यह नहीं समना चाहिए कि बौद्ध घमं अपनान से पूवं जापानियो का 


कोई इतिहास ही नहीं धा । 

निधान जापानी लोग निजी देश को निर्या कहते ह जो निपुण इस 
र्त दन्द का अपश्रंश है । जापानी माषा को निहीनगौ कहते है जिसका 
अथं है निष्यान कौ भाषा । गो" यह भाववाचक धु भी संस्कत ही दै। 

हिरोहिरी- जापानी सश्राटका नाम हिरो हिट 'सूरयसूत' या सुरसूत 
ह परसछत शाब्दो का अपभ्रंश है। 'स' का उच्चार कई स्थानों पर 'ह्‌' 
क्िाजातादै। वंसाही महौ भी हृद) प्राचीन सू्यंवंही क्षच्चियो कौ 
प्विरा के अनुसार जापानी राजकूल भी सूयं दैवता से निजी उद्गम 
पताही दै। जतः सू्य॑सूत नाम त्रनता है। सुरसुतका अर्थं 'देवपुत्र । 
इभी सार्थं ही 2। 
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जापानी सज्राट चे श्म मन्त्री भी वात करे तो बह सज्नाट कौ ज 
चे आव नहीं भिल्लाता । भूमि पर ही दृष्टि रसते हए सम्राट कै केवत वा 


सूना चह जापानौ शिष्टाचार है । सन्नाट यं का भवतार होने से उप्ते 


चल का तेज इयरो को अन्धा कर देगा, अतः सामान्य व्यक्ति को 
को इत्थि ते दष्टि नही मिलानी चाहिए ठैसा जापानी क्िष्टाचोर है | इह 
बरद इतिहास त्रे एकं वडा लान यह है कि सख्राट कौ आज्ञां प्रत्यक्ष 
परयेदबरङ हौ शब्द मानकर उनका उल्लंघन करने कौ चेष्टा कोई जापानौ 
कभी नही करता । 
वैवस्वन भनु स्वयं सूर्यं पुव ये ओरमनुमेही सारे मानव हूष्‌। छ 
दष्ट चे जापानी राजकुल कौ उत्पत्ति सूयं से माना जाना जापान कौ दिकं 
परम्परा हौ मिद्ध करती है । 
ह्िपि- जापानी लोग चीनी लोगो कौ तरह ज्परते नीचे चिव्रलिपि 
निघते ई यानौ ब्णंमाला नहीं होती । प्रत्येक वस्तु के च्ल होते है । अतः 
नो जर जापानी लोग जब किसी विदेशी का नाम लिखना चाहतेहैतौ 
उनदे व सारे चिह्न लिखने पडते र जिनके चित्रौ का उच्चार उसनामके 
अद्र होता हो । इषस बडी असुविधा होती दै । करद उच्चार ठीक नही 
तित जति ये । कभी धोटालाहो जाताक्रिजो लिखा वह्‌ कोईनामरै 
वा यस्तुवाचक शम्द है । अतः जापानि्यो ने वंदिक व्णंमाला के बारह बडी 
मे केवल पांच वणो के पाँच-पांच उच्चार लेकर उन्हें काताक्ाना वर्णमाला 
कहा है । उदाहरणावं उन्होने धा-थी-यु-ये-धो; सा-सी-सु-से-सो पसे पाच 
अलसो पै पिपा ही हप ति दै । जापानी लोग उन २५ अक्षरो 
न नाम निने का काम्‌ चता 4 है । आवश्यकता पडनै पर १}५५। 
4 छि लोकै पाच उच्चारो का भानरालेना पड़ा । मूनतः उनकं 
 अकेष। होते ये री उन्हे वैदिक वर्णेमाना क पाच-पाँच अक्षर भा 
बाहा विगिष्ट बाग 
५ | ~ म क्रिननु न शब्दों कैं ध अया 
करते मम हमने 4 £ र ४111 वेग । सामि नापा 
0 शमय दमने इस मुदे का स्पष्टीकरण क्रिवा। 





इल्वारणपद्रतिके कारण चीनी जीर जायानी ना 


(न 
# 
४४॥ 









३३६ 
जापानी लोग श्री" या "माहव" के अथं मँ "सन्‌" शबदं नाप के अन्ते ज 
रकार लगति द जैने भारतीय लोग "दिवाकरजी" या ्रभाकर साह 
है । जापानी लोग कर्हैगे मिकिमाटो सन्‌ णा फूनीवारा मन्‌ । मन चट 
कत कन्द का अपभ्ंण टै । सीघे -सादे, समकदार, दयालु, सरल, विनस्र 
स्वभाव का शोतक "सन्‌ ' शोड्दर रोता है नमे ईसाई लोग सेच्ट डेनिस्‌, (म 
रकेल या सेन्ट पेटक कहते है । 

्ञा ? प्रहनार्थक अक्षर-- जापानी भाषा भें प्रद्नाथेक अक्षर ^का?' 
होता है । जैये 'सो देस्‌ का ?' यानी हेमा दै क्या 2?" यह संस्कृतमूलकं दी 
है। संस्कृत प्रबनार्थक शाब्द किम्‌" है । जेते "इत्थं अस्ति क्रिम्‌ ?' यानि 
तसा है कथा ?' हिन्दी का प्रच्नार्थक अक्षर है “क्या? 

न्नोज्ञौ- जापानी लोग दादा को जोजी' कहते है । मरार भाषा मे 
दके लिए 'जजा' शब्द है । रामचन्द्र जी के दादा (यानी दर्थ क 
पिता)'अज' थे । उन्हीं 'अज' से मराठी में 'आजा' ओर जापानी में भोजी 
यह दादाढाचकं शब्द वने दै । संस्कृत उच्चार जापानी भाषां में विकृत बनने 
करा एक विशिष्ट कारण यह भदै कि संस्कृत मेँ ्रत्येक वणं के बारह 
जन्चार ह जवकि जापानी भाषा में प्रत्येक वणं के केवल पाचि ही उच्चार्‌ 
ह । अनः "क! के बजाय जापानी लोग "कु" उच्चार करते द । 

उदयमान सूयं का ध्वज- एक सफंद चौकोर वस्त्र के बीचमे एक 
नान सूयं गोल यह जापानी ध्वज कौ माकृति होती है । बह गोल लाल चिह्न 
उदयान सूयं का प्रतीक दै । भारत के सूर्योदय कै क्षितिज पर स्थित 
जापान देग ध्वज पर अरुण सूर्यविम्ब होना उस देश की वैदिक पररम्पराका 
प्रमाण दै । 

शिटोहभिम्‌ (51711057) --जापानी लोग बौढ होति हए मी बोढ 
धम मे भी प्राचीन एक शिन्टो आचार-प्रणालौ का श्चद्धापूणं पालन क 
ै। 8॥110;57 यह "चिन्धुह मम्‌ ' ( 57701 ४ऽप) यानी सिन्धु-पदति उं 
हि जीवन.प्रणाली का ही अपश्च है । उवप या पराप0णो) 
भादि वाब्दं मेँ जो; ओ। अन्त्यपद है बह 'स्म' इत संस्कृत शबः का दस्म 
एमा विकृत उच्चार हुभा दै । ह 
जापान का बोदधरमीं होना ह उपक ूववतीं हिन्दुत्व का प्रमाण ^ ' 








^ 
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नो जना या देशा बोदधधरीं बने व तलं सार हिन्दु चे । बोद्ध पहले 
व । शार्यमुनि सिङायं गौतमबुद्ध एक लीभानसादा दिन्दुसाधुषा। उमनै 
नही कनी हिन्दु धमं क्रास्याग क्रिवाओरनही को ॥ दसरा धमं स्थ 
किया । जन्म से मृत्यु तकं सिद्धाय हिष्ट ही रहा । । न्तु राजसौ जकन 
जागर जुत्‌ जनिषत % ताग ते भगावित लोग अ 
व्यक्रितिगतं अनुयायौ बन गए । विदेशो म भी व के अपार स्या 
का चोलवबात्ता बद्ध तो लोग अपने आपको उसके अनुवायौ कहने लगे । अः 
इतिहास कौ दृष्ठि ते पार्क को यह सम लेना अवदयक हैकिजोनो 
यने चैदिकधरमीयि वही आगि चलकर बौडपन्धी कटलाए । 
राक्ता कामु नायकं एक जापानी विद्रान नं सन्‌ १६१० के भारत 
जवान अवर संस्थान के जनवरी मास के अकम एक नेख लिखा जिका 
लीक धा \४1191 18787 ०१५९७ 10 17५18 यानी जापान नै भारतमेक्या 
कृष्ट निया † उसी अकमेसाधु दायत्तौ रिभाभी नामके दूसरे जापानी 
विदाने को भी नख रै निसक्ता शीषंक दै 11018 8114 18081 10 (भाता 
ततो बानी प्राचीनं समय के भारत ओर जापान । इन दोनों लोम 
कहा यदा टै कि प्राज्न युग मं कर भारतीय जापान मे आते रहै क्योकि 
बह मात्रा म भारतीय लोग चौन जाया करते भौर वहां स॒ जापान क प्रति 
ब्र्वातं करते । एक बार चम्पा प्रदेश से होते हए दो भारतीय पण्डितं 
जधानि क जनाका नगर मे दाखिल हए । वहां सवे नारा नामके नगरमे 
ट्‌ । बहौ उन्हे जन्य एकं भारतीय पण्डित मिला । उन तीनों ने जापरानियं 
को संस्कृत कौ व निक्षादी। नारा में एक भाश्चम ओौर उन लोगो कौ समा 
त ` ज हदे ओर उम परउन पण्डितां के कायं की प्रशस्ति अरत 
= शेतिदहापिकं दस्तावेज मे उल्लेख है कि दो भारतीवो ॥ 
त त्‌ रजके यद्र महीने मे जापानियों का कषा १ 




















५. कटी त व्यक्तिं ; । | | < | कै पूं हजार भ्रारतीय जापानीं द्वीपा प्र 
॥ ११ जिनका उत्लेख उपर आयादैवेतो कुष आधुनिक 
५ कई गुना अधिक भारतीय बौद्धकाल १ ५ 
अव उपलब्धनहीं क्योकि विद्व प्राच 





लक उत्लेब नष्ट होते रहते है । जैसे बहुसं्य व्यक्रितियौ को उनके पर. 
अदाकालाम तक्र अज्ञात दहा है । 
(कृष्णवन्तो विश्व मा वम इस आदेश को ध्यान मे रखकर भारत ॐ 
कडित भीर उनके सहायक, विव के हर प्रदेवो मे जाकर विक्त, समाज- 
हेवा आदि का काय अनादिकाल से अविरल करते रहे है । उस समय संस्कन 
ह विश्वभाषा थी ओर सर्वत्र वदिक समाज-तव्यवस्था ही थी। भाषा-पवं 
्ादि के भेद महा भारतीय युद्ध कै पडचात्‌ उत्पन्न होने लगे । 
मरृलमुशी कोई जापानी जब दूरभाष द्वारां किंसी अन्व व्यव े 
सभ्यकं करता दै तो । हलो कँ बजाय “मूसपुशी' कहकर दूसरे व्यक्ति को 
तम्बोधितत करता है । संस्कृत "महाय" या अंग्रेजी “^)17.“ बन्दे का उत 
परूसमुी" उद्‌ गार > भाव हौतादहै। भारत कै बंगाल प्रान्तीव नौग 
परहादाय' का उच्चार "मोशाय' करते हँ । जापान उसी दिला में ओर पूवं 
की तरफ होने के कारण ""मोशाय'' का अपश्च जापान मे "भुमबु्ी' हौ 
7या है । 
अन्त्यक्रिथ।--जापानी लोग वदिके परम्परा के अनुसार मृक्तको का 
दाह-संस्कार ही करते है । मृत व्यक्ति के शव के जगे या उसको रख जौरं 
अभ्थि आदि अवह्ेषों के आगे दीप जलाकर, प्रसाद रखकर, घण्टानादं कै 
साध ङक साय मन्त्रोच्चारकरने की जापानी-प्रथा है । मृत्तव्यिति कौ घर 
एका हभ भोजन अपं णकर उसे विदा किया जता है। 
जापान मे नवरात्र उत्सव--दशदहरा के पूर्वं के नौ दिनं वैदिके परम्पर) 
म न्ररातरि पूजा मनाई जाती है । नवराधि से पूवं का जो कृष्ण पक्ष होता 
है उसमे सारे मृतपं जो कां श्रां किया जातां है । उस ङ्ष्ण पल मे कोई 
गाया शुभ कार्यं प्रारम्भ नहीं क्रिया जाता। । 
मृतकों के शराद् कावह पलवाड़ा ओर तत्पक्चात्‌ देवी की नवरात्रि 
पूजा यह दोनों विधि अनादिकाल से सारे विव मँ मनाई जाती रही ई । 
स्तो लोगों भे नो ^॥| 5615 129 कहलोता है बह उभी भाद १ 
"वाहे का एकदिवसीय अवदोष ै । | विन्त 
मेषान कृस्ती बने हए प्रदेशों मे 11011167 (०५५९७ यानी क्नम्बा न, 
ती, र्गा, पावली) कौ वूजा होती धी । उसी कौ लेटिनं भाषा 














किलं 0५ बि जति इत त्त से ही जाना जाता 
ब्त वम तर १। ५ ४५. 
` आानियो का हीना [त ठ्‌ 
उल हा ही याधुनिक नष >, आाधनिक अअवब्ोव दै । ब्राच्ीनकाल मे भारतं न 
(लो ला उव होता धा भिनत आधुनिक युग मे वह सारे वृद ् 
उल्ब इन गया दै । = 
बजा, दरबारी, न्चाक्रर 
व्रतमा हर षर नर वसेम रखी हुई होती ह । वे इस उत्सव के दिनों 
4 नातं > के दिनों; 
निकालकर सोपान कौ तरह परते नीचे विविच श्रं णयो मे रखकर ५ 
एकं जकपक कीक हर षर जँ बनाई जाती है । उन गूड्यो को तरह ६ 
1 
उत ऋक कं सम्भल २ रत्रौ का स्वागतं कर उन्हं तीथं < 
छी नवरानिभे रधी हो मोिमां करके ह तीथं प्रसा 
मण दीहो मोमा करे गोत 
ए, आदि सबका आगत स्वागत किया जाता दहै ॥ ४४. 
जवयन्तौ-भारत मे ना 
मे पड़ती है । जापान में सन्‌ १६ = नती लगभन स्तनी) 
" मौनः ८२ में वही उत्छव अप्रलको द तारीदको 
` 4 अम उस वषं में वही तारी धौ । 
न जतारा द ध क 
जन्त म सम्मातजनक श्री" बक्ञर जोडा किरया ने नव ताणि 
य ` ऋदहनुमान का उत्सव जापान भे । ज 
ततिति कयः जाता है तो जापान में अवदय 
[ती पा 
11 त ेलजोन से रह नही -प्राचीनकाल मे दवनद्रयुद्ध की पदति 
[मा 
| वै एक-दूसरे से व्यक्तिगत लड़ाई करते 












नौकं र-चाक्रर, वश्ु-पक्नी आदि कौ ष्ठो रीं गुडियों जरो 

















॥ | ; ओर, धा। इस प्रकार का युद्ध भीम भौर जराषंष 


व हन महामारी । 


दि अपने पर्‌ अचानक कोई हमला करे तो निजी 





तण 5 ~ = १४ 
`." "रवनव मे तीन दनद क 
तुते जति है| वे है जडो (140), जुजुत्मु ओर क पतिर्यो के 
तं दै जिन से पता चलता है कि्वंदिक गु्करर्नो म रि । ये तीनो नाम 
दक्षाका ओर दन्द्र-युद का प्रशिक्षण दिया जातां धा। स्यो को जात्म- 
डो (1५५०) यहं यु का य्रंशदै। युद्ध काप 
दका उच्चार जुडा किथा जाने लगा। अपन्नग जुद्ध दूब 
ुजुतसु' यह युुत्तु, 4 १ अपन्न दै। सं 
~ करी इ करने वाल १२ ह । तत्कृत कन्द - 
युद की इच्छा | ला । गीताके आरम्ममें दी । का भर 
लभवेता-युयुत्सवाः व चन मे "युत्सु" शब्द आया है । ही 'वर्म्षेत्रे कुरत 
(करारे' शब्द करहस्त का अपश्र ज्ञ है त 
ई । खाती हाच व्यक्ति पर 
एक कोई हमला करे तो वह जपने आपको कंते वत्ाए^ इत क्ति पर एका- 
कमण के प्रविक्षण को कराटे कटा जाता है । , इस प्रकार के आलम- 









२९ 
चीन का वैदिक अतीत 


चोन दे का विस्तीर्णं प्रदेश, उनको विदालं जनसंल्या ओर चीनी 
आपा के टग-लिग-फग आदि विशिष्ट प्रकार के उच्चारणों कै कारण 
जानान लोगो कौ ठेसी धारणा रहती है कि चीन की कोई निजी विशिष्ट 
न्वत दोनी । अविन संलोधन पदति मे एक वड़ा दोप यह है कि उनमे 
स्चनित चारणा जँ नी अन्य अनेक घटनाओं को जांच-पड्ताल के बिनाही 
लल नान लिया जाता दै । उदाहरणाथं भारत मे आजकल कद विद्वान चीनी 
आपा जौर सस्कृति विय लेकर कलि मे पदवी प्राप्तकर लेनेपर्‌भी, 
चनो भाषा ओर सस्त मे कोई समानता होगी या चौनमे कभी वदि 
सन्तति होगी, इन बातो कौ कलयन भी नहीं कर धाति । जौर तो भौर चीनी 
मायाका म्र यै ओर चनी जौवन का वंदिक संस्टति ये कोई सम्वन्य 
ह ह नतौ स्का फिमौ कतिजीय अल्यरिन्ना मे उनकी दद भावनां बनने के 
कारण वे कमी इस सम्बन्ध म किलो प्रकारका बोधकाय करने का विचार 
भो षनमेंनहीं नति। 

विव # जन्य श्देवो कौ तरह महाभारतीय युद्ध तक चीन मे मी 
तक जौवन-पद्धति शौर संस्कृत भापादी थौ । इसी क्रारण महाभा 
आरि श्ाजोन्‌ वैदिक शरवो मे चोन का बार-बार उत्नेख होता दै । 


* ५ 


दशया कोही बौद त्रया नाम प्राप्त हु 


षि र ॥ ॥ च] ष्क | = = एकं = टि तप्र 
[0 00 पाग द यी द-पन्य वनः पटम्‌ 
0 पजाह) जो देश वदिक-धणालो का जीवन बसर कत 


३५५ 
-धरधी बने । 
अर्रलित.धारणा के अनुसार शाक्यमुनि गौत्तमनृद्ध का काल, ईसापूव 
री ्ताब्दी समा जाता दै । किन्तु पादचात्य विदानो नै भंकुचितं 
स्ता के आाधारपर भारतीय इतिहास कौ प्राचीनता नँ मनमानी कौट 
क्री । भारतीय इतिहास कौ यकर भूलें (8०८ ए।५०व८ऽ ५ 
1482 प्र50631 १२९७८1९) ) लीषंक ग्रन्थ च हमने विविध प्रकरणौँ 
रं उस विषय का विइलेषण कर यह्‌ दर्शाया है कि गाद शंकराचायं, 
मौ्यं ओर बुद्धकां काल लगभग १३०० वषं पचेल जाने की 
आआदह्यकता दै । 
राजकूल का आराम छोडकर सिद्धां ने जंब घौर तपस्या कर एक 
भिक्षु का जीवन अपनाया तो तत्कालीन विश्व की जनता इतनी प्रभावितं 
भि अनेक देशों के लोग सिद्धाथं को बुद्ध कहकर उसकी प्रतिमा पनन 
त्तो ओर अपने आपको उसका अनुयायी मानने लगे । 
भारत के अनेक राजकूमारो मँ से एक के भिक्षु बनने पर विश्व के 
विभि प्रदेश कै लोग उसके अनुयायी कटलाने लगे । इससे एक महत्वपूर्णं 
तिष्कषं यह निकलता है कि उन देशो मे सव्र हिन्दु मन्दिर भौर वंदिक मठ 
्े। उन मठ ओर मन्दिरों मे जब भिक्षु बने राजकुमार सिद्धां कै सवं - 
षापदित्थाग कौ वार्ता पहंची तो सारे ही गद्गद्‌ हौ उठे भीर बृ को नवां 
अवतार मानने लगे । ससे पाठक यह न समभ कि विद्व के लोगो न दिक्‌ 
ब छोडकर बौद्ध धर्मं अपनाया । शाक्यमुनि गौतमबुद्ध ने कोई घ्म स्न 
किया हौ नहीं । बुद्ध स्वयं एक वैदिकं भिक्षु था। उसका नाम वंदिक = ।"1 
ररा ही आदरणीय माना गया । वैदिक धमं मे जंसे कबीर, तुलषीदार + 
पूरदाप, नरसिह भगत, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, रादा, मौ राबाई, 
नाय कोकराचायं आदि अनेक सन्त-महाव्मा हृए वैसा हौ गौतम बुद्ध हा । 
भतः जज जिस-जिस प्रदेशा के लोग अपने-भापको बौद्ध कहते वे बास्तद 
दु ते प्रभावित हिन्दु मायं, वैदिक, सनातनधर्म ही लो ह । अतः जो 
अव्यापक, प्राध्याप्रक या पीठाधीदा आदि व्यक्ति बौद पन्य को वंदिक ५५ 
५५५ मानते है या भिन्न बतलाति द वे स्वयं भूलकर दूष को भौ भुला 









३४६ 


ल बोदपन्यी जनते पर भी चीनी लोग ॒वंदिक देवता 
वा) दक वौ सही तो विरवता ह म वदि, तोत 
पूजनकरत = र | अनुयाय किसी भौ अच्छे गुणी देवता या व्यतरितकगा 
आं, ५५4 निए स्वतंत्र होता ट । चीनी भाषा की विशिष्ट उच्चार 
जार क वि देवताओं के नाम वहां बदल गए दै । नै 
इव „ मेती रहीदैकि ओौर मे गणेदाको कां 
कौ पूजा हती ची रै किन्तु चीन ओर जापान कांगिजनैन 
कहे है। रोने शिवनौ की पूजा भी होती थौ । स्थान-स्थान पर वैदिकं 
देवो जोक न्व होते च । _ > 
1096 त ‰८ ६85१ नामक ग्न्य भ पुष्ट १५३१२, प्तय लेखकं 
ओकाकुसा ने लिखा है कि "द्वौ का धर्मं ओर संस्कृति निःसन्देह हिन्दु सोत 
कौहै। एकसगपथा कि लोयंग प्रान्त मे ही ३००० हिन्दु साधु भौर द 
सहस्र स्वर आरती कृटम्ब वधे हुए चै जौ ्वदिक धमं, सस्करति गौर कंलांकौ 
बराबर चला दे थे । 
जनमीं 
10 020) ५७७१९ 5061619, १६६५, के लण्ड ६१ 
वृ ६२५ पर शोफेतर 0 71115 का लेख है जिसमे वे कहते है कि 
"नास बौर नन चौलं का सागर मागं से सम्पकं बहुत प्राचीन है । ईसापूवं 
तोके चते पचे भारतीयोने चीत मे लकानाम्‌ की 
पि पिदश चो {16109 सागर तट पर बनी धी । वह्‌। यहे 
१ कैग पर कल्पतरु नाम के ग्रन्थ मे दिए घर्णनानुमार 
1 योक आकार वने हुए ये । 'युनित कल्पतरः भाच 
द ताक एक प्त्य है। उस वागत विविध भकार की 
1 जः नौकां करटीं-कटी पाई गई है|" 
। 1 ~ ("नन ने लिते 116 1102019 ० 11९ (110 
।  । ५ यह्‌ निश्चित रूप से कहा जा सका 
फत्‌ । भः ६ | | 

























३४७ 
की कला का चीन पर प्रभाव 
अग्नो के शासन नें मुम्बई भौर कलकत्ता के सरकारी कला विद्यालयौ 
> शराजापं 8. 8. {12*६। नाम कै एक अंग्रेज व्यक्ति यै। उन्हनि लिखा है 
कवी सन्‌ के 3 आरम्भके वर्षो म चीन की चित्रकला का स्फनिस्थानं 
रत ही धां । वही चोनी चित्रकला ७नीं से १३बीं शताब्दी तक विश्व 
अध्रसर रही । चीनतथा कोरिया हारा भारतीय चित्रकला नै जापान भौ 
प्रभावं डाला । 
आ्य॑तरंगिणी (खण्ड २, पृष्ठ ८) ग्रन्थ मे प्रकाशित एक टिप्पणी के 
रामायण में चीन को 'कोषकार' (रेशम का कोष निर्माण करने 
बति) कीडों का प्रदेश कहा गमा है" । ग्रन्थ लेखक ह ए० कल्याणरापन्‌, 
8 00115111 [काऽ€ मूम्बई ॥ 
तवी सन्‌ की दुसरी शतान्दी का एक चीनी सिक्का मैसूर मं प्राप्त 
हषा धा । उससे भौ पता चलता है किंप्राचीन वैदिक विव काचीनं भी 
एक भाग था । चीन ओर भारत को जोड़ने वाला प्राचीनं भूमिमागं उत्तर- 
पथ कहलाता था । वही मागं जगे ईरान, एशिया आदि देशों मे भी जाता 
वा । पानीर-पठार सप्तस्िन्धु प्रदेशा का एक भाग धा भारत से पामीर 
पारस जाने वाला साग पूर्वी जौर पञ्चिभी तुकंस्यान ओर अफगानिस्तान 
ते भारत का सम्बन्धं जडता था । खोतान यहं प्रादेशिक नाम गौस्थार इस 
सकृत शब्द का अपश्चंशा है । फरगाणा नामकाजो रूसदेदाका भागह 
उषका प्राचीन संस्कृत नामं परकण्व था । कण्व पि का पराणो गँ उल्लेख 
भाता दहै ओर रू ऋषियों का देश रहा है अतः उसभ विविध ऋषि क 
नापर ते भिन्त-मिन्न प्रदेश प्रनिदधरहै। | 
 (पोधञालेप दाभके एकं संशोधक को तुकंस्थान ओर खौतान प्रदी 
म भारतीय शासन के प्राण मिले । उनमें कुछ भारतीय सिके, कृ 
भौर तीपरी शताब्दी तक्र उस श्रदेण के शासनं मे प्रमोग होने 
वाली एक भारतीय भाषा का भी अन्तर्भाव था । वहां कं शासको के नाम 
भारतीये जसे नन्दसेन ओर भीम । उनके अधिकार पष के भी नाम 
पतये । उदाहरणाथं डाक लाने ओर ले जाने बाते को लेखहा रक कहा 
चराताथा। इतौ का अपश्च भागल भाषा तँ 6161८ बना । सन्देशवाहक को 
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भप्त बातो का घता लगाने वाले को “चर'' कहं 
अ) जादि सोरे श्रदेवो में सर्वत्र वंदिक संस्कृति हषी, । 
तां एलः ताम का जो बरस्थल है उसको सीमा दुक 
बरतनी लोन रहते । यपि पजाब अर उत्तर ए उन प्रद 
सहस मौल का अन्तर है फिर भी उन प्रदेशो म भी वही वेदिक संति 
होती चौ जो पंडाबमे वौ | ५४ नः 
चीन ङे खौयावर्तीं विवि दशो भ इस प्रकार वंदिकं सभ्यता ही हन 
ङ कारण चौन मे भी बही सन्यता धी । वैदिक संस्कृति का इतिहाप प्रलय 
ङे धल्वात मनु दवारा पुनः मानवी संस्कृति का आरम्भ वत्तलाता दै । चौनौ 
परवरा जी उसी प्रकार प्रलय से इतिहास आरम्भ करती है । 


प्रलय ओर मन्‌ 

जन क एक श्रसिद्ध गौर प्रमुख प्रानीन इतिहासकार क्रा नामहं ऽ 
+ 01 । उनका काल ईसापुवं वषं १४६ का बताया जाता है । उन 
नाम न जो “पु अक्षर आरम्भमे जुडादै वह्‌““्री का अप्रं हो सक्ता 
ह। वे नित किचौनके मध्य मागमे जो दलदलका प्रदेशधा वहू 
कलौ १४ 1#£ 0१६8॥ नाम क पौराणिक व्यक्ति ने उराका जल सोखकर्‌ 
उत साफदुवरा बनाघा। वह “यु ` वास्तव में ''मनु'" नाम का जपन्न 
है । इमथकार चोनौ इतिहास प्रलय जौर मनु मेदी आरम्भ हौतादहै। द 
चान नु चन्दर टुकड़ा है इसमें कोई सन्देह नहीं रहता । जव उप 
नाका छम्बन्त अनवर चे ओर दलदली भ्रदेदा को ठीक कराने से जुड़ा टना 
हर दते है । रवी लोग मनु नाम को केवल "नु" ही लिते है । तः 


र नौर्‌ विचित्र उच्चार हली मे ' नु" का" 9 हौ जाना 
चौनकासिहवंश 
दण ताना जलयः न" हो गया ज नर 

^ लम भी प्राचीन समयमे वैसेही नामि +: 
ऋ क ति अनृनार चीनी नभ्यता का इतिहास ईसापूरव ब 
` ` ६ (पराति सिह) घराने के शासन से आरस्म होता 
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कितु उस समय के धातु पात्र आदि क अच्छेबने दए कि ज 
मी बीन देश का इतिहास बडा लम्बां होना चाहिए पुसा अनुमान निकलता 
१। आरत मँ जसां पिह शब्द का उच्चार सिग" किया जातता है उसी 
रकार जीन मे उसका उच्चार ""लांग'' क्रिया जाना जसम्भव नहीं । वंदिक 
रे महाभारतीय यु के पदचात्‌ सेकडो वषं चीन का सम्बन्ध दृटा 
छन से चीनी लोग को चित्रलिपि जंगी कार करनी पड़ी । यदि चीन कौ 
कत गुख्कुल परम्परा मे खण्ड नहीं पडता तो वहं भी संस्कृत का ओौर 
राह्मी या देवना गरी लिपौ का लोप नदीं हौता । 
गि वंश 19118 नाम के किसी व्यित ने स्वापपित्त किया । उम (912 
त (98 वंशा का अन्त किया । उस वंश मे १७ या १८ राजा हए । उन्हनि 
ईसापूवं वषं २२०१५ से ईसापूवं वषं १७६५ तक शासन किया । ईसापुं 
२२०१ मे यदि ईसवी सन्‌ के १६८७ वर्षं मिला दिए जाएं तो वही लगभग 
५००० वषं बनते दै । यानि किसी भो घ्रदेदा का इतिहास देखो तौ वह्‌ 
लगभग ५००० या ५५०० वषं का हौ प्राप्त होता हे । पृथ्वीके किसी भी 
देश का इतिहास देखे वह आज से ५००० से ५५०० वर्षं पूवं से दी एका- 
एक आरम्भ होता दहै । लगभग ५००० या ५५०० वषं पूवं कौन-सा एेसा 
परदाया दीवार है जिघके पीये विविषग्रदेशो कं इतिहास कौ भिन्नता 
समाप्त हो जाती है ? इतिहास कौ वहं सीमा है महाभारतीय युद्ध । चह 
युद होने तक अनादिकाल से सारे भरू-मण्डल पर वैदिक संस्कृति ओर सस्कृत 
भाषाकाही अमल था । उस युद्ध से एक संध वेदिक संस्कृति टूटी, खण्ड 
राज्य निर्माण हूए ओर उनके इतिहासो ने भिन्न-भिन्न मोई लिए । 


चोन का ईक्ष्वाक्‌ कुल | 

चोन के प्राचीनतम वंश कानाम जो उपर प्रशं बहा गय) है चहं 
ई्वाकू नामका चीनी अपश्रंदाहै। वंदिकंपरम्पय म ईदवाकू राजकृल 
बरहा प्रमिद्ध रहा रै । 

07. 1; ताण) नाम के एक चीन इतिहासज्ञ कौ शोध मे मीटमारे 
निष्कं कौ पुष्टि होती है। भारत के मोहनजोदडो मँ पाए गए मिद्रीके 
वेन ओर मैसोपोटामिया मँ पाए गए वर्तन ओर चीन म मिले उस समय के 
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अ्तैन एक जसे है । जब उनकी धम्य एक जसौ होगी तभी कन 
समान हषे । यह नी (चदवभ्वापौ वैदिक संस्कृति का एक प्रमाण है] 

क 1 फठ्णल जञौरं गत 10796६८ इन न बग त 
के अनुसार क्डीं मे एक जनी बनादी सन्ता जी न को प्राप्त हू । 
अनुमान सही है । बह सम्यता शौ भआारतको व दिक सम्यता जिसमे संन 
भाषा जौर उसकी पारम्यरिक लिपियों का अंतर्भाव वा । ज्योतिषञ्चासर का 
कीनो लोगों मं ज्ञान, ग्रहण के सम्बन्ध म उनके ठीक निष्कर्षं, गृहे ज्ञानि 
के लिए किए जाने बाते यज्ञ, जनौ दशनलास्त्र आओौर उनको स 
आदि कौ तफसील से कौ गई जौ चीनी लोगो कौ सम्यताभी नन बह्वा 
ही यौ, बह बात स्सष्ट हौ जाती है ॥ भन्य एक प्रमाण यह्‌ है कि अनार 
कास चे जनो यात्री, छात्र, पंडित आदि भारत से लिक्षा ओौर हर रकाः 
का मादन पाने के लिए बार-बार मारत आते रटे हं । 


धल यानि 06४४5 

नौ दाक्षनिक 1.20 ¶४८ ने अदरेत मत करा प्रतिपादन किया । उसके 
उत दन कौ 1४01871 कहा जाता है । बड़े आरचयं कौ वात है कि देश 
विदेवा के विद्वान 78915 को चोन दे का एक विशिष्ट दहन मानकर 
चन रहे है जबकि टानोदभम्‌ केवल [2८५४-7अ) का भप रंश रै । संस्कत 
हेव शन्द का हौ विकृत चौनी उच्चार 790 किया जाता है । सारे विद्वमे 
इतिदास-दशंनयास्त्र जादि कौ शिक्ञा कितने अन्वाघुन्ध, अनाङ़ी ओौर अधी 

धरदति चे चन रही है इसका यह एक मोटा उदाहरण है । 
== एक ओर चीनी लोष मागे दर्ंन, प्रशिक्षण, त्रिया आदि के लिए मारं 
जर मरी वरफ़ भारतीय पंडित, शिक्षक, वंद्य, शास्त्रज्ञ, शापक, 
क ति्यकार, समाजतेवक आदि चीन जाकर वहां के समाजिकं 
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डयते उसने योगन्यान ४ ॥ १ रेणा उम जवनो तें उन्वेव 
| | कन्दुयियम्‌ तनि स द गोत न्ड ४ नमकानीनं वा। अतः 
- कै मनय चीनी लोग बौदडपंयी नद्धं बने चे । चदि कन्कलिचम 
नौदनदींवा र बोगमृद्रा जें ध्यान लयाताथात्तौ कह्‌र्वदिक ऋषि 
=त्िरिक्न न्नौरदहौ दी क्या सकता था? कन्फुदियत्‌ कौ चीनी परम्परा 
वी कारणं लोन मान्यता दकि वट्‌ एक श्रेष्ठ नमाजमेवौ वदिकंच्छषि 
छ चोगी श । 
उत्तर भार क राजा कनिष्कने यूरोपक रौमये मृदूरपुवं के चीन 
द्धा तकं सव दलो मे भारत कै दढ सम्बन्व कायम रवै चे 1 उन सम्बन्धो 
को इतिहासकारो ने ठीक प्रकार आंकान्‌ टी । दूसरे दर्शो मे व्यापार करना 
यादूमरे देशो मे अपन वकील या प्रतिनिधि रना कोई बड़ी बात नही, 
तो सनीदेशकूरतेदै। वे सम्बन्ध यै वैदिक-संस्कृत परम्परां के । अततः 
र पूं भ्रातृ माव ओर एकात्मकता धौ । ठेमे आ्रातूभाव कवे ्वानष्ठ 
वदिक सम्बन्ध महाभारतीय बुद्ध के पदचात्‌ दिन-प्रतिदिन विर होते 
तते टत द । 
ईसाई यन क पहने शतक में क्मोर मे जो पटला बौद महा्प्मेलन 
हभा चा उसके प्रस्तावानुमार महा विभा नाम का ग्रन्च प्रकादित किया. 
गरण। उसकी मूल सस्रत प्रति भारतम हृए इस्लामी हमल मं नष्ट हो 
नकन्तु उसका चौनी अनुवाद मुरक्िवदं। 
इयाईं सन्‌ के पहले दानक नं चीनं सत्राकार्याथं गए तीत नारतीयों 
कैनाम चौनी इतिदान ग्रन्थो मे अंकित) वे विदधान शास्र थ-कदयष, 
विनेगौ ओौर धर्मरटन । 
तोबारिस्यान उफ चीनी तुकंस्थान कौ राजधानी गी- कुच नगरी । 
दमरारजौव वहां का राजकुमार था। अनेकं विदान दिक्कत, शास्त्रितो के 
मदिति करुमारजीव सन्‌ ४१२ ईमवीमं चीन मे जाकर र्हा धा। सातवी 
श्गब्धौम चोनी यारी हूएन््संग के समय मे मी कृच नगरी मर्कृन विद्या 
काक वडा केन्र यो । पड़ोस के लोतान प्रदे भौ आउवी शताग्दी 
५ प्कत का प्रचार भरपूरथा। मध्य एशिवा मे अनेक संस्कृतं ह~ 
यन्य प्रपत हृ है । एक गुका नैतो र णना को 


इर्ददिःयस्‌ छ, 
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सकत दस्तावेज का एक पूरा भण्डार मिला । उन दस्तावेजों भे त 
क्री दीवारों पर जो चत्रिथे उन पर ब्राह्मी लिपी अंकित धी | ५९ फो 
आर्वतरंगिणी ग्रल्व के द्वितीय खण्ड मरं ष्ठ १८ परदौ नर्द एक पि 

प 


॥ 

€ शोतान, ॥ अफगानिस्तान अदिं शन्दोकां अं त्पपद्‌ । स्वान" 
यह संस्कृत शब्द सिदध करता है कि प्राचीन विश्वमे शामनकौज 
संस्कृत रही है । उसौ भकार अस्व्रालय ( आ्दरिलिया), अस्वीय (जष्ट्या 
रक्षिया (ऋषीय), प्रशिया (प्र्षीय ), हिबिरीय (स येरिया) ग 
नाम भी संस्कत ही है । | 

पर तउत्निखित गुफा भी प्राचीनं वंदिक संस्कति कं एकं महत्वपुषं 
चिह्न है । विश्व के सभी प्रदेशो तरे ठेसी गूफाएं पहादियों मेया मधि 
अन्दर पाई नाती है । उनमें वेदक गुषुकूल होते ये । विइव भर की तेमौ 
गफ कौ एक सूच बनानी जवस्यक है । 

दृसरी मोटी बात जो इतिहास-प्रमी व्यक्तियों कौ ध्यान में रनौ 
आवदयक है वह यह दै क्रि बुलारा, समरकन्द, अलेक्भं ड्या, जेषूमततेम, 
चगदाद, दमस्कस, मास्को, पेरिस, रोम, लण्डन, एडिन वरो आदि नगरों 
आओ वदिके शासन मे संस्कत क विद्यकेन्द्र होते थे । व्यापार मादितोनौष 


बातें थौ । संस्कृत वंदिक शासन ओर समाज-पद्धति के भन्तर्गत दही भारतं 


आरे विर्व को विविध प्रकार की सामग्री भजता रहता था। 


माकपोलो के मन्दिर के उल्लेख 


धव्ि्मृज० नाम के एक इतालवी व्यक्ति कामूलनतामथा मपि 
बति ॥ कथकः 2418 द्द काही वरूरोपीय अपञ्नंग मार्कोपोलौ ह 
है। ह वेनि नगर का निवासी था । उसने संकडों वषं पूर्वं चीन तकं क 
शवान क्या था । उत्क द्वारा लिता उस प्रवास का वर्णं न उपलन्ध हं । 9 








। न्य को धरकारित्‌ करिया । उस खण्ड १ में पृष्ठ ७६ पर दीष 
कन्‌ दय 1 नगर स्थित एक चोन देवालय का वणन दै । मि! 
वृत्या धी । उम मन्दिरका फोटो भी पृष्ट ८२ # 
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्टकोति चवूतर । 
कौत देश के 1.0५५८7८ }0 ५५८५ म चौन देश के फोकियान ब्रात चं 
वयो कग राजक्ुल कै शालनकाल का एक अगरवत्ती पातर परदधित है । 
आकार भी अष्टकोनाह। ॑ 

उक्ती परंयके द्वितीय खण्ड मे पृष्ट ११ पर छपी टिप्पणी में लिचा है- 
(तीती लोगो मे निजी पूवज का श्राद्ध करने की प्रवा वौ । दिष्य गुखो 
ही पाद-पूजा करते ये । किसान लोन प्रथम पदी के किसान कां पृज्यनाव 
च स्मरण करते ये । रेशम का वस्त्र बुननै बाले लोग अपने भूल पुरुष को 

ते पूजते थे । यदि दश्च पर कोई आपत्ति आ पड़ तौ उनके सच्छीलं 

नतागण बिदव देवो कौ प्राना किवा करते । जिस जुज्‌ नगर मे लगभग 
२००० लोग रहते हैँ उसमे विविध प्रकार के ५८ मल्दिर ई । उनमें वायु, 
मेष, मेषो की गडगडाट, वर्षा आदि की देवप्रतिमा हैँ ओौर रेदामी वस्त्र 
रतने बालो का देव, हेय ग्रीव, टिह्ियो का देवता, आठ न्य विध्वंसक 
कोटक षर नियंत्रण रखने वाला देव, पंचनाग देवता मौर वरुण भादिकौ 
रतिम दै । इनके अतिरिक्त अनेक प्राचीन प्रिद व्यक्ति गौर कुठ 
आघूनिक शूरवीरो की स्मृति मे भी मन्दिर बने हृषु हं । 

ूव॑जो को श्रद्धाभाक से स्मरण करना जोर चराचर विव प्रर प्रम्‌ 
का नियंत्रण मानना यह्‌ सारे वैदिक संस्कृति के लक्षण चीन की आ्आचन 
सभ्यता म दिखाई देते है। 

चोन के कियांग-हान प्रान्त में सूज उफ भूचाऊ नाम का एक नग है । 
माकोपोलो के ्रनय मे द्वितीय खण्ड मे पृष्ठ १८३ पर उल्लेख है कि पृच्‌ 
एक बडा ओर अच्छा नगर है । यहां के निवासी देवमूतियों का पूजन करते 


। कत्फूशिगस मन्दिर मे उस नगर का संगमरमरपर लदा न्वा प्रदशित 
1 ॥ 


एसी सम्बन्ध मे दी टिप्पणी में लिखा है कि सू चाऊ तगर त दक्षिणी 
भाष भरँ उद्यान है । उसके चारो तरफ ऊँचा कोटं है। चारदं के अदर 
क्पूशिपस्‌ का मन्दिर भी है । बह मन्दिरहीनागका शीषं है । उस मंदिर 











दध उत्तर कौ सीधा जानै बाला रार 
न 4५ बलता है । रस्ते कै अन्त मे बना एक बड़ा मन्दिर उभ त्र 
ले च्छक वरतौक मानाजातादै। मन्विरके अग्रभागे 


इस र हनन होता ह हवं 
नगर कौ आकृति प्रदशित ह । तीसरे भवन मे पंचाग, ज्योतिषीय सामपरौ 
हि रकौ पर ह । चौये भवन रँ प्रतिक ग्रन्वालय है । जां गन कै दोनों 
जोर जौ कक्ष उनमें पाच सौ ऋषियों के नाम प्रस्तर पर अकित ई । भूर 
मन्दिर कौ चौडाई-म्बाई १० २८७० फट ह । उसमें कन्फूशियस के नाम 
कौ एकं धिता हे ओौर बनेकं सुनहरे रग कै लकड़ो के फट पर वितरिष 
हुभापित बक्ति है । अगते च्रुतरे पर छत के नीचे पद्युयज्ञो की व्यवस्था 
हं । बहो पुरोहित द्वारा यज होता ह । उसके अग्रमे जौ प्रवेदा दार दहै उब 
यर प्राचे ओरवतेभान नौतितस्वो का ज्ञाता ेसी कन्पूटिजस्‌ की परशस्त 
लिली हई दै। 

छपर उल्लिखित पाँच सौ ऋषि बौर प्राचीनकाल ते चले आए नीतिः 

तततव जादि का व्यौरा दर्शाता हं कि चीन में वैदिक सम्यताही धौ । 
ह चौती लोगो भ फूत्कार करने बाला एक बडा सपं उनका सांस्कृतिक 
चिदध भाना गया है । जिस अनन्त देष पर भगवान विष्णु लेटे हए वंदिक 
कंकेति में बताए जति है, वही सपं चीन का सारङृतिक चिह्न बन गया है। 

[ल  दैवतत्वह्य मानने कौ प्रया विव के लगभग समी देशों महं । 
इत पन्च तें समव-समय पर द्विया गया है 1 


6 








गरो काजौ वर्णन मार्कोपोलो ने लिख रा ह 
4: वैदिक शास्त्रों के अनुसार दही चीनी नगर ओर इमाति 
रउ ह तभी हो सकता है जव वहा वह्‌ वैदिक दास्त् तिषा? 

: {4 तार ही नगर भौर इभारतं वनती हीं । 
(माकोपोलो का प्रवास, खण्ड २, पृष्ठ १८५ 





३५५ 
| ॥ङ्गिन्ये तगर 0क तरह म जलाह्या् कं मध्य म ही वनां 1 । चदे 
ओर पानी है । इस नगर के दस्तावेज मे लिखा है कि नगर मे १२ 
पकार क क्रारीगर बह तै यै ओर प्रत्येकं वग कै करारी क १२ सटस्व 
कानि वे । ्रत्येक धरम लगभग १२ व्यक्ति होते थे । किन्तु कद धरो 
चा ४० तकभी व्यवित रहते ये । वहाँ के राजा की आज्ञा थी करि प्रत्येक 
दित अपने पिता का व्यवसाय चालू रे (पिता कै व्यवसाय कौ त्याग 
कर दूसरा कोई काम-घन्धा आरम्भ करना अयोग्य जौर दण्डनीय समभा 
जाता था) चाहे उसके पास एक लाख बेफंटस्‌ (दपयों) की पूंजी ही क्यो 
नहो । नगर के मघ्ये एक सरोवर है जिस्नकाचेंरा ३० मीलकादै। 
चतक तट पर बडे सुन्दर (ओर विज्लाल) प्रासाद, महल, हवेलियां आदि 
ह जिनमे नगर कै रघ लोग निवास करते है । सरोवर के किनारे पर अनक 
दवमन्दिर ओर धार्मिक समागृह्‌ आदिभी बनेरहै। सरोवर के मघ्यर्मदो 
रीष है। प्रत्येक दवीप पर राजमहल कंहलाने योग्य बड़ विशाल ओर 
मनोहारी भवन चने ह । दिन में वदि राजनिरीक्षकों को कोई नि्षेन या 
ज्ञप व्यक्ति दिले, जो कोई काम करने में असमथं है, तो वह उसे सरकारी 
क्षणालयों मे यां अन्य छत्रो मे ले जाते जहां एसे व्यक्तियों की देखभाल 
के लिए प्राचीन समय से सज्राटों ने धनकोष कौ व्यवस्था करः रखी दै । ' 
ऊपर ्बाणित सारी व्यवस्था पूर्णतया वेदिक पद्धति की है । प्राचीन नगर, 
सरोवर या नदियों के किनारे ही बनाए जाति ये । लोहार, चमार, बराह्मण, 
त्रिय, बद, सुवणं कार आदि विविध व्यवसाय के लोगों क लिए नगरों के 
विशिष्ट विभाग निचित किए जाते ये । इस विभाजन मे जात-पाति या ठृत- 
अत की भावना नही थी । बड़ी सोच सम से वह व्यवस्था समाज के हित 
मकौ गई थौ । कल्पना कौ जिए कि यदि किसी को कुष्ठ सोने के गहने लरीदने 
हया तैयार करवानि है तो उसे सारे स्वणंकार एकी विभा मे भिल जाते 
पे। सारे ताहर मँ मटकना नहीं पडता धा । सारे इकटरं एकं विभाग मे होने 
बस्तु के भाव या दर पर भी नियं्ण रहता था । कन्वा मालं पाने 
बाते यातार मालले जानि बालों कोभी एक विशिष्ट विभाग मेही 
भानो पदता थाः} किसी, वराद री मे पे बरत. उत्सव, धका या वाह 
भादि श सो जाति क सारे लोगो का सहाय्य भी प्रप होता सहता भीर 








सतत | सम्मिलित हो सकते चे । इससे समय भी च्च जाता 
खं नही पडता । एकं जाति का माल लाने ले-जानै बाति बाह 
विभागो को असुविधा नहीं होती क्योकि वे वाहन सी ए 
दिधिष्ट विभागमे ज्ञाति जौर वहीं से लौट जाते । सारे नगर कौ 
3 त उना, कंस क्वनि होना आदि असुविधाएं सुगतनी नही 
वी वताय का कोई नया ्यक्ति किसी नगरमे आए तौ चते 
नारे जातियों ्टे एकं विभाग में भिल जाते जिससे उसका भाष 
क अनका मावेदसैन राप्त करना या उवे आवश्यकं सहायता पहूचाना 
जदि बो ुदिधा हती । एक व्यवस्था के लोग एक विभाग मे इकट 
ने दबे मयि को कामं दिलवाना या उस जमात के प्रवीण लोगो 
चे भागदषनप्राप्त करनां सुलभ होत्ता था । 
एक-एक चरमे रहने वातै व्यक्तियों की संल्या १२, २०, ४० दि 
होती चौ निहते अनुमान चट्‌ निकलता है कि प्राचीन समय मे चीनी लोगो 
ड भौ वैदिक जविमनत कुटुम्ब पद्धति हत्ती यी जिसके अन्तगंत भाई 
अनि आदि सभी इकट्‌ठे रहते ये । 
तेकर को निजी परम्परागत व्यवसाय टौ करना पड़ता या । 










- बर्न क दूसरे खण्ड के पृष्ठ २०३१२ माकपौलो ने 


[ धच चोषं ज्योतिषी आदि अन्य विभागो मेँ रहते वै । शिक्षा 


4 
1 जैः 
पतिकापि को 
वष, बार आदि अनेक द्स्लामी आक्रामक द्रा 


३१७ 
विलो गवन महोग देवकर हमला मादि कादौ नणि 
तिये देते बार-बार विपुल उल्लेख उनकी तवारीख तें द| इसत यह्‌ 
तख निकलता है कि मुसलमान वने हृएु लोग पू्वंकान में वैदिक परम्परा 
क अनुषायी 4 । 

सी श्रकार चीन के लोगों मे निरन्तर फलज्योतिष का बड़ प्रभाव 
शहादै। पराकषोलो ने खण्ड २, पृष्ठ {६१ १दर्‌ लिखादहै कि “दस (चीन) 
षा मै किसी शिशु का जन्म होते ही उसका जन्प्रसमय, तारी ओौर 
रासि लिली जाती है । प्रवास को निकलत्ते समय भौ ज्योत्तिषियों से योग्य 
रहत पूछा जाता था। यहाँ कै ज्योतिषी बड़ प्रवीण ह गौर उनकी कही 
वतं अधिकतर सच निकलती चीं ।' सारे दनन्दिन व्यवहारं पर्चाग देखकर 
्योतिषीय आधार पर करना वैदिकं संस्कृति का एकं प्रमृख लक्षण द । 


दाह-सस्कार 

चौनी लोग मृत व्यक्ति को भूमि मे गाते ह एेती सामान्य लोगो कौ 
कल्पना है किन्तु मार्कपोलो ने लिखा है (खण्ड २, पृष्ठं १६१ ) ““करोड मृत 
होने पर चीनी लोग उसका दाह संस्कार करते है । इष्ट मित्र जदि गोकं 
माति हृए सादे (बदर जादि) वस्त पहनकर भजन गति हुए भौर बाजा 
बलत हए शवयात्रा मे सम्मिलित होति है । यह सारी वैदिक प्रथा है। 

उसी खण्ड २ के पृष्ठ २०४-५ पर माकोगिलो ने लिखा है किं “दस 
नगर क निवासी बड़ शान्तिप्रिय द । उनके राजा कौ उन्है लिक्षा भी वसी 
ही है भौर स्वयं राजा का व्यवहार भी वसा ही शान्तग्रिय है । एक विभाग 
म रहने वाते स्व्ी-पुरुषों का मेल-जोल देवकर किसी पराए को एेसा लगता 
हैकिजसेवेसारे एक ही कुटुम्ब क सदस्य हां । स्त्रियों कै प्रति संशय या 
असूया आदि भी दिलाई नहीं देती । स्त्रियों का सारे हौ बड़ा सम्मान करते 
है। यदि कोई स्नियों से अश्लील वर्ताव करे तो उस बड़ा अपराधी यपा 
एमाजकंटक माना जाता है । विदेधियों का बह लोग बड़ा स्का ` करते द 
शौर उन्हे सारी सुविधाएं प्रदानं कर्‌ सब्र प्रकार का सह्‌।व्य ओर्‌ माग 
दशंन भी देते है।'' यह भी प्राचीन चीन कौ वैदिक सभ्यता का बडा 
प्रमाणदहै। 








परं ्राक्षौपौलो के प्रवास वर्णेन में एकं प 
ह । उस स्तम्भ के ऊपर कमल चिह्भ छद ९१ 





। क तीत ह होता है कि संस्कृत “छत्र '' ाब्द चनो 

इते प्रतीत ण होता ट क 

करते है ज द इन उदाहरण मे देखा जा सकता है कि चीनी शब्दो 
सत मुगल पप द 


बर कमल क चिह्न ऊपर पे नोचे तक अंक्रित किए ~एरै। 
अष्ट का महत्व 
चण्ड पृष्ट ३४७ प्र मार्कोपोलो के प्रदायग्रन्थ मं उल्लेख ह कि 
भं ओ वल मन्दिर है उसके चारों गोर १०८ दीष स्तम्भ 
अ, तपर पर्‌ १०६ ब्राह्मणो को नवगि्यु का भव्रिष्य कथन 
^ ~ भ कलिवा गया चा । बरलुरान ने मलावारं मे १०- 
५. ५ बं १०८ तौर्थस्थान है । उपनिषद्‌ भी १०८ ६ै। 
४०८ परकै ह न~ । 9 नियमो के अनुसार कुठ अपराधो पर अपयाधी को 
नाङ् ~ , ते कहा यवा टै । दयीनियन लोगों कै अनुसा 
` बैदिकश्चताति ३: 9 १०८ पुश्प द्विवाह्‌ करता चाहते चे । ॥ 
अष्ट दि ४. + ; ५ १०६, १००८ आटि आंकड़ों का महत्व है। 
` » अष्टादधघ्ानी मनृष्य, अष्ट दिशां निदर्शक 


















२५६ 
| ~ चिन्न, अष्टपुत्रः सौभाग्यवती भव, आशीर्वाद, १०८ बार जतं 
दी १०८, सदगुर =) ती १००८, योग कौ आठ लिदिवौ, वषट 
धु क्रा कलंदा, अष्टनो, अष्टमंगल, मंगलाष्टक, साष्टांगं नमस्कोर 
र चतय की अष्टपदी, उष्टाग जायेव, पाणिनी कौ अनते 
शल्यादि । सके अतिरिक्त वैदिक संस्कृति भ ८ कौ दुगुनी, तिगृती संख्या 
कभी वडा महत्व है। जैसे १६ ब्यंगारयामूरयं कौकिरण चित्र मेँ २४ 
बर्तलाए ग ह्‌ । 
दीने मे संस्कृत का शिलातेख 
चीन मे अनगिनत संस्कृत शिला लेख दहौगे किन्तु उनकौ बावत बाहर 
ह तौगों को कोई जाः. कारी नहीं है । समय-समय पर करई संस्कृत शिला- 
तरे नष्ट भी होते रदे दहै । एेमे ही चीनके एक संस्कृत शिलालेख का 
दत्ते माक पोलो कै ग्रन्थ कते खण्ड १ मे पृष्ठ २३ पर एक टिप्पणी में 
राया दै। टिप्पणी कहती है क्रि, "“पीकिग नगर के उत्तर मे ४० मील दूरी 
पर्‌ ए ला४पा९ 1१/81 ग्रान रै । जिला (० ॥ तहसील (90४ एए 
है| पीक्षिग से ष्वा के मामं पर बह राम है । वहा पथा 8४ की गली 
क पार एक कमानी नगरद्रार बना हुआ ह । उसका चित्र इस खण्ड कै जन्तं 
म त है । उस पर सन्‌ १३४५ क्ते दो बड़े शिललिख छह भापाभो म 
अंकित है । वे भाषाएं है संस्कत, तिन्बती, मंगोलो, ाष्वहा, उधूर, चीनी 
जीर एक अज्ञात भाषा । ५11९ नै उन शिल तिलो को प्रकादित्त किया घा, 
किन्तु ए17८६ ९०144 8018811६ कै ९९८५६} 4९5 00८४0८०६ 0६ 
100०4४६ 11009 नाम के ग्रन्थ भें दिए उन दलालों के उद्धरण 
अधिक स्पष्ट है। 
मंगोल शासकों के परचात्‌ चीन में भिग॒ राजकुल का शानं आरम्भं 
मा । उपर राजकुल के इतिहास में सन्‌ १४०७ के उल्लेख के अनुसार 
विदेशों से व्यवहार करने के लिए शासनने जो विभाग स्वाप किप उस 
नो भाषाएं सिखाने का प्रबन्ध धा उने }\।०५।९, मंगोल, तिन्बती, 
प्कत, बोलारन्‌, उलूघर, ब्राही ओर सयामि भाषार्भो का अन्तर्भव या । 
ण १ पृष् २९ पर क टिप्पणी मे उपरोक्त जानकारी दी है ।- 








युद के पवात्‌ शंसत का अन्तरराष्ट्रीय व्पवहार शनेः शनः कम होता 


४1 क ग बौत सर्वदा ही भारत से सामाजिक, जाध्य त्मिक, बौद्धिक, 
शासकोय, भाभिक, साहित्यिक आदि मागं दशन प्राप्त करता रहा । उतर 
चमय भरल कौ विद्वद्‌ भाा संस्कृत ही ची । अतः अत्तीत मे चौनी विद्रानं 
बहो श्या मँ संसत चडते ही होये । क्योकि भारत के सारे ग्रन्थ जौर 
सासे ढाई शारि आदि संक भ ही होते ये । एसे-देते महत्वं 
तकं जर रमाण क परति आज तक के इतिहासकारो ने ध्यान नहीं दिया, 
यह नित संशोषन-पद्धति का एक्र भारो दोष ह । चीन ने अपने आपको 
इरे दे वे आबुनिकं काल म बलग-सा रखा दै गर वि दिष्ट उच्चार 
दति चे उनकी भाषा भी अल्तग-सी लगती है, अतः आजकल क विद्रान 
कत्यना कर बख्तर कि विष्व कै आरम्भ से चौन ठेका सवस पूर्णतया 
ः जालना जाकदयकरै कि चीन का बोद्धपथी होना भी उसके 
ड का उफं वेदिक संस्कृति का एक ठोस प्रमाण द । जहां जहां 
१ ठ पे कहौ लात्यमुनि गौतमबुद्ध की प्रदास्ति सुनाई दी। सिद 
= 9 का एक्‌ बडा शपातनाम हिन्दु था। अतः विदव भर 
ज ८8४ हिन्दु जायं, सनातन, वैदिक धर्मपीठ ये वहाँ बुद्धके नाम 
> के नीतिनियम्‌ जादि ्रवचन मं सुनाए जाने लगे । वैदिक 
0 85 उका देया कहकर दोट्राए्‌ जाने लगे। जहां- 
त 7 क्पे बुद्ध का उत्ते होने लगा । इसके कारण 

9 तोवारणा बनगर्दकि जसे बुद्ध ने अपनी 

2 १ कर एक तया धमं चलाया । यह सावंजनिक 

7 7 अध्यापक परप्रचारक आदि भी वृद्ध को एक 

हुत करते है जो सर्वथा असत्य ओर तिय 





















३६१ 


2 १। लोगों कौ वास्तव मे यद्‌ समना चाहिए किं बुद्ध एकं सर्वच 


वागी हिन तपस्वी ध्रा । 


तोत आरत नै बसन्त पंचमी का बड़ा महत्त्व है । पतंग उड़ाना, पौने कपडे 
हे-बडे वक्षं पर भला लटकाकर्‌ भूला-भलनां रासक्रीडा 
सन्त पंचमी पर आनन्द-ही-आनन्द अनाने की व्रथां चनी 
ग षी भी है । सन्‌ १६०७ को ३० जनवरी कौ चौन मं वसन्त पंचमी 


चैष प्रमाण दै। 


बौनी ज्ञानकोश सम्पादकं का वक्तव्य 
चीन कां ज्ञानकोदा सम्पादन करने वाले श्राघ्यापक्ं प्रणा ण 
तौण्णादका कटुना है कि “चीन के राजकूलों की वेदों पर बड़ी श्रद्धा थी । 
तगभग सारे ही राजघराने वेदों का चीनी भाषामें अनुवाद करालेतेयै। 
योग ओर आयुवेद क संस्कृत ग्रन्थों का भौ चीनी भाषा मं अनुवाद हुजा 
६। चत अनुवादो मे पत्तंजलि का योगदास्त्र तधा चरकं ओौर सुन्रुत की 
शायुवंदिक संहिताजो का भौ अन्तभवि था। लगभग देते पांच सहस्त्र 
रीत सस्रत प्रन्थो के अनुवाद चौनी मावा मेँ उपलब्ध है । भारत मं 

अत्र हृस्तलिखितों से भी कई चीनी जनुवाद अधिकं प्राचौन हँ । 

वोन भे वैदिक देवताओं की प्रतिमां 
पक्षिण चीन में सागरतट पर क्वान भाऊ (0०य८)०५) नाम का नगर 
।बह्‌। उत्वनन मे दिव, विष्णु आदि वैदिक देवतां कौ सूर्भियां तया 
पाण भूर पर्‌ दे अनेक चित्र पाए गए हँ । उस स्थान मे स्थित एक प्राचीन 
५ कृष्ण, हनुमान, लक्ष्मीं, गहं आदिकी मूतियां वा दौवार षर 
कौ चित्र कारी प्राप्त हुई दहै । यह सारी सामग्री स्थानीय ५5९४१ ०। 








नखा प्रद शित्त दै । 

- ॐ ५ (योव उत्लनन सन्‌ १६३४ में उस ५ भारम्भ हु जद 

क स जार टः ऊती एक निष्प जन जम चो्ग (व 

360 ०907) नोप के स्थान 1 दबी हुई ज्चानक्त दिखाई पड़ी । वह्‌ मति 

भो लो को भी जैसी भारत नं होत) ह। 

नरसिंह अवतार कौ तो वहा बिविध प्रकार की ७१ मूतिां पराप्त 

, जनेन आदि विष्णु पुराण की कथाएं भी वहाँ चितित ै। 
कलाय पह पर त्रिशूलधारी, योगमुद्रा मे बैठे शिव ओर पार्वती भी वहं 
हिग्दशित्त ह ॥ उनके जागे नदी, हाधीं गिर चु अन्य प्राणी नतमस्तक 
बाए सए ह । वे मूतियां युवान्‌ (४४३) राजधराने के शासनकाते भे 

अनी, तेसा अनुमान है । उस राजकुल का अन्त होने पर जो गृहयुद ड 

उभे वह देवस्थान भग्नं हृजा । 

बहा के वस्तुसग्रहालय (70६५7) ) के जचिकारी ए. ४३१ ताः 
2828 क अनुसार वहाँ का एक मन्दिर भारत-स्थित दूरा के मीनाक्नी 
सन्दिर कौ शली कावना हज है । 

जनाननहौ (0872109) मे दीवारों पर उत्कोणं चित्रम कुबेर 

ऊ दौ धुव, सात कन्या्बो के साय जलक्रीडा करते समय कालिया नाग द्वारा 

ताए गए त अगवान कष्ण उन्हें कालिया नाग से वचाकर यमुनाम 

कोलिसा का दमन करते है, यह दृश्य दिखाया गया है । वसे ही दूसरे एकं 
चितन हषण ओर गरुड का युद्ध भौ दिग्द्ित द । 

(बग उन्दी लण्डहरो मे प्रस्तर के वने एक द्वार पर हनुमान की आङृति 
"न हो सकता दै कि वह्‌ ्ाचीन, स्थानीय राम मन्दिरकाही 
` गरु कौ बहा बहुत सारी आकृतिं बनी हूर है । उ ममे 

= ^, दिष्ण्‌ गजेन को बचाने निकल पडे टै, ठेसा बताया 















२३ 
ोरिया ओर मंचूयाका वेदिकं अतीत 


अव देशों की तरह कोटिया भौ निजी नाम का संस्कृतं उद्गम भरल 
ग्राह नौकि संस्कत स्रोत से कोरिया देक्ञ दीघं अवधिंसे विंड रहा 
। पुरीय यानी 9५78 जंसाही कोरोय (उफ कोरिया) क अन्ट्यपद 
“व संस्कृत है । 
गौरीय देश 

लोरिया कौ बाबत दूसरी एक बात ध्यान में रखना `7व्यक है कि 
व प्रक में संस्कृत “ग” का उच्चार “क'' हो गया है । जेते संस्कृत “गौ ` 
न बनाध अग्रज "क" कहते है, उसी प्रकार “गौरीय नामका उच्चार 
कौरौप फं कोरिया रूढ हुआ । 

गौरी एक वैदिक देवी है । वह्‌ शिवजी की पत्नी है । उस गौरी को 
जामाता कै हप मे सारे विव मं पूजा जाता था । कोरिया ्रद्च कीं बह 
दवी हेन ये गौरी को पूजने वाला वह देश “गौरीय'' उफं कोरिया श्रदेशं 
कलाया । 
भो 


॥ < रकार मंचूरिया देश कानाम भी दूसरी एक वैदिक देवी मंजुशरौ 
भोग मंजुधीव पड़ा । (“मं जुश्रीय" शब्द का ही आधुनिकं अपन्न श 
` च उफ मंचूरिया हु । 
४ चिक्षत्सा 


¦ अेवयुपं १ ौं 
पक्चर द्वारा रोगो का इलाज आजकल करई स्थानों पर क्रिया 



















ह ॥ नादो के क्नीप त्वचा में बारीक छिद्र कर्‌ 
गातो ई । इवमे न तकं खंडीकर दो जाती है । इस चिकिलमा 
इमि लम्बी दया कठं ५४ तरे बौनी डकयुपक्वर यानी चीनी दद 
षति को दतंमानं रती आरतीय को भारत सरकार ने सरकारी 
विमिससापदति कहते । = अिक्षण लेने के लिए कोरिया चेजात्तौ 
त ३ ५८ कोरियन्‌ शिक ने उससे कटा कि वह्‌ विद्या 
क्ष व द 4; देखिए इतिहास मे कसी उलट -पलर होती 
भारत की दैन क्रो सिलाई उसी को सोखने भारतीयों 


है।जोविद्ा मारने ञः य विडम्बना यह्‌ है करि उस्र चिकित्पा- 






सन तनौ चिकित्सा भद्धति कहा जा रदा है, जबकि चहं भारतीय है। 
त भी ही दै इसका एकः रोस प्रमाण यहद 
वद क्वा च्म होतिहौ १२बे दिन सुनार को 'बुलाक्रर नत शिबु क 
क्न चेरे जाते दै । कान दो-चार स्थानौ पर छेद करके सोने की तार 
डान दो जाती दै । कल्यां का जन्म हुभा हो तो उसकी नाक भी छेदी जाती 
है। कमठ स्वयां तया वेगवा आदि घनी अधिक्रारी व्यक्ति छेद हुए कानों 
नि बौर भोति क आरी जेवर पहनते ये । कई विधवा या अन्य वचं 
सवो क कानों के छिद्र गहनो के भारमे लम्बे भौर बड़ हौ जातिट। 
हनौ ललिव बद्ावस्या मे भी घर का सारा काम दिन-भर बडे उत्साह 
नौर मेहनत पै करतौ दिलाई देतो है । कटते ह कि उन्द वह शक्ति उप 
छि विकित्सा बौर सुवं के संसग से ्राप्त होती है । कान चेदत पे 
हिया रोग ये ओ बृष्ठं बचाव होता 2 पेखा सुनने मे आवा ह । ग भम 
बालक बंता हावनैर भिमटन्रं अद्धंगोल।कःर वना दीखता है वेसा ह 
जकार होता हे । अतः मानव वारीरके कर ममस्थान कानोम 
व? १ ह । छिद्र चिकित्सा दारा उन पर नियन्वण करने मे व्यित स्वर । 
= ४ सहाश् होता है । अतः भारतीय वंद्य द्वारा उ६ 
स चििता-पदति का आयुवेद के प्राचीन प्रन्याम सन 
.००५ रः विश्वको स्‌ पद्धति का पूरा व्यौरा उपलब्धं कराना 
तती बते सोली जा सकती दै । किसी देशक गो 





३६५ 
षी लुप वतिं इतिहासे ही जानौ जाती है। जते भारतं 
५1 (बानी नसर ओर भवननिर्माणे कलां), नारतं का बं 
निित्यापडति, यौग, प्राणायाम आदि करई बेजोड बातें है । किन्तु 
इत्तामी हमलौ के छह भौ वर्षा के आत्तिकने ओरदोयौ वर्षा के ओंग्लं 
नै भारतीय लोगो का आत्पविरवास जौर आत्मगौरवं ही नष्टकर्‌ 
दिवोः । भारतीय हिन्दु लोग अपने-अापको हरं प्रकारं नेगण्य, हीन जौर 
निकस्मे मानने लगे । अतः सही इतिहासं की सही दिक्षा मे चह आत्म- 
वरिदवास जागृत कराकर भारतीयों को उनकै प्राचीन अर परम्वरागत ज्ञान 
भण्डार टटोलने को प्रवृत्त कराना आवहयक दै ॥ 


प्रभाव 
चिद्व के विविध प्रदेशो मे पाया जानै वाला संस्कृत ओौर वंदिक 
संस्कृति काजो न्यौराहमदे रहे रहँ उस प्रकार क प्रमाणो को इतिहासज्न 
ओर अन्य विद्वान केवल यह्‌ कहकर टाल देते रे है किं किमी तरह भारत 
काकु प्रभाव दूसरे देशो पर पडा होगा । वह प्रभाव कर्यो, कब, कंते गौर 
कितनी मात्रा में पड़ा इसका संशोधनं करने के कट मे वे कभी पडते ही 
नहीं । ` 
वे कभी इस बात का विचार नहीं करते कि आज भी भारतं ओर अन्य 
प्च ज्यो-के-त्यो बने हृए है ही तो फिर आज भारत क। भन्य देशो पर 
प्रभाव" क्यों नहीं पड़ता ? 
वे मरह भी समभते है किएक देशका “प्रभाव” दूसरे देश पर तभी 
पता है नब उन श्रदेदों के शासन की बागडोर किसी अन्य देवा के इथ 
मेहोतौ है। भारत मे जब इस्लामी राज्य थातो भारत प्रर इस्लाम 
श्रा यानि दवाव पड़ा। इती प्रकार भारत पर जब अग्रजो ५५ का 
भ्य क्तायम हुभा तव भारत पर अंग्रेजी रहन-सहन ओौर विचास्पणा 
काप्रभाव उफ दबाव पडा । इनं उदाहरणों सै हमे यहं जानना चाहिए कि 
संस्कृति का शासन अतीत भँ सारे विद॑व पर होने के कारण हौ गवत 


वैदिक संति के सर्वागीण प्रमाण दिलाई देते है । भेद केवल इतना ही है 


ष पृपलमान आक्रामक या अंत्रेज आटि पादचात्य देश, इन्टोने जते सैनिक 





| + ९ पत चोपा लसा वंदिकं संस्करति त] 
सिन तेही वैदिकं संस्करति मानवणाहि 
करनानही प्राप्त हर । बहं चार विष्व की जाद्यतम ओौर सावंजनिक 
दैवी हाभारतीय | तक अण्ड भौर अमं ग रही । तत्पश्चात्‌ धौरै- 
धन हस्तो गौर इस्लामी आक्रमणों से बह नष्टप्रायः-सती हो 
शीस टिकी रही । अतः भारत के रवासन 
भसति का विष्व मे प्रसार हमा पहं निष्कषं ठीक नहीं । उससे ठीकं 
भ इटा निक । नही कि विदवकै आरम्भ ते विश्व-भरमें छायी हई 
क संकति आरत मे अभी तक विद्यमान है जबकि वह अन्य प्रदेशौ चे 


भुसहो हे । 


= श्तौ शनतान्दी करे एकं कोरिया ल नाजा का नाम किम सुरो ( 4 


। $) ॥ शरो यह सूं शन्द है। विम्‌ यह सिह्‌.का अप्रं है। 
सरामं शो यवी कहना था सममन वेदिक प्रथा ह । 
इत समय अयोध्या मे जो सूयं वंशी हिन्दु राजा राज्य कराया 
उसको कन्या ये कि सुरो का विवाह हुआ था । इससे सिद्ध होता हैकि 
कोरिया का राजकु शौ वैदिकंषर्मी, आर्यं, सनातनी हिन्द धा । कोरिया 
तिष्ठा है किं “० सर ४६ में अयोध्या की राञ्यक्न्य 
~ स नौकासे सागरपार कर कोरियामें दारित 
ह । विह शेदिकि ्षव्ोय कोरियाई राजा से उस भारतीय राजकृमारी का 
राजानौ कुट लम्बा चा ।" 
ऋः भवत वां नगर कोरिया कौ राजधानी थो । उसका उवा? 
बद कवा करते वे कोक संसृत 'ग' का उच्चार करई अ 
पद एङ असद जर पवित्र तीरय-लेत्र है । विन १ 



















३६७ 
_ पवित्र चरणो मस एक वहां प्रस्थापित दै। इसमे अनुमानं 
तिता किं कोरिया की राजवानी गया उकं कया इन कारण ४ 
क वहां री भगवान विष्णु का प्रसिद्ध देवालय मवहयं रहा होगा 0 
वके अन्‌सार प्रत्येक राजा विष्णु काही प्रतिनिधि चाना जातां है। । 
कौरिया पर अधिक्रार रखने वाला सूर्यवंशी किम्‌ (धिह) राजकृल 
इहा प्रभावी धा। स तवी शताब्दी के जापानौ दरवार मेँ कोरिया के करई 
तैनानी गौर दरबारी अधिकारी पदां पर नियुक्त थे । यह एक प्रमाण ड 
क्रिजापानी दरबार की प्रया भी बंदिकदीथौ। # 
दिकं क्षत्रियो के राजकूल आपस में बेरी-व्यवहार्‌ रखते थै । उस 
रथा के अनुषार अनादिकाल से देश-विदेश के अनेक राजकुल आपतर्मे 
्िवाह-सम्बन्ध से बंधे थे । भारत-कोरिया-जापान के जषस पर एते ही 
सम्बन्ध ये । 


बौद-पथ 

ई० स० ३७२ में कोरियाने बौदढ-पथी होने कौ घोषणा कौमा 
कहा जाता है । इससे कई विदधान देसी कल्पना कर वैरते है कि भारत 
कोरिया के सांस्कृतिक भौर धार्मिक सम्बन्ध तभी से आरम्भ हए होगे । 
रतः तच्ूवं भारत ओर कोरिया के राजकुलो के विवाह सम्बन्धो कौ या 
"या" नाम की बात जव वे विदान सुनते ह तो उन्हें अचम्भा-सा लगता 
दै। इस गुत्थी को वह सुला नदी सकते । किन्तु इस समस्या का उत्तर 
बहा परल है । बौद्ध पय कोई अलग प्रणाली धोड़ ही धौ । वह तोरहिन्ु 
वैदिक संसृति का ही एक नया भाविष्कार या संस्करण था । विव मर 
परत्र प्रथम वैदिक हिन्दू प्रणाली ही धी । कालान्तर मे कुछ लोग अपने- 
गापको बौद्ध, ईसाई या इस्लामी मानकर वंदिक प्रणाली से अलग मानने 
तौ । वे सारे पंव वंदिक धर्मं की ही शालाएु ह । 


चर 
` कोदियामें चेरपु नामका एक प्राचीन नगर है जिसमें बंदिकं देवी 
तीकामन्दिर था। सारे विश्व मेँ हौ इसःमातृ-देषौ कै शन्विर ते 












3 जतः जारे चीन देशों के इतिहास विदवध्यापी वैदिक संस्कृ 
 इनिहामके भाग हौ माते जानि चाटिप्‌ । तिके 


५ क्स, अरिजो आदि रोपौय भाषाओ) मे मन्दिर को पगोडा (] 
ते । एक सिके को न्नी पगौडी (२8००1) कटा ज १९०08) 
वदी उपप ठ जात्ताया। 
दतो क अशन श षवद उफ पणोडी वना । भगवद्‌ कं तह 
छच्बार “गदद्‌' होकर उसमे पगोडा चाब्दं चना । तः ध ही विहृत 
अगवत वे हृए पगोडा ज्ौर पगोडी ८न्द भी इस बात क ४५५. 
्रादोनकाल मे सारे प्रदेशों मे वेदिक संस्कृति होने रे < ॥ 
के न्दर नवत्र होति ये । ~ 

दिक सस्कृति मे जठ दिकाएं कही यदं 
इलिण, पूरव, पदिवम, ईसान्य दिशाष कटी दं है। उनके नाम ईै- उत्तर 
के ~ आग्नेय, नं ऋत्य ओरं वाय रि 
५ है कबर, इन्द्र, यम, दरुणं, दनान अगि ० प्‌ देशा 
कोषय मे बँदिक सस्कृति होने के ५४ ९. 4 न, राक्षन कौर वायु । 
के चित्र, मूतियां इत्यादि बनती धीं ओौर लोग उन त आटो देवत्ताओौ 
म छ देवता लंदन नगर के ब्रिटिश म्बजियम नहे प्रणाम करते थे । उनम 
चरब्यरा ते रष्टादकरानं = म्प्राजयम मे प्रदं शितं है | छन्ह व दिकं 
नभो यानी आलो दिशाओं ३ ० 
छनन शक मृति का कोरियन नाम है ओके पालक कहा का ै। 
स्प । केर का एक नाम वंशरदण वैः जो वैश्रवण शब्द का संधित 
है। ॥ क बह भ्रतिमा सन्‌ ' ्‌ १५३६ को नी होन ।. वह्‌ उत्तर दिका का लोक्रषाल 
 इषरी प्रतिमा का कोरियाई का अनुमानदै। 
- मो १... ब कहा जातादै । न्त्‌ तरह कै उच्चारण र्ब कारण 
४. | ह है [ताको लोम उसका मूल संस्कृत नाम विहद्धक 
दक जोर 15608 01928 मे "क डो दक्षिण दिशाका स्वामी द। 
` हिवि ` । द्र ५ ॥ कि विरदक ¦ -- “ज है। भाषा श्ास्वज्ञी 
' चत्र घं प्रददित ठ = भ §€11£ (0878 नने कंते बदला । 
वह्‌ श्रत्िमा भी सन्‌ १५३६ की बताह जाती 









| ( 


ति यह सावित होतादै कि १६१ 
॥।९ पहा ४ ८ १५३६ तक तौ 
दिक देवताओं क प्रति पूज्यभाव टिका हूना धा। कोरियाई प्रह चै 


अच्चारो कवी तोड-मरोड 


वर कहे उदाहर से इतिहासन्ञ भौर अन्य 
लोलं न्य विद्र ॥ 
तो इसत लोग, हूत लोग, भरव वन 
दिकं संस्कृति कवी तोड-मरोड भौर खीचातानी कर उसे ४ 
इतिहाः 


ये जातवूमकर या नासमभी चे नामज्ञेष करने का यत्न क्रिया 
या। 








न 


२४ 
धरिम एशिया का वेदिक अतीत 


ववगानिस्तान सै भ्रङदी अरब स्थान तक के लगभग सारे हीदे्न 
हाल मे इस्लामौ बना दिए गण ह भौर उनकी प्राचीन वेदिक संस्कृति 
्ातलेष कर दौ यर है । तब भी उस सस्कृति के अवशेष लूपी भ्रमाण दूंढकर 
चम्मिनित खूप मे उन्हें आगामी पीदियो के ज्ञान हेतु प्रस्तुत करने में इति- 
ह्यवकार का शोष-कौगल्य परा जाता है । जंसे किसी का वव करके उस 
जपराघ के सारे चिह्न मिटा देने कौ अपराधी द्वारा पराकाष्ठा करने पर 
भी चाणातव्यक्ति या पुलिस अधिकारी खूनी का पतालगा ही लेते, 
सचे इटिहासकार का कत्तव्य वैसा ही होता है । 

,इतिहासकार का दापित्व थोडा जटिल ओौर कठिन होता है । क्योकि 
उचल-पृचत, नुट-पाट, युद्ध, कालप्रवाह से अपने-भाप विस्मृति मे लीन होने 
बाना इतिहास बौर स्त, इस्तामौ आदि विरोधी जमातियों दवारा जान- 
क करिया जाने वाला इतिहास, देसे करई संकटों से मतीत 
के, इतिहासकार को पता लगाना पड़ता है । अतः इतिहास 
ष काजष्टाबधानी होना आवदयक है । इस दृष्टि से हमें इस्लाभी बनाए 
च > थ दशो कौ वैदिक संसृति का पता लगाना दै । 

। विलोचिस्यान, घरचिस्थान, काबुलिस्थान, कारि 
+ उकतवेकिस्वान, अतस्यान, तुरक॑स्थान (यानि हस" 









[ष "एथ र 
॥ 
स्थान) ८ 





रण बः ++ हिन्दुस्थान आदि जैषेरी ध + 
जत दि गीतके वैदिक संसृति के दिए हुए नाम ह 


| ॥१ खि 


३७९१ 
लै ण्ड का साच्रा ज्य जब अमेरिका से आस्ट्रेलिया तक कलां च तवं 
= शलौ के आइ लण्द, ्रीनलंण्द, वासुटोलेणड,वकानातैष्द, वाइर्वषड 

नतातण्ड आदि नामों कौ प्रया पड़ी । उसी प्रकार जव दिक शति का 
दां तव "स्यान -स्थान' आदि नाम दिए गए । इस सम्बन्ध जँ विदो ष 
वत पहर किस्थानराव्द का ही भागे चलकर “लंण्ड' अपश श हा । 

ब इराक ओर ईरान नाम देखे । दोनों संस्कृत "दर चातु दाडद 
्। इरावती, प्रेरणा आदि शब्द उसी हर" धातुसे वने है । इरण का अर्थं 
ह जलहीन वीरान प्रदेश । रण उसे कहते हँ जहां थोडा पानी हौ जैसे कच्छ 
की रण । 

दरान-दराक की सीमा पर }105४। प्रदेश है जो नाम सस्कृत "मृसलः 
शद्ध से पडा । मृसलसे ही बरूरोपीय विस्फोट अस्त्र को “मिसाइल'' 
(10896) कहते है । महाभारतीय युद्ध के पश्चात्‌ एेसे जो मूषल, विस्फोट 
हूए बर इधर-उधर पड़े ये उनसे यादव वुवक द्रां छेडछाड क॑रते ही 
ददा विरंफोट हुभा 1 उससे वड़ा आतंक मचा भौर यादवो को दासिका 
छ्ठोडनी पडी । वे जाकर ईरान-इराकं की सीमा पर बसे । वहाँ बस जाने कै 
कारण मृयल से हताहत लोगों की उस्र बस्ती का “मूसल'' ही नाम पड़ा । 
महाभास्त.के मौसलपवं मे इस घटना का वणेन है। 


मुसलमान शब्द को व्युत्पत्ति 
मूल से हताहत,ओर निष्काषित होकर जो तारणार्थी इराकईरान 
प्रशमे जा वसे वे मूसलमानव कटहलाए । आगे चलकर इन्हीं लोगों को 
एत-बल से महु मदपन्थी बनाया गया । अतः मुसलमान अन्द महंमदपन्यी 
का द्ोतक बन गया । किन्तु हमारे संशोधन के अनुसार मूलतः मुसलमान 
शब्द महंमदपन्थियों पर लाग्‌ नहीं धा । बुप्तलमान दाब्द तो मूसलसे 
तहत होकर शरणार्थी बने हुए लोगों का द्योतक या । 
प्दिरो को के, मस्जिद बनी | न 
ईरान-इराक आदि परदिचम एरियाई देशों मे जो.जो प्राचोन बडी 
धीर क्षणीय इमारतें हवे लगभग सारी मस्जिदे ओर क्र कही जानिके 
कारण इस्नामी समती जातो ॐ । यह इतिहास कौ भारी भूल है।बेसारी 











आंषं टे नाभ दोहराते रहे दै । बे कभो यह्‌ नही 
कवे र माट ५८५४ के संस्कत नामये। सोते 
ह्यन भे प्रजा-राज्य स्थापित ह से र्व जो अन्तिम राजकुल धां 
पहली षरान। धा । वहती यह वंशा नाम व। दक परम्नरा क] ६ । पुराणौ 
चर उसका उतल्तेव है । वशिष्ठ को कामधन नन विदवाभित्र छौनकर ले जात 
ने तो उस कामषेनु का रक्षण करने के लिए जो्षत्रिय कुल दोह्तै ाए्‌ 
उनमें षहलवी नाम अन्तर्भूत है । 


क्रानो उपाधियां 

ह्रान के राजा की जो उषाधियाँ होती थीं उनमे उसे "जार्यमिहिरः 
का जाता था । "आयं ' यहं वंदिक जीवन-पद्धति का नाम दै ओर "महर 
सूं का नानदै। जतः 'आर्यमिहिर' का अथं दै ९ दिक प्रणाली मसूर 
जगना चकन वाला । यह्‌ वाक्प्रचार भी पूरा वंदिक हीहै। ईरान 
यहलदौ वंश को उत आयं मिहिर उपाधि से यहं विचार सूभना चाहिए 
शवा कि उकौ श्राचौन पदवी तो आयंमिहिर यानि वेदिक सूयं कौषी, 
निन्त उसकौ बतंमान वस्या तो इस्लामी चाद की थी। दिन को राते 
बदन दने जं या डा परिवतंन आनि पर भी वहं ईरानी आयमिहिर राजा 
ठेव पवित्र सिंहासन पर चन से कैसे बैठ सकता था । क्या उस आ्यमिहिर 
ददौ से ईरान मे पुनः वेदिक धमं प्रस्थापित करने का कर्तव्य उसके मं 
ञं सग नरी उखा था ?दरारी, हलकारे ढारा उस प्राचीन वैदिक यं 
बिहि उपाचि कौ ललकार लगाने परं भौ यदि कोई व्यक्ति उस उपाधि के 
अमं के प्रति जागृत नरीं होता तो इतने अचेतन, गतप्राण मन कौ लानत 
नमज्ननौ चाहिए । 


सामान्यजन इसते बेदरकार ही देखने चँ अति है । नित्य दिखने वाली 
किताकिधा या सुनाई देने बलति शब्दों से उनके मन के, विचारों कोर 
वही उती । करई लोग संस्कृत या हिन्दी कौ बड़ी-बड़ी सार 
पदव्यां प्त करने पर भौ निजी नाम अना, देहाती ठंग का बससर 







हौ क दे कि । उणु भ से विद्वेदवर या विदवम्भ ` न 
> ० । एकश्रकार प्रे उन्हें पत्यसे डर ओर असत्यते प्रीति 8 











३७५ 
| ग गो का यही | 
जती ह | लग भार लं हाल होता है । कचो क्रिया 
विदा ग्रहण करने पर भी यदि यही हान्न हो तौ विद्या पान का ५ ~ 
नहि ` | | 


या 1 
ईरान का राजचिह्ल 

ईरान के राजचिह् मे एक तिह अपने दाहिने पैर से खड्ग वारणं 
क्रियां हभा ओर अगले बाएं पैर से पृथ्वी गौलकौ दबाया हेश वताया 
गा दै । यह "कृण्वन्तो विदवमायंम्‌' का प्रतीक दै । इसमे यह द्वया गयां 
है किंसारी पृथ्वी पर राज्यसत्ता का तभी ठीक नियन्त्रण रह्‌ सकता दै जव 
हाव मे लडग हो ओर हदय सिह जैसा पराक्रमी हौ । 
ईरानी मुसलमानों दो विष्णुभ्विति 

अरो द्वारा छल-बल से ईरानियो को मुसलमान बना तने पर भी 
ईरान में वंदिक संस्कृति अपंग अवस्था में विभिन्न शूषो मेँ लंगड़ी लड- 
दहत रही । किन्तु उसके वे अवदहेषप भी धर्माव इस्लामी जाननरुभक्तर 
व्िहव कौ जनता मे छिपाते रहे । अधिकतर अन्य घर्मो के लोगो ने ही ईन 
कौ प्राचीन वैदिक संस्कृति के भवशेपो का उल्लेख किया दै । अत्तः ओर्‌ भी 
कई तेते अवशेष होगे जो अभी तक लिपि रहेहो मौर क्िंसीकौ पतान 
गे हों । 

हंगरी देश के निवासी ^+ 005 ४ पाणा ने उक्त प्रकार के कुट 
उत्तेष क्रिए है । उसने कई मूस्लिम देशों मे प्रवास क्रिया था। उसके 
प्रवासन वणन के ग्रन्थ का रीषंक है ^ााणण ४अाण्टा+- 5 हि 
तात तरला 0९5, पाला 0४ णडा प्रकाकलक ह ¶., एंभीद्य 
ण), 26 एकल प०अ८ा ऽवप, ताता, 1894 । | 

ईरान के शिराभनगर के समीप एकं गव है सादी । ईरानी कवि सादी 
केउप गव मे दफनाए जाने से उसी कवि के नाम से बह गाव जाना जाता 
है। यद्यपि सादी जन्म से मुसलमान था तथापि वह वैदिकं दैवता विष्णु 
काभेक्तथा। ईरान की सारी जनता मूसलमान हौ जाने र भी सादी 
कवि विष्णुभवत था । इसये यह्‌ निष्कषं निकलता है कि ईरान मे कठ 


नेमातो मे, गावो मेया कुटुम्बो मे, प्राची वेदिकं परभ्पराएं जतन कौ जा 
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श ने वि को भजने वलि. लोगो का धमं इसलिए अपनाया तान 
उससे शादी को सव रकार काज्ञान ओर अनुभव हो 1" 
अध्ययन करने वाले विद्वानोंको सादीकै 


` अतः कञादी के कन्यका अ 0 
जोन का बारीकी च निरीक्षण कर पता लगाना चाहिए कित्ादी नै वैदिकं 
घमं दोक्षाकव र किससे ली ? क्या अन्त प्तक वह्‌ हिन्दु ही रहा? 
उसके इष्ट-परिवार मे चे भी कोई हिन्दु हआ धा क्या ? हिन्दु बनने क 
पराद्‌ बह अपने कुटुम्ब मही रहता धा याअलग ? क्या उसने कुछ देवालय 
बनबाए ? उसके काव्य का क्रितना हिस्सा वैदिक धमं कौ बाबत 


ईरान मँ शिव-पूजा भौ 

मूसलमान होति हए भी ईरानी लोगों नै सुन्नी पंथी अरबों से अपने- 
आपको चियावन्वी कहलाकर भिन्न रखा है । उसका रहस्य क्या है? 
दसा रहस्य यह है कि अरब वष्णवपंथी थे ओर हरानी दोवपंवी थे। 
जिया, शब क्राही अपत्रशंदै। 

जामान्यतया यह समभा जाता है कि लीफा पद के सम्बन्ध मे मतभेद 
होते चै अर्व बौर ईरानियो मे पंव-भेद निर्माण हुजा । इस सामिन्य 
कत्थना का विबरण बेरी के प्रवास वर्णेन मे प८८ ६८६६ पर दिया गा 
रै । बह निशषते है, "महमद की मृद्यु के उपरान्त उसके दारा किसको 
उत्ताधिकरी न बनाने के कारण भसलमानों मे फूट पड़ गई । बहसद्यक 
गललमानों ने अवूबकर को खलीफा यानौ धरमपरमुख माना बयोकि महमद 
क जनुवाई्यो मे बह सवते वरिष्ठ धा । किन्तु दूसरा ( अल्पसंख्यक) पक्ष 
चाहता था कि महमद का जामाता अली हौ खलीफा माना जाए ५ 


लंबं मे अली की हार हुई । अवूदकर पला खलीफा वना । उसकी मूर 


होन ४ खलीफा हृभा । उस्मान के परचात्‌ उमर खलीफा बता, 
किन्तु ॥ कै पक्लने क्लीफापद के लिए संघं चालू रखा भौर उ 1 
॥. मृत्यु हानि पर अलौ क्ललौफाब्रनाभी किन्तु उसका धिकार लपका 


३9७ 
का । उसके बिरोधियो का नेतुत्व ह महमद कौ विध्वा अयेषा हौ करः 
„शी । हस संघं मे अली का वध दुभा । अली कौ नौ पतिनिपां थौ तयापि 
पदक लाडली कन्या फातिमा के अतिरिक्त अली की अन्य पलिया 
गण्य ननानी जानी भौ । फातिमा तेली कोदो पुत्र हुए-हसन ओरं 
४ । हसन नै खली फा हौना चाहा । तकं चार ह मक्का से कुपफा नगर 
क्ोजारहाधा (उति कृषफा नगर के नागों न निमन्त्रण दिया धा।) किन्तु 
अर्थत में दिग्रिस नदी के किनारे याभीद के भेजे लोगो ने हसन के गुट 
क ऊपर एकाएक धावा बोलकर उन सबको बही करूरतासे मार डला। 
सी दःखद धटना का दाक ता जिया निकालते हुए रो-पीटकर ईरान मेँ 
अरताया जाता दै।'' 
हृरानी दिया मुसलमानों दवारा मुहरंम मनति हृषु ताजि्यो का 
बलू हुषंन कौ मल्यु कौ स्मृति मे निकाला जाता दै, एसा कडा जाता दै । 
किन्तु जेते इतिहास में अन्य अनेक भ्रामक धारणाएं प्रचलित दै, वसी ही 
दह भी प्रतीत टो ती दै । परिस्थिति का विदनेषण करने पर यहं पारस्परिक 
ब्रात निराधार सिद्ध होती दै। इस ग्रन्थ में विदव इतिहास की ठेस करई 
बां बतलाई गई है जो निराधार होते हए ती उन पर्‌ सारे लोग द्‌ 
द्िश्वास करते ह । पहली बात तो यह है करं िलाफत कै लिए सरंषं करने 
ब्रात दोनो वशत जर ये ओर उनका संघं भौ अरबी प्रदे मेँ ही चल दा 
बा। ईरानियो को हसन का वध करिए जाने पर विशेष शोक मनाने का 
कोई कारण ही नही था। मूल कारण कोईओरही या) 
इर्लाम कोई धमं नही है । वह्‌ हयौ सत्ता ओर अधिकार प्राप्तकर 
बरो का साम्राज्य बढाने के लिए निर्माण किया गया एक ज्ञामक नास 
धा । दशके अन्तरगत अरो ने ईरान परर चढ्ाई करके ईरानियों को रीदा। 
इषे जपमानित होकर दवे हए ईरानियों को अरबों के विरुद बड़ा होने के 
लिए कर बहाना चाहिए था । अत्तः जव खिलाफत कं लिष संषषं आरम्भ 
भ तव अवृूबकर को अरो का समर्थन प्राप्त हुआ । अतः उसके त्रिरोधियो 
का पक्ञ हरानियो ने द्विया । यदि अरब त्परेग अली का पक्ष तेते तो ईरानी 
भग अद्रवकार्‌ को सराहना करते । अरब ने ईरानियो को गुलान बकर, 
छक बचो-ख॒ची वंदिक संस्कृति को कूुचलकरर, उनके उपर जोनया 
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रवो, महंबदी पंचं घोप दिवा या उसके प्रति निजी कोध प्रकट कर 
दमि तै हृवेन के च का बत चाहने का वटाना वनाकरेशोक् 


लभा, जलम जादि ज्ञायोजिते करने क < दित । 

महम पर करती लों उनके मन्दिर ।गरान, नूटन भौर जाने 
{निर अरदो के विरुद निजी क्रोध ओर तिरस्कार प्रकट करते रै । इस बात 
का शमाय च्टवेरौ के प्रवासवर्णन मे पाया जाता टे। अपने ग्न्य के पृच्छ 
६६०८ पर बह तिति है 'ताजिए निकलने क कछ ममय पूवं एक दुबला 
चना [ईरान | दरव मचपर चढ़ा ओर ऊंची जावाजमं भाषणदेत 
लगा- ण मृमीनीनं[ यानी घ्मनुवायिणा। । ` उम क एमा उच्चस्वरमे कहते 
हो मारि जनोग दिलत चुप हो गए । फिर उसने एकं नम्बी प्रार्धनाकौ 
विसमे लिपावन्धियो कौ वीरता की प्रहञना कौ गई । तत्परचात्‌ उसने कुष्ठ 
अग्रगण्य सुलनो व्यक्तियों के नाम लेकर क्रोच से पायल हुए व्यक्ति कौ तेरह 
चित्ता अर्ल किया कि "भावौ क्था एेचे व्वक्तियो को हमने शापनही 
दना जाहि ? क्या ठते च्यनिनियो का नत्वानाश हो एसी इच्छा हमने नहीं 
रलौ चारि | च तो कहता हं कि वे तीन कुत्ते जहन्नुम्‌ मे जाएं--अर 
बकर, उमर बौर उस्थानं जिन्होनि खिलाफत हदप लौ थौ ।'' एसा कहकर 
ह दकता थोडा रुक गया । उये यह आजमाना धा कि उसकं वक्तव्यका 
धनोरा एर क्या प्रभाव हा । सारे समुदाय ने, वक्ता की क्रौच-भरी 
शति चौर शापो का धूरा समर्थन करते हए ऊँची जावाजमें कहा, 
वि्वदविदावद यानी "हौ-ह इसे भौ वदकर, इसमे भी बहकर" । इय 
चरे यह दरवेश गानियो ओर शावौ ने जरा निजी भाण आगे चनाता 
हना महमद कौ विवा अयेषा, मर्वेया, वाद जदि रारे अरव नतां 
ककशव एव करके नान नेता शहा । एक-एक का नाम लेकर वद्‌ जैसे 
+ श्रौतागण एक साथ "विदा वद्‌" `  विटावद्‌ कह 







ष हनानि वाति लोग वास्तव मं दिवपथी है श 
भ आराज्भी ईरान मस्जिद कटलाने वाली बु ६ 


३७६. 

दर भिशूली कलग लगा हुभा है क्योकि वे कब्जा करि हृष्‌ मन्दिर ह 

धमे पुणे नगर ५ व हीनं वानि मरारी साप्ताहिक "माणस। 

नितम्बर -अक्तूवर १ ६८० | मं विजय परुलैकरं द्रा लिल्ितं ही 

ह गस्परणों की जो नेवमाला भका दित हई थी उसमे एक तचाकथित 

मस्जिद का फोटो प्रकाशित हआ था जिस पर्‌ व्िश्लृल क्रा कलशा दै॥ 
शिर्बलिग 

वरी ने यह मी लिखा है कि ईरान क दृस्यहान नगर कै पास 
अहमदाबाद नाम कं गांव म महमद गजनवी द्वारा ने जायां गया सोमनाच 
प्रसिद्ध शिवलिग रखा है, वह भौ देखा । इस उल्लेख की पुष्टि हमे एक 
हृरानी ग्रन्थ मे मिली । उस ग्रन्थक्रानाम है हिस्टोरिकल मान्पुभेर्‌सं आफ 
इरफान (81011081 \०ाणाला।5 ग 11970) । ेखक हीनारफट, 
निदेशक इतिहास विभाग, तैहरान विदवविन्यालय, सातवां संस्करण 
( 0191781, [पल्ला 2 {1190ा#, 1ल्ी30 कण्टा, 7 
0101} । उसमे लिखा है, "काजी निजा महमूल्क स्कूल के प्रवेश द्वार कं 
नने एक प्रभृख स्थान पर महं मद गजनवी द्वारा लूट कर लाई एक शिला 
प्रह॑मद सेलगंग से रतवाई । कहा जाता है कि बह शिला सुमराट (यानी 
सोमनाथ ) कै दनद मन्दिर से (उखाडकर) महमद गजनची ले जाया वा। 
आज भी बह अजीव छिली हई शिला, जो तीन मीटर लम्बौ है इमाजादे 
अहुगद नाम कौ प्राचीन इमारत क बाहर इस्पहान नगर मे विद्यमान है । 
उम विला पर रबी लिपि मे "4९, 0 6०4 भ ॥1८ ५१० फणा 
बह शब्द खदे हँ मौर एक तारीख अंकित है जो सन्‌ ११६७-६८ की ह। 
उर हिन्दु शिला को ईरानियो ने तिरस्कार से लोह की शृंखला से जकड्‌ 
दियाथा। उस श्युखला के बल उस शिला पर अभी पड़ हए दे जा सक्ते 


॥॥ 


ै। 


भारतीय राजदूतों का कत्तव्य 

 भौमनाथका गहंपद गजनवी द्वारा अपहरण क्रिया हंजा हिवरलिग 
अफगानिस्तान के गजनी नगर मँ किसी मस्जिद कै बाहर तिरस्कारसे 
शतमाने क जुर्तो का कीचड़ था धूल लरोचने के लिए रला एता ९ 





। ५ 


रमा करिसौ इस्लामौ तवारोखच म हषने उल्लेख पढ़ा या । किन्तु ऊपर्‌ उद्त 
किण उद्धरण के अनुसार बह हिबलिग इस्पहान नगर कै पाम किमी इमा. 
दत के बाहर रला हूजा है । उस (लिला को प्रवेशद्वार कै नीचै रखने राः 
प्रान्त यही चा कि मूतलमान उत शिखलिग पर निजी जतो कौ धूलपा 
बनचर हरोचषर मत्तिपुजा क्रो रों तनै रौँदने का समाधान प्राप्त करें । 
लिदलिग के अपमान की बात, जो किसी अन्य तवारीलमे हमने डी धौ, 
सही है। अन्तर इतना हौ है किं बह सोमनाथ का पवित्र शिवि 
इस्यहान नगर के पास ईरान म हैन क्रि अफगानिस्तान के गजनी नगर पै। 

रह यह उठता है कि १६४७ मे स्वतंत्रता प्राप्ति के परात्‌ भारत 
सरकार कै एरान जौ राजद्रं नियुक्त होते रहै क्या उन्होने कभी उष 
(निनय को देखा ? वह शिवलिग ईरान मे है इसका कभो उन्हे ज्ञातभी 
तराया नहीं? उस शिवलिगं को सम्भान ते पुनः भारत लाने का उन्हनि 
कभी प्रया किया ? श्या भारत कै विदेश मन्वालय को यह सूभावृभारै करि 
भारत चे चटी गई इस प्रकार की पवित्र, बहुमूल्य सामग्री पा वस्तुएुं मारत 
दापय नै जाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए । 

भारत के इतिहायन्नो का भी कत्तव्य होता दै करवै भारत कै प्रधान- 
मन्त्री ओर विदेशमन्त्रौ आदि कौ रचे लटी गईमारनीय सामग्री की बावत 
समम-समय पर्‌ जानकारी देते रहं । किन्तु वटे कत्तव्य न तो ज्ञासन स्वयं 
निमाद्डाहै भौरन दी भारत के इतिहासन्ञ। 


शि्वलिग षर घ्वदा अरबी तेख 


„  विव्रलिग पर चदे अरबी लेख की वावत ऊपर जो व्यौरा दिया गया 
दै उह विद्वा योग्य नही दै । क्योकि जिन आक्रामकों ने शिवेलिग हडप 
किया बह उते ॐ दो विदो के देवता, रि कों कगे ? जवकि उन्हे 
4 तिरस्कारमू्ेक पृक उत्ते लोहे की खला से जकड़ रखा था जौर पैर पोल 
शतत चलाया चा? दूसरी आवाका यदै कि शिर्बालिग परर ओ 
ह हसन्‌ ११६७-६ ने सपयकी वयो है? उस्र समयती 
ऋ + 3 द्वारा उस क्षिवत्निगके नपहर्ण को १५० चषं बीत बुक 

कवा ञव विललिल त लिली ताशी सही है ?यवि सही हतो उ 










॥ # = 
[| 





३८१ 
हारी का प्रयोजनक्यादै? बह तारीख शिवलिंग पर कयो जंकित जौ 
181 
महरम क्यो ? 

रात के विया मृक्तलमान निषेवात्मक अन्त्येष्टि संस्कार को महरम 
कं कहते द ? उस दिन वे ७ या १० मंजिने ताजितै कन्धौ पर उखाकर 
शयो रोति-पीटते जुलूस निकालते ह { जुलूस मे कई लोग अपनै-आपको 
हंदर मारते रहते हं या अन्य प्रकारसे निजी धरीर कौ पीड़ा पटंचाते ईै। 
हनदुओौ मेँ भी शिव भौर हावित्त की पूजा करने वाले करई लोग इसी प्रकार 
तिल वारीर को जजंर करनेमेही त्याग या निजी स्वास्थ्य की बलि चद्ाने 
न इतिकत्त॑व्यता मानते है । तो एकं प्रकार से मोहरंन मे निजौ गरीरको 
ष्ट देने कौ वह्‌ प्रणाली इस्ता मपू हिन्दू समय कौ चली दही है । 
दूसरी महत्वपूर्णं नात यह है कि अरबों ने स्वयं इस्लाम्‌पंथौ बनकर 
हान प्र हमला किया तो ईरानी लोगो को हथियारों से मौर हृंटरो से 
भरारतै-पीदते-चीखते, जजंर ओर घायल करते हए उन्हीं कै द्वारा ७ सै १० 
अनिलो वाने ईरानी क्चिवमन्दिर अरबोंने भ्रष्ट ओौर भग्न करवाक्रर उन 
मन्वत का मलना टोकदिययां भर-भर कर ईरानियो कँ सिर पर लाद कर 
तगर के बाहर दानो मे फिकवाया । भीषण ओर भयंकर अरबी अत्याचारों 
के स्मरण में शयानी जनता प्रतिवषं मोहरम मनाती दै एसा हमारा निष्कं 
है। वेजोताब्रूत कन्धो पर धारण करिए हुए करबला मेँ दफनाति ह वे 
इतक भग्न किए हुए शिवमम्दिरो के दाब होते दै । यदि वह हसन कौ 
यात्रा होती, तो उक्षे आठ-दस मंजिल वाली इमारतों की प्रतिना 
बनाने काकोई कारण ही नहींथा। ताजिएतौ र ग-निरगे ओर सोना- 


दी जेषे चमकीले बनाए जाते है जैसे वैदिकं मन्दिर बनते है। यदि बह 


कलापी अन््ेष्टि होती तो उसने विदाल भवनों जैसे ताजिर्यो का कोई 


वानि नही होना चाहिए धा। 


~ ओर एक मुदा यह है कि शिवजी के तेजोलिग चे उन तेजाजी भी 
हानातराहै । इती कारण ताजमहल यह तेजोमहालय (शिवभन्दिर) का 
भश्रशदहै, तो त्ाजि ए तेजाजी दिव के मन्दिरकी माए ह । इनं 











॥ ++ को बुत्‌ कहते है 
|  जूहलग [न लोग भूति को बत्‌ कहत ९ । ताज 
शृ नीक मार हेन क्क कारण भी उन्हे ताच्रूत कटा जात ५ ५ 
बाते द का विवरण दें । उससे भी पत्ता चलेगा कि अवृबकषर 
व लिलाफत पद कक लिए संघं का उसमें कोई सम्बन्ध ही नहं 
(॥ कति जकोश ( ९४००१०९0} ३ 15187118 ) (खण्ड ३।, पृष्ठ 
६६८) मे सिला हैं प्नोहर॑म इस्लामी कः क हता मना 
मूलतः बह दिए नाम न होक विकेपण  । 

नतद {क इस्ताम के प्रथम भास का वह नाम होने ते मोहम 
> न च्या विलाफत के भगडं से कोई सम्बन्ध नही है| 
हः रम' इस संस्कृत शब्द का अर्थं है "अल्पकाल मग्न हो जाना" 1 वं कै 


पथ+ २०1 ३ एण पफाल ४। 81 20}६011४९. इससे पाठक जानं 
कते ई कि इस्तामी प्रयाएं गौर वाक्रचारो का मूल किस प्रकार वैदिक 
कत आषा से जाना जा सकता है । क्योकि इस्लाम की मायुं केवल 
१४०० अं ही लो है। उसके पूवं उ प्रदेशो मे सारो वैदिक सम्यताहौ 
चोची। 

धरे भास का बह नाम ताजियो के जुलूख को भी लगाना बड़ा अटपटा. 
जान्नगता र। जौर यदि सृन्तौ लोग मी उम पूरे माम को मोहम्‌ कहते ह 
९५५७ लोग बही ना उनके ताजियो के जुलृस को क्थो लगाते द, जवि 
कनका बह जूतूम का दिन क्रिमौ एक विशिष्ट ऋतु म नहीं पडता । भिनल 
वो मे बह मिन ऋतुं मे पडता टै । 
हनी नब एक जन्य प्रमाण उद्धत करते ह । ^ [21011008 ० 15137 
ध णा एत. [४0९5, (तालान एषणा$लः, 148 
५ = ए ॥ ^ ~: ५६। ०५७) नेः पृष्ठ ४०७ पर मोटरम्‌ का अधं लिख है, 
= न +त) 15 गिवतव. ^719/10178 &8८1£4, 11८ 
+त भपरल 11018 7596089 भहता, (€ निश ल 48#5 
२५४ । ८५५ 4 ८ ॥ द्भालाता 2110 ण 1८ 781191५0") 

0" 70696 ५8)5 9 13/71611181101 876 ०१।४ ००९० 












३ दवे 
॥६ 51४ 10511015 001 {€ 1010) ५2४ ० फौत ; 
181311९५ {४ 11 ऽप)5, 10८ एलाल्ाताू © 116 किष 
कधि गो1116॥ ।1 ५1६ ट)! 00णाधा८७/'. यानि इस्लामौ शब्दको र 
वि मोहरम्‌ कै अथ इम धरकार ह : "द्ढदरशः इसका अथं है कि निमे कले 

ते रोका गयां टो, प्रतिबन्ध लगा दिया गया हो (कुछ भौ पवित्र बात ४ 
इस्लाम का प्रथम माम । उ महीने कै आरम्भक १८ दिन जो त्मनकी 

ङ शोकं उफ सूतक के समके जति रहै । वह शोकं ओर सूतक केवलं 
विपापल्थौ लोग ही मानते है । किन्तु मोहरम्‌ का दसवाँ दिनं सन्नी भी 
बति है । मोहरंम्‌ मनाने कै प्रकार विभिन्न देशो मे भिन्न.भिन्नं होते दहै ।" 

परर दिवा अथं वड़ा महत्वपूर्णं है तथापि भधिकतर्‌ लोगं उस पर्‌ 
वार नहीं करते । प्रतिवन्धित आचार यह्‌ उसका पहला अथं है । हमने 
शी यही कहाहै कि ईरानीलोग जो शितपूजन करत थे उयप्र अरर 
आक्रामक ने प्रतिबन्व लमाया । उसी कै स्मरण मे ईरानी लोग रोतै-पीरते 
है। दूसरा अथं है "कोई भी पवित्र आचार '' । हिवपूजन पर लगाए प्रति- 
बन्ध का संस्मरण पवित्र आचारहै दी । तीम अथं है उस मामके आरम्भ 
के दस दिन। बह भी टीकटी है कयोक्रि वैदिक संस्कृति में सूतक सामान्यतया 
द्म दिनों का होता है । अन्तिम भागमें उत्नेख दै कि मोहरम्‌ मनाने कते 
प्रकारः प्रदेशानुसार भिन्न होते ह । बह इसलिए कि विविध प्रदेशो में क्षित्र- 
पूजन में घोडा-योडा अन्तर हुआ करता धा । 

इम विवरण मे पता चलेगा कि आम लोग मोहम्‌ का मूल अथं ओर 
सन्दभं आदि जाने बनैर ही कही -सुनी वातो के मनुसार अपनी कल्यना बना 
तेते है। इससे सबक सीलकर ईरान कौ अनेक प्राचीन इमारतों का 
लभ॑ध्ययन ओर पूननिरीक्षण करना आवश्यक हे । तेसा करने पर पता 
कतोगाक्किवे दिवमन्दिरये जो अरवी-इस्लामी आक्रामकों ने छल-बल से 
भत्निदं कहलवाए । अतः मोहरंम्‌ एक भकार मे इस्लाम बनाए गष 
हरानियो का छटीनी गई वैदिक संस्कृति का शोकपूणं सस्मरण है । 


नन 


भारतीय परम्यरानुमार गंगा पर जनता की बडीश्रदादै। भारनोय 











। = आने है कि भगीरय तपस्या द्वारा स्वगे मे बहनेचाली गगा प 
शोवना£ न नं चह कटी पृथ्वी मे दछेदकर पाताल 
० लिवजी नै गगा का वेगवान प्रवाह निजी जटाधारी 
५ | पर ओला । उसमे जगा जौर भी पचित तो हुई किन्तुमंगाका गारा 
| | होकर बह व्विवजी कौ जटाओ मे जल कोटी धारा जसौ रसौ 
गी चर्‌ वहै कँ लिए उसेमागंहौन ही भिलत्ता श | 
बही शन्तकषा इस्नाम-पूवं ईरानमें भी प्रचलितधी पद्चमि उयते 
[बिष्टयदितयो के नाम बदले गण है । हरोडोटम (1९००१०४5) दवार 
तिने इतिहासयरन्थ मे दी रिष्वगी मं उस बत्तकमा का उल्लेख मिलता है । 
(पृष्ठ 131, प्रहटर्ण०ा)5, २8११110507 3 11811514 1107, १८११७६॥ 
870 3070816प ४४ 4.4. 1 वादा) ८९) 11६ 01६50८1 07655, © २५९ 
थार जाल, 8100ाहछणा$, ?81870 )+ टिप्पणी इस प्रकारै, 
"नुह एल 8 ८।॥ 9 ^+71700116 - + ¶0€ 1311*€ 2०००€55 78४ 
{8५८ ज काऽ०ादअ गा त 8 5178८ 11\ (07 ०१०८९१४} 
न 11 दति १४५) , 7 € ‰*८519 511€ 15 ६011160 1५ 
5१५१३, ^ 81018 (†- €. 1८ 1180, 0४५, 01469160} 24 18 
ह ४ दा+ अभि९...0॥६ा 5०४८८ 06118 00 116 {07 018 
भ्यो ऋणाकषा 19 ट वद्य जा 106 5185 906 ९४फ६ 
० 19 चती 07 १६ त्जापात 9 ^0079 1,13208. ` 
इनका हिन्दौ अनुवाद इस भकार है : '“अफ्रोडाइट कौ ईरानी परम्परा। 
वह ज्हंकीदेवीयीजोनदीष्पथीयानाकादा गंगा ही हो । अवेस्ता ग्र 
भं उत आदब, शूरा, अनलदिता (यानि उच्च, दाक्रििमान भीर गुड ) ओर 
स्वगं का करना कटा दै। किसी पौराणिक गिरिरिखर के उपर उसका 
उद्गम दावा जाता है । बह पर्वत शिखर आकाश से भिड़ हभ दै । 
भानदाकी जाने वह्‌ पृथ्वो पर ई ।" 9 
नारीव हिन पाठक इम ईरानी पौ राणिक कथा को एकदम्‌ परह 
जाते । शकि बह हमारी गंगावतरण क ही तो कथा टै । वह देवता ६ । 
| बह गदी स्प टै। ठकं अनेक नाम रह । वह उच्च, दाक्रतिमानिं ओर ध 
भनी म्द शी ॥ उ गामिनो कहते वे । आकाशगंगा नाम मी उमीका 
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कह) कलाशपवंत पर खड़ं भगवान शिव के माथे पर गंगा उतर आई 
| = क वहते पृथ्वी पर उतरी। अतः गिरी शिश्वर हौ उसका उद्गम 

| ह । कलादा खर आकारा से ही भिडा माना जाता है । क्योकि कह 


"प सात सिवनी का निवास-स्थान है। भगीरथ की बजाय अह्र माभदा का नामं 


हती कथा में द्विया गया है जबकि भगीरथ की तपस्या घे प्रसन्ने होकर 
स्वगं [| पृथ्वी वर उतरने की भगीरथ की विनती गंगा नै मानं ल्ली ची। 

हसते एक बात आौर यह पता लगती है किं पारसी लोग हिन्द्र चे । 
अतः ईसन पर अरबी मुसलमानों का आक्रमण होते ही पारसी लोगो ने 
आरत जै हरण ली । दूसरी बात यह्‌ पता लगती है कि पारसी दबक्स्था 
प्य, वैदिक ग्रन्थो का ही ईरानी संस्करण है । इषलिए उसमें गंगावत्तरण 
ह्वी कषा है । उस कथा मे ओौर भारतीय पुराणो कौ कामें जो नाम आदि 
बदल गए है उसका कारण यह है कि महामारतीय युद्ध के पदात्‌ गुककल 
तिक्षण-पद्धति टट जाने से भिन्न-भिन्न प्रदेशो मे वही कथाएं अपने-मपने 
्ादेधिकं ढंग से कटहते-कहते कालान्तर से उनमें भिन्नता आ गई । 


विव मे सर्वं वंदिक संगीत ही होता धा । अतः इस्लामपुं ईरात मेँ 
बहौ संगीत या । इसके सम्बन्ध में {00018 0४।५९ {0 172० (संनभत 
11001 हारा सम्पादित, प्रकाडाकं ०८६८ 8०0 &1०४६01{00, 1.07त00; 
1979) के पृष्ठ ५२ पर्‌ लिला है किं ईरान का नरेश बेहराम पंचम (सन्‌ 
४१२-३५) केवल उतने ही से समाधान न मानकर भारत से संगौतज्ञौ को 
भौ बापा। अतः भारतीय ओौर ईरानी संगीत मं समानता होना कोई 
भजय कौ बात नहीं । 
ऊपर दिए उद्धरण के भावा्थंसे हम सन्तुष्ट नहीं है । आज तक के 
थै ने टृटी-फूटी कल्पनां से विदव इतिहास का जो आधा- 
# ध, दरा-मेढा ढांचा खडा किया है, उसमें ठेसे कई भसं गत कथयन अन्तर्भूत 
छ दिषु उद्धरण का ही उदाहरण सँ । उसमे ईरान के राजा का नाम 
| है। वह पट्ाभिराम, सीताराम जसा राम पर बाधादिति 




























न लं वान्कि की यह कल्पना बनतीदहै कि © 
1 4 म! | उन्न \ मौय संगीत्तज्ञो को सवन प 
श ते ती संगीतं भारतीम सत श ष्टा आई। 
१ च्यान दें कि बेहराम नै भ ।रतीय संगीतजञो को 

(तव ही इसलिए था कि ईरानी संगीत पूणतया वेदिक संगत पर 
षीरि ब्व जौर उत हास्वरके प्रवीषं जानकार उस सगव भारतम ही 
| कत किमी का सितार दूर जाए तो उत्ते ठीक कराने सितार क्रा मालिक 
'वितारबनमि | + बालि कारीगर को ही बृलाए्गान किं ताला-चाबी चात कौ | 
जारे विद्व सृष्टि के भारम्भ चे सर्वत्र वंदिक संगीतहीया। कितु 
बहराम के समय म ईरान मे दिक संगीत्त परम्परा कुछ ढीली पड़ गई थौ। 
अतः उन प्रा का पुनरज्जौवन करने के लिए भारत से संगीतज्ञं बलवाते 
^ 

। आरवी खमाज ॐ वैदिक संस्कृति ने चार भाग बनाए है ब्रह्मणः 
तिय, वशय, शूद्र । प्रत्येक विभाग के व्यित को जीवन भी ब्रह्मचर्य, 
अहस्य, बानरस्य जौर संन्यास- एेसी चार अवस्थाओं में विताने कौ प्रथा 
ची | ईरान-दराक आदि प्रदेशो मे लगातार १३०० वपं इस्लाम के आत 
ाजचार भाति पर भी अभी तक उस प्राचीन वदिकर समाज पड़ति 
जति है । वह इसलिए किं इस्लाम के लालों वपं पूं तेव्हा 
कलि कति गहीह इत वन्न £ दिम १६८२४ 

त तिक [85 01190;2 के अहमदाबाद संस्करण में प्रकाशित हा 
वि 1६ । 

। 91 14 560६ ६६14110. 

छ "ता 0607६ 70 13५८ 56३६५ ५०४111८5 01114 
त 1131107 0 14 (ला 01165 96 ००५ 111८१ 
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इसका हिन्दी अनुबाद इस प्रकार है, “एक व्रा चीन जमात जौ १४०० वं 
(इस्ाभी हमलों से} अपने आपको वचातीं रही है, उसका जस्तित्व इरान- 
ईराक युद्ध णिड़िजानेसे संकटमे पड़गयाह। उस जमातिक्रा नाम्‌ है 
या्गिदी । यहं अनेक टोलियों का संगठन. है ॥ उत मध्यपूरबं एशिया प्रदेश 
म बह पारसी तरह का धमं है। वे कहते ह कि जिस इस्लामौ धर्मात 
का उन्हे सामना करना पठा है उसी धर्माचता के कारण ईरान-इराकत बु 
चन पड़ा है। उरा परदेश के भुखलमान, याभिदि को तान्जक कहते द। 
किन्तु यािदी लोग कहते है कि वे तान को पूज्य नहीं मानते। किन्ु 
भगवान के भी मनमानी का विरोध करने बालि शतान के ति उन्हं आदरः 
अवश्य है । उनका कहना है कि कुर्दी, तुकं गौर भरव लोगो मं कई जमात 
पाभिद्वियों जँमीही ह (दर्लाम से भिन्न) याभिदियो की कई भवाएुं 
मुसलमानों को पसम्द नही आती, जैसे मदिरापान मौर सूकर के माठ का 
भक्षण । उनभे मुसलमानों जसा बहुप्तीत्व का रिवाज नही है 1 उनमें चार 


भपृ सामाजिक विभाग ह--राजपूतर, पुरोहित, योडा ओर कमेनारी। 


एननेन्मभें उनका विदवास दवै ओ? वे अग्नि को पूज्य मानतेहै । = 








$ 
दिए उडरण चै स्वष्टदहै क्रि अफगानिस्तान से अलजि 
~= नय ह उतरे ऊपर से नृसलमान दिखने बालौ क 
ध | हरं जमात देती ह ओजो बरुप्तता (| अपनी प्राची न वेदिक मान्यता, रीति. 
् रहन-बहन जादि बही निष्ठा ते टिकाए हए ह । उन परे इस्तामौ 


इकाच यदि क्री ब्रकार हदा दिया जापए्‌ तो वे अपने आपको वेदिक .. 
द्ौपिते कर देगी । 


द से ईरान पर इस्लाम थोपा गया तव से अन्य मुसलमान देशों का 
अनुकरण करते हए ईरान ने भी तिजी इतिहास मूठला दिया । 





॥ ` इ प्न. 07णठा1070 नामके अग्रज लेखकं इग्लाम कौ दस हैराफेरी 

# के सम्बन्ध मे लिखते है (18४६ 1. 2. दिलाएणोण भतापह 2 

4 | प्रणत ऽ पण्यऽ ८.) कि यहुदियों के नैता जोना को कत्र दृष्टता पे 

| दके उपर मस्जिद बनाकर (यहदियो पे) छपाई गई है । गोनत नगरी 

| बाबत इमष्ड लिते है कि “द्रानी लोग एेसा दोग करते ह कि मोत 

9 नगर का निर्मा (६0०१९१४ उफ 18118170811113 चा ।'' स्पष्टतया बहू 
दिक नाम विपूति है। 










| नहा भ एिलादढ ० 11 ० हप ज ऽ€णदा३] हणा 
भप ब ९5 0) 16 26. पगा" अ फ, 0णफफणात 
(शाण 0# ^. 1. #810४, २६ [0 (0४115, 166 511 
190000,8016 ४ 9810917 & (0. 1826} मरस्य के खण्ड १ पृ {६५ 
इर दमण्ड निघते है “ईरान लोग निजी राजकूल को प्र चीनतम गर 
वदे शम्तिमान मानते है। हिन्दुमो के जितनौ हौ बे ईरानी सभ्यता ५ 
क करते है । ईरानी इतिहासकार समते ४ कि ८ 
की शएज्ञिया चण्ड पर ईरान का राज्य घा। उन्होने ईरान 
शी शरीयाएं जनपि-कनाप बता रली दै । '' 


भरेव के निजी 


ी बेङप्यन के अन्धाचुन्ध दावे यू रोपीय लेख 





फ ह 


दो द्धिः रहते है ठेवा इमण्ड साहब का आठ ॥। 
पके पष्ठ २०२ पर दुमण्ड साहब लिखते है, “अरो कै 





बद्र 

रपय लेखक भौर ईरानी तेलक भौ दोहति रहते है॥ उन दावों ऊ 
अनुसार समरकन्द, कन्दह्‌।र ओर अन्य बहत से नगर सिकन्दर महा 
(1618706 106 0१९३।) ने बसाएु जौर वे नाम दस्कन्दर नाज के अव. 
र॑ है । यदि वै दावे सहौ माने जणं तो सिकन्दर के पूरं अनेक =, नकुलो 
्े जितने नगर बसाए टोगि, उनसे कहीं अधिकं सिकन्दर ने अकेले बघाए 
होति जाहि । सिकन्दर नै तो पृर्ने नगर परही निजी नाम थोप दिया 
होगा । ग्रीक लोगों ने कई नगरो को अलेबजेड्या नाम दे दिया होगा यचपि 
जून नगरों के नागरिक निजी नगर का उल्लेख किसी मौर नामते कसते 
गि । 
हमे तो यह भौ आश्चंका है कि सिकन्दर नाम का कोई विजेता युनानौ 
आक्रामक थां भी या नहीं क्योकि भारत कै इतिहास मेँ उसका कोई उतल्नेल 
तहीं भौर यूनानी उल्लेख भी सारे कटे-सुने है । मेगस्थनौज, अं रिजन आदि 
जौ सिकन्दर की सेनां के साय धे गौर उन्होनि आंखो-दे्ला हाल लिखा 
ठेसा कहा जाता दै, उनके लिखे वर्णन उपलन्ध नहीं है । साय ही यूनानी 
त्ेखकों मे घौसबाजी बही चलत्ती थी । 

अततेक्जेण्ड्िया आदि नगरों के नाम सिकन्दर के नाम षर आधारित है 
यह धारणा सही नहीं है । बह असक्ष्येनद्र मूल संस्कृत नाम है जिसका अचं है 
दृद देवता 1 
अश्वमेध यज्ञ 

हेरोडोटस ओर 3८10710 अदि इतिहाम्कारो ने लिला हैक 
ईरानी लोग अद्वमेघ यज्ञ करते थे । इससे स्पष्ट है कि वे वैदिकंघर्मी धै । 

ईरानी लोगों की धारणा है कि उनकी संस्कृति सवते प्राचीन है ओर 
पष्डि उत्पत्ति के समय से है । हरानियों ने भौर अन्य सभी लो न, सही 
अथं भे समभना आवश्यक है । महाभारतीय युद्ध तक ईरान, भारत आदि 
मार प्रदेश एक ही विदवन्यापौ वँदिक संस्कृति के अंग थे । जब किसी परदेश 
भ किसौ कारण विद्रोह होता धा तौ उसके विरद वैदिक सन्नाद्‌ संनिक 
कार्यवाही करते ये । कालिदास के रधुवंश मँ ईरान भे प्रकट हृए एक विद्रोह 
को किर प्रकार रधु राजञा ने दवाया उसका वर्णन है । लिखा है कि रण + 








शोदोयासे ह्यनो विदोहिषो के शवो के मल तसे दीखते थे जैसे मधुमक्खिपौ 
कै छते हो। नो भिन्न राष्ट 4 
प्ाजीनकास मे ईरान नाम का को भिन्न राष्टन होनैसेरईरानकी 
विता ५५ पर चह है भस तरह कौ आधुनिक ईरानी मू्लमानं 
५८२.  ज्िराधारदै। ज्ञौ ईरानी लोग मृद्ौ-भर अरबोंके 
जनतां कौ व हकर कनो आवीत यन्या को छोड व 
वाक न्ति कगौ कल्यना करना शोभा नहीं देता । 
समरकन्द ओर माककण्डेय | ति 
(जो ्रत्यकेषृ् ३२२ पर द मण्ड साहव लिखते हं क ““गीक इतिहासः 
कारं ओच्ित के अनुसार मारकण्डा यह सागदियाना की राजघानी थी | 
मारकण्डा शायद बहो नगर दै जिसे ईरानी लोग आजकल समरकन्दं कंहुते 
बह बहौ महत्पं सुचना है । मार्कण्डेय प्रसिद्ध पोराणिक ऋषि 
चे एक ह । रिया यहं ऋषी देडा है । इसी कारण उसमें विविध वैदिकं 
ऋषियों के नाम पाए जाते दै । जंसे कार्यप नामसे कारस्पियनसागरदहै। 
चात्मौकि नाय क अपशरंश ते काल्मौकं प्रदेश है भौर माकंण्डेय नगर अब 
अमरकन्द कहलाता है । सागदियाना राजकुल भी प्राचीन गुद्धोदन नाम है । 
अतौ कूल के राजमहल को तैमूरलंग कौ कब्र कहा जा रहा दै । 
इस्नामषूवं जो ईरान का ठेतिहासिक कत्तव्य धा उसे मुसलमान वनने 
ईरानिर्ो मे रिस तरह वित क्रिया उसका उदाहरण देते हुए इमण्ड ने 
"लना ई कि रात को इस्लामपूरवं लिपि मे जो नामया विवरण था उसे 
तिरी अरबी लिपि म लिलते-लिघते उनका अथं, उच्चार आदि सारा 
2 शवा । (दण्डके ग्न्य पृष्ट ३२१ पर यह्‌ उल्तेलै)। 
4. लोगो कौ {लिपि भद या पहलवौ धौ । 
१ युद्ध तकं ॒विदवव्यापी वैदिक सान्न 
अ ष इको पुष्टि इमण्ड माहव के ग्रन्थ के १८८ 
॥ । १५ ॥ होती दहै। वे लिखते ह कि व 'विद्व के आरम्भ क 














पो ह्नि भौर भारत के नीति-नियम, कायदे-कानून आदि समान चै। 
रेक ही राजसत्ताकंभ् श थे ॥ ईरानिरयो की प्राचीन नावा भद, 
ब लौही एक शाखा थौ । हिन्दु मे प्राचीन परम्परा के अनुभा 
(तौ रौर चीनी दोनों भारतीय भचिसत्ता के आधीन चे । मनुस्पति तें 

उल्नेल है की परहलवी, चीनी आदि करई क्षिय जातियों ने वैदिक 
नोहि-तियमो क्रा उल्लंघन किया।' आगे चलकर पृष्ठं ३८० पर मण्ड 
कहते दै कि “इतना प्रमाण होते हए भी निजी अभिमानी बृत्ति के 

रानी लोग कबूल नहीं करते कि वे कभी परतंत्र थे।'' 

मण्ड साहब का आरोपरटीकहीरै कयोकरि ईरानी लोग करई बार 
ररह है । रघु ने उनका पराभव किया या, मूनानियो ने किया, रनों 
# रिवा। हम तो यहां तकं करेगे कि जव तक ईरान दस्लामी बना रहेगा 
नब्ततक बह भरनो का गुलाम ही माना जाना चाहिए । जिस देश को निजी 
रीन लिपि, भाषा, धमं ओर सस्कृति अरो के आक्रमणके कारण 
रोही पडी बह देदा स्वतंत्र कहलाने का अधिकारी नहीं है । 

इमण्ड के ग्रन्थक खण्ड रके प्रष्ठ १३० पर दिया ब्यौराभी हमारे 
वैदिक विशबसाम्राज्य के सिद्धान्त की पष्टिकरतादहै। वे लिते हैँ कि, 
(अतिक श्रमणो से प्रतीत होता है कि प्राचीन भारतीय, ईरानी, तातंर 
बौर चीनी लोगों की न्याय-व्यवस्था, घमं ओर विद्या समानये। तुराण 
(यानौ तात्तर ओर चीन) के लोग ईरानियों जैसे हौ सयं पूजक थे । अइवमेध 
प्रकरे गौर सूयं को रथ अपंण करते । चीनी लोग भी सूर्यभक्त थे ओर 
ेग्रहपूलन भी करते थे” । 


मनृत्मृति का प्रमाण 


ग पहूलवी उफं ईरानी, चीनी आदि लोग एक ही वैदिक समाज्‌ के सदस्य 
१ हए भी कत्तंब्यच्युति ओौर ब्राह्मणों का मागं ददन लोन के कारण कुछ 
" पै विभक्त हौ गए। इस सम्बन्ध मेँ मनुस्मृति के वचन इस 


षनकस्तु क्रियालो पादिमा क्षन्निय जञातयः । 
बषहत्वं गता लोके ब्राह्मणादर्ानेन वा ॥ 








३६२ 
चौडकार्योव हबिष्ाः क्रान्नोजां पवनाः कका: । 
वादाः वहवाहचीनाः किराता दरदाः लल्ला: ॥ 
दैदिक शयं शाल भारत का राजचिह्व 
हृमण्ड नै चस्ते किया है किं ^^ 1107 5070 ५त्त॑ ४, ४ 
इणश्च 0, कड 0८ तैश 9 € 8१६1९11 7101817८05 छ 10 
यानौ "विह पर नार सू्वगोन प्राचीन भारतीय शासको का राजचह 


होता घा |* नौ 
ततत मे “शर्देल " सन्द सिंह; बाध भौर चीता जाति के पशुं के 


लिर प्रयोग किया जाता है । र, क्षत्रिय राजकुलो का जनक माना गेया 
६ । सिह (वा बाष, चौता आदि} पराक्रम, धेयं, लौयं आदि का जीता- 
जागता ्रतीक माना जया था । नतः भारतीय हिन्द्र आयं वंदिक राजचिह्ध 
शयं जित वस्तु या वास्तु (वानी इमारत) पर हो वह सनातन भयं, हि 
वैदिकं घमं कौ मानी जानी चाहिए आौर ठीक वही चिल्ल रिया देश्षके 
समरकन्द भ उस विश्चाल महल कँ प्रवेशद्रार के दोनों ऊपरले कोनो पर 
जकित है जिस इमारत को तंमरलंग कौ कन्न कहा जाता है । कोई यह्‌ विचार 
नहीं कर्ता कि यदि तैूरलंग के प्रेत के आसरे के लिए इतना वडा महल 
थ के उससे कई गुना विशाल भौर भुन्दर 
| | १ 
हसा विचारं करने पर यह ध्यान मँ आता है कि फरगान (यानी 
` 1 म (समरकन्द ) नगर मे जो विाल महल मूर 
9 ए के प्राचीन राजाओं का महल है । क्योकि 
व ं ५५ राजचिह् लदा है उसे अमी भी बहा 
9. द ५ एक ॥ ज्ञात नहीं । वह स्पष्टतया “सूर्याद्‌ 
1 
४१ ह द शाह (वानी ह भावौ हिन्द राजकूुल का महत है। 
दरबल है। राना) नाम क्रा एक्‌ अन्य भी पराचीन 













३६३ 


आरत की द्लौकानेर रियासतमं राजा ओर दरनबारि्यो कां जो कलं 
नी कीडामण्डल या उसका भी नाम 'साइूल क्लब" था। साल यह 

क्रा जपन्न का है | उस्र मंडल कै चदस्यं सारे जगतर्सिह, पार्द 
आदि ५ ही हृभा करते थ । अतः उस मंडल का तिह मण्डल उफ शार्दूल 
त यानी 'साडूल क्लब ' नाम पड़ा । इससे पाठक देख सकते है कि मारत 
साल शाभ्द रूस के समरकन्द नगर मे इसलिए अरितित्व मे है कि बहाँ 
भी ब॑दिक ह्वत्रिवो का सान्नास्विच)॥ अभेरिका न जो 11005 1५४ होते 
ई उनका ज्लोत ऊपर कहा हुभा बंदिक हीदहै। 

अतः तैमूरलंग उसी इमारतमे रहता या । उसके मरने के पदचात्‌ उस 
अहत मे तमूरलंग के नाम से असली या नकली कत्र बनादी गर्ईदै। हौ 
शकता दै क्रि उस इमारत में स्वान-स्थान पर वैदिकं दैव मूतियँ ही दबी 
ह । हसौ क्रे बना देने का उदेश्य यह था किं बैर कोई चौकोदार रे उस 
मास्त की मिलकियत इस्लामी ही रहे । क्योकि दुःखो, पवित्र इमारत 
बरमकर अन्य कोर जमात उस इमारत पर्‌ कन्जा करने को न ललचाए । 


शेव-पंय 

विव, वैदिक व्रिमूत्ि के एक भ्रमु देवता ह । शेव ओीर वैष्णव एसा 
कोई विरोध या वमनस्य वैदिक संस्कृति मे नहीं है । वैदिक परम्परा मैं 
अनगिनत देवता रूप है । किन्तु खूप यां आकार कोई भी हो बह पुरे देवत्व 
का प्रतीक होता है। वं दिक संस्कृति मे आस्तिक से नारितिक तक सबका 
ब्हभाव है । आश्तिक वालो म भी पूजा-पाठ, जाप ओौर गुर करने वाले 
कमैकाण्डी वपवित से किप भी प्रकारका कोई कर्मकाण्ड न करने वत्ति 
शौर किमो भी गुरु को न मानने वालों का भरी अन्तर्भाव होता है। वेदिक 
संति कौ प्रत्येक सदस्यतेइतनीही माँगदहैकरि वह्‌ निस्वायं बुद्धि से 
ओर तेवाभाव से जीबन वितताए 1 तयापि विदव में जहां-जहां शिव, सम, 
ष्ण, गणेश आदि कौ मूतियाँ मिली है बहा कमठ वंदिक घर्मं का पालन 
हता था पह निष्कर्षं अनिवार्यं दै । 

दस सदम मे निजीग्रयके दूमरे खण्डके पृष्ठ ४०७-२५ त कृमष्ड 
माहव ति तते रै, "प्राचौनकाल में अर लोग शौवपेथी ये । महमद" ' स्व ` 





^ । 







३९४ ऋक वं अनेकः गुग तक अरवों मे शिवभक्तिं 
७५ ररे भानव - श्रमं के अनुयायी ये** "विश्वके कन 
चलि । ज्गौ काव घमं च्चा ***। विविष प्रकारके पत्वर्‌-- कौ 
सारि कारका, कोई विरोपिडके आकार का, भ्र चोन 


समयते पररभ्यस न हसे प्रस्तरो कौ बाण, लाचिम्राम, टनुमान, गणेश 
जदि परतीकं मानकर लोग पूते ही च । 


इद्‌ साशरान्य का इराक प्रदेश 

1 01 0090163 १०१97५6 का एक्‌ परय हे जिसका शीषक 
है ८०८8 0८ १०५5 प्राणण णऽ (मद्रक ये (141506५ 800 
थका, 10 १२०४197९, 00110 त १६०४) उसमें पृष्ठ ४६५ 
पर उन्न प्राच्यविद्चा कै विद्वान 51 11187) 107€5 का वक्तव्य उदधतत 
किया है । ऽ पप्रा 10065 कहत ह किस्पष्ट प्रमाणोंतने ओर त्तकं 
द्वय बह बात सिडहो चुकी है करं असी रीय ओर पिदादादौ शासनं मेपू 
यतं चे एक बय प्रबल राज्य प्रस्थापित या गौर वह्‌ वास्तव मे हिन्दु 
च्य दा । उद्‌ कड दं खहा । अयोध्या गोर इद्रप्रस्थ के हिन्द्र राजकुलो 
सेस वहा बुहार ।" 

















जः प्रच के लेखक एडवडं पोकांक नः {८८ {५० पर्‌ 
यन्‌ ओर असीरियन्‌ साज्राञ्यो में सर्वत्रदनद धमं 
१ ५. ५ मे पाए जाने वाने विपुल प्रमाणो से यह प्रतीत 
५ -्खै दबं होतिथे। वे उसे बालनाथ कहते ये । उसका 
१. क पहादुी पर प्रत्येक कुज मे प्रतिष्टित धा । उसका 
५-ज दि जिसक्रा पवं हर परणिमा कौ होता धा। + 
44. ह, "रिया राज्यका नाम सूरय से पडाहै। 
४ ५ ॥ कहलाया । यह्‌ सुर्यं योढा तग बड़ी 
^ ~ । (क १८२) 





॥ । 


दकि चभ्यता के पुराण-तर्यौ मे सुमे पर्व॑त का उल्वेख आता दै । 

क्न के किनारे से योडी ही दूरी पर समारिवा (5ऽअफक्ष3) की 

५८। हादी दै जौ वैदिक परम्परा कासुमेरूपववतहीतोटै। 

्ीलोनिवा यहं बाहूबलिनीय का अपश्च है । वैदिकं परम्परा जँ 

नामके बडे प्रव्यात सन्राटका उल्लेख जाता दै । वह्‌ इसी कारणं 

कसक एक महान सास्राज्य था) उसी का नाम बरहुबलिनीय उफं 
रदितोनिया इतिहास में प्रख्यात है । 

वतेस्टाइन्‌ प्रदेग भी पुलस्तिन्‌ ऋषिका प्रदेश दै। 











२५, 
ईजिष्त उफं मिस का वेदिक अतीत 


करई विस्यात दरूरोपीय लेखकों का निष्कषं है कि भारत्तीय वैदिक 

जकति हौ भिल्ल उफ ईजिप्त कौ सभ्यता का सोत है । एेसे एक प्रंथ लेखक 

है धोमत मारि (1107985 1489१०८) । ईजिप्त की प्राचीन सभ्यता कौ 

जञादते उन्होनि एक निजी प्र मे विपुल जानकारी दौ है । इस ग्र॑व का लंबा- 

अहा नान इत प्रकार है- 171८ 1510719 9 प्100051811, 115 911 

धात 18 वाला 8 त्जाह्ठहत पी (€ 715107४ = 10६ जह 

हत्या यना [दक्पणालं ए 143४7808, पट एलं 

वि 1008 0 1974) । हिन्दी मे उस ग्रन्थ का नाम है-- “अन्य 

` प शजान् ते सम्बन्धित हिन्दुस्तान भौर उसके शास्त्र तवा 

का इतिहास ।'' (नवरंग प्रकाशन, नर्द दित्ली-११००१२ने खन्‌ 

त ष को पुनः प्रकाशित किया |) । 

क क त्राहब तित्ते है (पष्ठ २६)“निमरोद नाभ का ईजिप्त का एक 

त क । विलफोढं साहब का कहना है कि प्राचीन संस्कृत 

द । ५९५४ निमेर्वाद अंकित है । वह बडा करूर, दुराचारी, 

ए तुग्‌ भवन बेशुमार पशुहत्या गौर नर हृत्या कौ । उसने एेसा 

। = | 94 जौ आकाद से टकराने वाला ओौर पंचमहाभूतो 

अवतार को जो हो। भब से ज्वाला निकालने वाले कराल नरह 
चारक जो क्या टै उतसे 

क रै । पातन बवे नगर पर आ पड़ी आपत्ति का स्मरण 


| नै कहा ' 
हकर भगवान नरि ष्टा “लो हेम पृथ्वी पर्‌ अवतार जेते हैँ ।' ठेसा 
्‌ ^ "ह अचतारे बबेल नगरी में उतरे । कर्ति धर्म्य 









३६३ 
वलं के 06716815 यानौ “जन्म ` या “आरम्भ 7 नामके आन 
ग उल्तेव है । न | 

ष्ठ २६ से ३० पर मोरिस साहब के ग्रंथ में उल्लेख टै कि “इसमें 
संदेह नही कि जब मानवजाति तितर-बितर हई तब जो लोग ईनिष्त 
गए वे उस भयंकर (नरर्षिह अवतार की) इतिहास की स्मृतियां साथ 
ञे ग । उनका बही (नर सिह अवततार) नामं था जो भारतीय वदभ्यरा प्र 
ह । ओर ईजिप्त मे आधा नर ओर आधा सिह एसी जो (आमः) नाम 
गी अदभुत प्रतिमा बनी है उसका ज्लोत नर्सिह मवतार ही तो है । मै यह 
वणं आत्मविश्वास से कह रहा हूं कि ईजिप्त के शिलालेखो मे तवा इतिहास 
त्र नरंसिह्‌ के पूवं के तीन (वंदिक) ईइव रावतार मच्स्य, वाह्‌, वामन जादि 
पाए गत्‌ है । उधर भारत म जगन्नाथपुरी के मन्दिर मे कर्नल पीयसं साहब 
नै ईजिप्त कौ 50170 जसौ मूति देखी जिसके स्त्रियो जैसे बड़ स्तनं भौर 
निह का बडा मरितिष्क तथा नल है । एाणश्लौ, च८ 1546 ल॑ जात 
कवलं करते हँ कि ईजिप्त के लोगों कौ स्वयं ऽपरा कौ प्रतिमा एक 
बडा अनाकलनीय रहस्य धा । किन्तु अब हम जानते हैँ कि उसका उद्गम 
भारत है । प्रह्वाद के व्यकितिमत्व ओर अब्राहममें बडी समानता है। 


बाहुबलि उकं आमंस्टांग (^770517078) 

माँर्सि साहब का दिया हुजा व्यौरा बडा महत्त्वपूर्णं है । किन्तु हेम 
उमे कुछ संशोधन सु्ाना चारहेगे । प्रथम तो बंबिलोनिया नाम का ही 
बिचार करं । वह भूल शब्द नहीं है । बाहुबलिनीय यानी बाहुवली का 
राज्य अथवा बाहुबली का प्रदेश ठेसा उसका नाम दे । बाहुबलि एक 
प्रष्यात वैदिक सज्नाट था। 

कोई प्रश्न उठा सकते है कि बेंबिलोनिया यह बाहुबलि का अपश्चश 
कैम हो सकता है ? पदिचमी देशों म बाहुबल नाम ज्ञात धा इसका चपा 
प्रमाण है ? तो इन भरनो को हमारा उत्तर यह दै कि परिचिमी यूरोपीय 
लोगों भें ^ शीत्छाष्ठ नाम होता है। उनके न्याकरण की दष्टि ॥ 
40907008 नाम अशुद्ध भौर गलत है । आंग्ल भाषा मं विशेषण पहले 

होता है गौर नाम बाद मे जैसे “काला म्बा” । बे "म्बा काला” की 











"जा भाण नामभं तो उल्टाक्रमदै। नाम १९ 
जही १ ता ह भीर उसका वि्ेचणं 5170178 (यानी सशक्त") बाद 
(द वह) भोर 9८8 (पनी वम) 
५५५ पच ` जान का जप-का-त्यो रूपान्तर टै । अतः यूरोपीय 
ब्ग (धात नाम इस बातकाप्रमाणहैकियूरोप में वैदिक 
1 रा रो मेष ड भतत नाहृबलि की भी अधिसत्ता यी, तभी तो. बहनाम 


शौ नैष 
1 । 
रेभ अदिरं च भी अड की प्रतिमा बनी दई है देषा 
अरि साह का कथन बह सिद्ध करता दै कि 51210; भी वदिक देवतां 
हौै। सिन्दु जवे हनिप्त के लोग मुसलमान बना दिए गए चै घीरै-धीरै 
जाः का देवी महत्त भूत गए । 
 , वित्तोनिषा तरे नरमिह अवतार हुभा धा ओर कसति धमंप्रंथ बायत्रल 
रका रल्ेब र, पह मारि साहब द्वारा उपलव्ध कराई जानकारी वटी 
आ है । अतः बायदत मे वेदिकं संस्कृति के जन्य भो उल्लेख दुद 
विक्ासता जाक्यक है। इस नए दृष्टिकोणसे बायबल का बारीकौते 
यवर कवा जाए तो प्राचीन विदवश्यापी वंदिक सस्कृति के बहत उल्नेब 
निरते । रापवरल तें दी गई अनेक कवापं वंदिकं सस्कृति की कथा्शोकेही 
विहत रूष हनि । 
अर्थि सहव कयन मे हम एक संशोधन करना चार्हैगे कि ईजिप्त 
जेषं जने बाली 57॥ स कईं बाति शती 90010; रामसिह की प्रतिमा दैन कि नरसिंह अवतार 
रभे ख विह का ओर शरीर मानव कावा, आणि 
नै शरीर विह का दै । पाडचास्य देशो म राम को 
० आती "हके हृदय वाला" कहते ये । इसका प्रमाण यह है कि 
1 ही दो १6270 (रामचन्द्र का अपश्च शा) 1#£ 
पात सहृदय बाला) की दंतकयाएं प्रचलित ट । उन दंतकथार्भ 















। त ॥ म ॐ न प्रपंगौके ब्रन पाण जाते है । यहं हम अध्यापि 
= ४४ रामसिहकी प्रतिमा है इसका नी 
0 बर्िग। गदेन के कुठ नीचे बाई तरफ शरीरम ६ 

भतःमतेतकका रीर सिह का भौर कपर बेहर 


३६६ 
दाति का यह 510१. प्रतिमा मे दिग्दशित दवै । 
द्रया शक 3 माण यह दै किं पूवकानमे यूरोपीय लोग तथा = ॐ 
इतिहासकार द दजिष्त का नाम ^ एष्ट लिला कर्ते दै । ९४५१ 
तौ आजकल कै लोग लिखत द । प्राचीन ^+हष्४]। नाम मदी है । बह संस्कत 
दिता “जज्पति'' गब्द दै 1 रामचन्द्र जी को उनके पूरन रच वे राचवया 
दति कहते है । उसी प्रकार रामक दादा (यानी द्रथङ्गे पिता) 
अन्न" होने से राम ' अजनपति भी कटहलाति है । अतः; ईजिप्त यह दै 
पति राम कानाम धारणकरताद्े। राम ही उष देग के राष्टृदैवता 
ह| इमी कारण पिरामिडींके आगे रमरि की विशालकाय प्रतिना उस 
वदेव कँ रक्षक-देवता करूप म प्रतिष्टित टै। 
रामकेदहीनामसे बसे उस प्रदेशमे वहाँके राजाओंके नापभी 
रया राजकूुल के समान राम पर ही आधारित राभेजस्‌ प्रम, रामेष 
दरतीप भादि होति थे । रामेशस्‌ यानी राम + ईशम्‌ यानी राम ही परमात्मा 
स्वह्प ह । ईजिप्त के प्राचीन राजाओं को फंरोहा कहते रै । 
पाकिस्तान के चित्रल प्रदेश के राजा-प्रजा को मुसलमान बने लगभग 
एक महल वषं हो गण ह फिर भी उन लोगो कौ बोलक्राल मेँ भारत जषा 
ही रामनामप्रयोग हौतादहै। 
आग 20061 गाव्द मूल संसृत शंख ही दै । लोहित सागर उफ 
(६९५ ६९४) मे बड़े-बड़े ओर सुन्दर-मुन्दर हंल पाए जाते दै । भूरे अक्रीका 
ण्डका आकार भी शंख जसा । प्राचीन ईजिप्त में एक "'रूपवती " 
नगरी चौ । ग्रीक इतिहासकारों ने उपे रापता लिना आरम्भ किरा । 
"भर्रीका खण्ड के एक विस्तीणं प्रदेशा को दामंस्थान कटे चे । उसी 
काअयध्र॑श दमं याशेम्‌ हा । बवेत नगरमे एक बड़ी ऊं कमल कं 
बकार की विशाल गोल इमारत थौ । बायबल मेँ उसका उल्लेख 10१५९ 
08166 नाभस हअ है । बहे इमारत कुमुद्‌ बती नदी के क्रिनारे बी । 
काही आगे चलकर वूफेटस (६५871९5) नाम पद्य । मोरिसि केभ्य 
" एषठ ४.४६ में यह जानकारी दी गई है) ५ 
मारिष के ग्रन्यके पृष्ठ ३२२ प्ररं उल्लेख है कि 40007. 
ण्णफलनामका कृस्ती धर्म्नन्य है । उसमे कृष्ण का कलियानागते जो 


श 












= का उल्ल वृष्ठ १३३ पर है । बह उल्लेल दस प्रकार दै, "एकं 
1.11 दं करने के कारण एक अवतारी बालक उ 
सतै वि हदशा । चह िलाहीकत व्रण ते विष तापस नूस तेने को बात 
क्किंषा । तत्पद्चात्‌ बाल भगवान द्वारा उद्नो 
॥ बह नाग मर गया । इस प्रकार भारतीय दतै. 
तिका तन जिते हम अरबी हन्तकथां कह सकते है ओौर शसा 
~ उदरणमें कालिया कौ कथा भारत की वेदिक परम्परा, 
का दल्व ओर एवामी कुराण हने यब में है, एेसा कहा गया है । तीनों 
ब दिक परम्परा ही सर्वाधिक प्राचीन है । अत्तः वही जन्य दोनों का ल्लोत 
 ह। शनो मिद्ध होता है किं विश्व मँ सव्र वँदिक धमं ही धा । 
छां हग नामक्‌ लेखक का ग्रन्थ ट "106 1160६0४ 
त 1760 । उल त्य के पृष्ठ ४३ से ४६ पर उन्होनि लिखा है 
भनारदीव वृराणो के कई नाम $जिष्व की दन्तकथाओं मे पहचाने जा 
-ऋकते है । उदाहरणाषं ईजिष्तीय हय गोप (112/6-00108118105 ) लोगों 
क पषवर 070 कहलाते थे । बह हिन्दुओं का ॐ हौ दै । ब्राह्यणो 
क धि देवता ईनिष्त के जिस मन्दिर में है उसके दश्ंनाथं सिकन्दर ने 
नितिनवर को याता कौ घो उस नगर से अभी भौ उसका नाम जुडा हुआ 
~. = लधाता8" । इम कथन से स्पष्ट दै कि 14370114 
८ भनि बन्तरष्टीय दििवतीयं चा । 
जं वेदिक नाभ पाए जाते है, यह उपरोक लेखक का 
तकत बोधय है । इष उवकता एक उदाहरण दे सकते दै । प्राचीन नत 
क भलिदधतनी कानाम्‌ कि्तभोपात्रा धा । महाराष्ट के एक स्त्री नन्त 
पाता था । मारत के उड़ोना प्रान्त मे “महापात्रा तान तो 
` + पत्र, पात्र, पात्रा भादिके कई अथं टै । वे मभी 
निष्टा जे गूरोपीय तेलक वैदिक आर्य, सनातन 
3 भ्बढंभादीहो गए है । वहनाम इसलिए अवय 
` "क शमाजका केवल एक-चौधाई वशं था। जर 
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| क 


| रं चार वर्गं हों उभे एक ही नाम से पुकारना ठीक नहीं । 

ऊपर उल्लिखित लेलक के ग्रन्थे ईजिप्तकौ वैदिकं परम्परा कौ 

त पृष्ठ ४० से ४६ पर ओर भी करई बाते कहीं गहै जो हस प्रकार 
 नचलएणौा, ४गाला12, (शफनाण तथा प+्तत्टम) ॥ 
लवि के अनुसार ईजिप्त के उत्तर प्रान्तीय देवस्थान दक्षिण प्रान्तीय 
नँ चे अधिक प्राचीन है । उन देवस्थानीं से पता चलता है किं भारतं 

ह ईजिष्त कधी सभ्यता कां त्नौतरै। 

(1005 ओर 585 करे मन्दिरों में पाए गए इतिहासो का उल्नैख 
105601५5, [।]४७, ^+111८क705 जौर ८८5८४०५ ने किया दै । वे नी 
कहते दै विं डृजञिप्त की चर्मप्रया भारत बाली दही दै। 

/},18761110' कहते है कि ईजिष्त के राज कुलो के इतिहास से (पुराणों 
त्न बाणत युगो-गुगो के इतिहास के अतिरिक्त) हिन्दू राजप्रम्परा अधिक 
प्राचीन द । 


आप (उफं आवया अबु) का सस्कृत अर्यं है “जल'' जौर सिन्ध उफं 
सिन्धु तदी है । अतः अवुसिन्धु उफ ^0५/55012 नाम का अफ्रीका खण्डका 
ज शरदे है उसके नाम से प्रतीत होताहैकि सिन्धु के किनारे से गाए 
आरतीय लोग अबीसीनियामें बसेथे। 

पर उद्धत प्रमाणो से 81070511608 इस निष्कषं पर पहुचे हं कि 
"घमं तया संस्कृति मं ईजिप्त से भी बदकर विशव कौ प्राचीनतम पर्मस 
रतीयदही है ।' 


ईनिप्त के वंदिक चिल्ल 

विओनंस्टिअनां (8109 ) लिखते र करि “भारत ओौर ईजिप्त 
कौ धर्मपरा की तुलना करने पर उमे बही समानत प्रतीत होती है । 
दोनों मे परमात्मा एक ही कहा गया हे । फिर भी अनैकं देवताओं कौ पूना 
दोनों रे होती है। त्रिमूति की कल्पना, आमा का अध्तित्व, पनजन्म, 
सभराजके चार व्गं- राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य, शूद्र यह दोनो पद्धति ९ 
गृह्य लक्षण दहै । गंगा ओौर नील ( उफ ताइल नदी के किनारे दोनी 
रतीकभौ वहींहै। गंगा-तट पर्‌ कै मन्दिरो म जला शिवलिग है बसा 





























। ति चन्दर तरै ओ रै। ईजित्त कं अन्यं देवताओं 
90 क नि) चिज दिलाई उता र। सुका भ: 
जततो जातादै वेताही धजिप्तम भी माना जाता 
कमन भारत अयरतव का तीक भी दोनों देश म ह । बांभः स्तियोंकौ 
= नरी विवरम भारत में जसे मानी जाती है ईजिप्तं 
= ञ् वही शितं मानते टै! भरी स्त्रियां मुसलमान 
चनि कौ इच्छा पे अम्मनके मन्दिर की परिक्रमा 


 इरेपीप लोप चिसिग को लस्‌ कहते है ओर उसे पुरुष कौ 
अन्ग रे नाकार का प्रतीकं या चिह्न मानते । यूरोपीय शन्दकोपौ 
सिवतिग का भकार जञौर नर कौ जननेन्दियका जकार समान समक 
क, कहा जाता दहै । पह भारी भूलदहै। संस्कृतमें 
दैनैवाला ईदवर । बाम स्तिया हिवजी की भक्ति 
फल य धानी सन्तान मागतो रहती ह । अन्य भक्त या आस्तिक -जन 
[2 । क अनुकार धवली कौ कपा कौ याचना करते रहते ह । सव्र 
, £ क है। भगवद्गीता मे (मा कमंफलदैतुरम्‌ः) भी इच्छः- 
तका फते ही क्हारै। अतः वह देने बाले शंकर भगवान का संस्कृत 


अरस्ार्‌ धा । आगे चलक्रर्‌ जब कुछ लोगो ने हिव. 
वनन ॥ आकार कौ कु खमानता देलौ तो फलेश 


ननि परीक ॥ इतिहासकार ने 17012 85 5८९7 200 

धः प्तक लिलाहै (पृष्ट २०), "सिन्धु नदी 
श सोप दइथिओपिया प्रदेशमे नारक 
५११... "ईजिप्न तथा ब्रीक ओर अमीरीय लोगो की 
"भावादिति थी । 111९050 0111681 5०५९४ 
भूतपूव अव्यश्च स्वर्गीय (-01. 01 ८001 नै 
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| नः अ[जकल जिने दलिप्तं कहते र वहां भारतं कं प्रगत ल्लौग वये 
= निजी कलाओं का प्रसार किया । 

^ फल 8 एल नाम कर ईजिप्त के एक विद्वान ने उत्ते किंवा दै कि 
द. रे भारत से लोग आकर इजिप्त मं नाईल (नील) नदी 
ति रसे । स्वयं ईजिप्त के लोगो मं यहे भावना न्याप्तदहैकरिवे किमौ 
अदभुत देश ते ई्जिष्तमे आ बसे । वह देश हिन्द महासागर के किनारे 
तं देश था । वह उन लोगों के देवताजांका मूल देश था । वह्‌ पंत 
आरत क अतिरिक्त अन्य कोहो री नही यकता 1" यह्‌ उद्धरण माचं 
१८६६ क 11६ 111८050111151 मासिक कै पष्ट १२३ पर च लियारह। 
राम करा उच्चार अपफरीका खण्डमे /रहाम क्रिया जात्ाधा 1 कृ 
य पवात्‌ /रहाम' शव्द से ^र निकलकर केवल !हाम नाम रह्‌ गया। 
्ीकौ पाय-पुस्तको मे लिखा होता है क्रि अफ्रीकी लोग कुशाद्टस्‌ 
(04111105) यानी कु के प्रजाजनये ओर कुड के पिता 'हाम भ। 
उधर अन्य प्रदेशो मे राम नामके ओर भी उच्चार होति रहे। जैसे 
तित मै रामन्‌, आन्ध्र मे “रामुल्‌', इटली मे "रोमन , रेमसे ओर 
मयस्‌ ओर मूसलमानों मे “रामन्‌! या "रोमन्‌ के बजाय "रहमान ॥ 
म कुवा का जुडवां भाई लव था । लवौय उफ लौविया यह अफ्रीकी प्रदेश 
लवकेनामसेहै। 

कौरव नगर 

रामावतार के पश्चात्‌ कालान्तर से कृष्णावतार हुजा । उस तमव 
तथा पांडव अन्तिम विद्व सम्राट्‌ थे । (8170 उफं का्िरा नगर 
बह कौरवो का नाम धारण करता है । मिश्च देश की राजधानी कौरव 
काहिरा कहलाती है । उस देश को मिश्च इसलिए कटा गयाहै किं 
रेमे अफरकी-गूरोपीय-अरवब-भारतीय आदि अनेक जमातों का 
हना । मिश्र ब्राह्मण वही के दै । 

च प 

| पतो पं कौरव नगर (जित मुसलमान "“काहिरा" नगर कहते है) 
है । भ्र यह ईदवर का अपन्रंश है । 








2 
॥ "0, 
॥ 1, 


जस के इकर, जकर) भर" 
। लल सो वि्तिरि चे ज्ञात होता है कि ईजिप्त को "कामित" देश 


क्रा" यां करु" धातु का अमं बनतादै काला । मृत्‌ 
आनये । संकर + कामृत = का द्रा ज्रथं काली मिद्ीका दैशग। 
चिर क्ते कतै है । अतः 
शामन काही उच्चार कामित प्रचलित ११. = 
कदिष्त डे लोग भारते को पत प पर्त कहकर उसे पण्डितो कं 
~ 5 इतिहास भिलाओों पर लिखा पाया गया है । उस्र 
3 ९३४अ2) वानिराजा शंकर आद रानी ९5९ एणा फा 
पिणं ने करद प्रराजनों को नौका म बाकर सागर पार पंत (उफं 
आल) रेल कौ यात्रा पर भेजा था एना उल्लच् टं । बह लोगे 0 तट 
चर उतरे । 007 पह सौवोर का जयश हे । निवि भ्रान्त का मटाभारत 
के नस्यं निन्धर-मौवीरनानचा। वे लोग ई वपं के पदात्‌ वापस 
लौटे । किन्तु उम जन्य तक्‌ [गए 018 51181168 -78॥ यानी कर राजा 
जा ेहान्त रो चक्वा या } बह ईना-युवं लगभग १८०० वपं कौ घटना है । 
 वआचौर समयम बजगं पा श्ेष्ट ञ्यक्तियों को शरदा ओर धार्मिक भाव 
ने "छा ' उपाधि लगाई जानी चौ । सथाम आदिदैशोने श्रेष्ट धर्मगुर 
लादि ते नाते के एवे "करावृटभक्त' या “फ्रा-वोधिसत्व ठेसी "क्रा 
शहा जगाई जाती ईै। ईवाईं जोग मे कैव "फा" न कटे हए क्रायर 
बाती अवर बहते है । प्रदर यानी ऋषि । ईजिप्त के प्राचीन राजा्ओकी 
ती भर अवं सही “का " यट संज्ञा लगती वी । क्योकि वैदिक सभ्यता 
# गा इह ईवर श परोहित या प्रतिनिधि कहताता चा । उस श्वद्धाभाव 


र जदि उच्चार विविध प्रदेगो मं होते श्ट 


के ना "११.१७ लोगो कौ सागर-यावा का वर्णन रानी 
५ विरा गमा दै कि उपवे मेँ कई नौकाए 
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लौटतै पमपं वै भारत 


ट ^पुरुषु ' हो सकता है ।) से उनकी शट हुई । 
चै बही मूल्यवान सामग्री लै ओ? जिसमें सोना, चां 
कै रंग ओर चीतों की लाल धी । 


वैदिकं देवगण 


ईजिप्त का देवता 18 वैदिकं उषस्‌ है। इजिष्तं का दव भ 
(71811) यह संस्कृत (परम) पिता (परमेश्वर है । ईजिष्त का देव ६८॥ 
भारत का शिव है । ईजिप्त का देव "हर्‌" तौ हिव का नाम है ही । गिवजी 
क्री पत्नी को वे प्रभा उकं ऽ९।८९। कहते हैँ जो शक्रित का अपशन है । 
ईजिप्त का दव 8९5, यह्‌ विष्णु उरफं विष्णु था। ईजिप्तं की देवता 410 
संस्कृत का आत्मन्‌ -मदहै। 7. षत नाम के ईजिष्त के प्राचोन 
इतिहास के विद्रान रहै । वे लिखते हँ कि ईजिप्त के लोग एक परमेश्वर को 
मानते ये । उसे वह्‌ स्वयंभू, स्वयंनिमित्त, सर्वंशत्तिमान, सनातन, विड 
का निमि कहते वे । उसे फपलाण वानी “नाम रहित" कहा जाता धा । 
“"नेत्न ' हाब्द दय अथंसे भी ईजिप्तकते लोग ईइवर करौ लगतिहोगि कि 
ईडवर सारे प्राणियों के व्यवहार पर निगरानी रखता है या "नति नरि 
इस संस्कत शब्द का भी वह अपश्चंश हो सकता है । वेदान्त मे ईइवर का 
विङलेपण करते हए नैति यानी न ~ इति (एसा नहीं) यह वचन बार-बार 
आता है । जेते कोड पृदये कि क्या ईर कालाहैयागोरा? ऊंचादै या 
हिगना ? तौ पेते सारे प्रदनों का उत्तर दिया जाता है “नइति यानौ 
ईर्वर निर्गण-निराकार होने से उका वर्णेन नहीं करिया जा सकता । 


पृश्वोको शेषके माये का सहारा 
 ईजिप्नकेलोगपृश्वीकोगौल्पभी मानते थे ओर बदिक परम्परा 
के अनुसार देष के माये कै आधार पर स्थित भी मानते थे। 

वैदिक परम्परा मेँ मूलतः शेष का (गणिती' भं है । जैमे १० फलो मे 
से पांचिते लिएतो ओेष रहते है पाच । इसी प्रकार सारे ब्रह्माण्ड पने 
पृथ्यी कौ निकाल लिया त्तौ जौ लेव (ब्रह्माण्ड) रह जाता है उक भार 
पर वच्वौ दिको हू है । यही कल्पना वंदिक चिक्कारोंने उत्त णित त्तः 

















४०७ 
म अग्दर रवे टवा को कीड़े नहीं लगते। बह शरीर सैको वपं न 
रिति ता "१ अवस्था मे टिका रहता दै । पिर्ौपिडकरा नका 9.९. 7 


४ बनाने वाते एक्‌ श्रब्रीण 
द्रविड ब्राहमण स्यपतिका चित्रे ऊपर उद्धृत है। उसके शरीर धर स्प 


तथां चन्दन के अष्टनामम्‌ उफ अष्टचिह्ञ उसी प्रकार है जवे सन्त 
तुलसी दास कै चित्रम हम देखते ह । अतः पिरेमिड की रूपरेघा प्राचीन 
संस्कृत स्थापत्य ग्रन्थो के अनुसार ब्रती दै । स्थपत्निका नाम देवेषर्‌ उ 
देवेदवर धा । यहं चित्र {षए४ं9ा 1४ ६04 [शात प्रन्व कै पृष्ट 
३६८ परदे। बा््यंगर द्वारा लिखित [1.01 11155178 [7७ मनी 


यह चित्र अंकित है । हमने अ्यंगर कै ग्न्य से यह्‌ चित्र उद्धृत किया है। 


१» करक नाप 
| वि । ॥ | 1 





हालयो ( ६\ मे एेसे चित्र 
के बस्तु चंप्हा्रणों [1105८070६) भ पचै 
काहिरा अर अय नगरों के बर ग 108 [1७ नामं कै प्रत्य से हषने 


1 नामकेप्रंथ मं 
को यह्‌ चित्र परि 01६ 01011009 + 
२ 1116८ दवाय 


ते बह 8।०।८६ 11611009) जोडी 







वृष्ट ५६ 


यदै 


इहं प्रतिभा जाधुनिक विद्वानों के लिए एक बडी समस्या बनी हई धी । 
दा अजपति परेश है । अतः ईवरावतार राम उसके रक्षक देवता 
ह । उनके अतुल पराक्रम कै कारण राम भगवान का रामत्तिह नाम पड़ा । 
पातो वे सिह ते बीर हदय बाते ये । हृदय शरीर मं गले मे थोड़ा नीचे 
“^ अतः ईचिष्त भरं धिह क शरीर परर रामक मूख दर्णानि की प्रथा 


भी 8 अल्लर निकम्मा सममकर उसका 
आण संस्कृत ^“ सिह्‌"' दाच्द ही प्रतीतं 





विदान पिरमिड जौर उनमे जुडी महाकाय स्फिकस्‌ (571110५) कौ 





४७९ 


अफ़ीका लण्ड के राजां को सिह कने की प्रया उसौ कारणं 
गते अबीसीनिया उफ इथियोपिया के सज्नाट्‌ कौ 107 ५ क 
जडा (साम्नाज्य) का सिह कहा जाता था । सारे फंरोहा सभ्ाट्‌ रमिशस्‌ ॑ 
वरध, रामेरास्‌ दवितीय इस तरह राम ईरम्‌ यानी रामं भगवान ही क्दे 
ज्ञति धे । 

पिरंमिड कब्दमे भौ आरम्भ का अक्षर बेकार समकर चका 
चच्चारण न किया जाए तो जो शेष “रंमिड'" या “समद्‌ बनता है । बह 
सकृत ““राम-द'' यानी "राम ने दिया हुमा" इस अर्थं का है । 

यद्यपि कुछ फं रोहा सज्नाटो के शव पिररमिड मे पाए गए ह वे विश्चाल 
भवन किसी को दफनाने के लिए बनाए गए इस कल्पना ते हम सहमत 
तहं । आज तक के जधिकांश पू रोपीय विद्वान यही कहते दहे है कि ईजिप्त 
के राजाओं को दफनाने के पहचात्‌ उनके दवो पर विशाल पिररेभिड बनाए 
गए 1 

हम उस कल्पना से इसलिए सहमत नहीं है कि जिस सन्राद्‌ का 
कपना कोई महल अस्तित्व मे नहीं दै भौर पिरेमिड बनवाने चालते सन्राद्‌ 
का भी कोर महल नहीं है तो मृत सम्राट्‌ कै अचेतन शव के मरे कै लिष 
कोई पिरमिड जसौ विशाल ओर खर्चीली इमारत बनवाएगा यह जंचता 
नहीं । यही नियम उन इमारतों पर भौ लागू है जिन लोग इस्तामी कत्र 
मभते है । 

हमारी राय सँ पिररोमिड मरुस्वल क प्रा्ाद भौर दुगं कै रूप मे बनाए 
गए। फंरोहा सम्राट्‌ उसी मेँ रहते थे । उनकी मृत्यु क पड्चात्‌ कुछसब्रार्ो 
के शव पिरेभिड मँ दफनाए्‌ गदु । 

मरस्थल में तेज हवा से रेत इधर-उधर उडकर ढेरकेढेर बन जाते 
६। तके देर पिरेमिड को ठक न दे इस कारण उका ऊपर का इरा 
तिकरोना भौर नौकीला बनाया जाता है । इस तदहं पिरभि कौ अनेक 
विकषेषताओं के रहस्य हमने यहाँ सुला दिए ह। 

भ्राचीन ईजिप्त मे धाक विधि की हेसी प्रतिमाएं ा उनके चित्र 
काहिरा ओर अन्य नगरों के चस्तुसंग्रहालयो (14४४5) म प्रदशित है 

विविध ग्र््यो में मी उद्धृत है । उनसे चह प्रतीत होतादैकि जास्त 








, क = अ द = ति + 
के अनेक न्दिरो ते जिम प्रकार नन्दी बंलकी प्रतिमाएं होती ओर 
उनकौ लोग पूजा करते है वेभो ईजिप्तमे भी होती चीं। पेसी प्रतिमानं 
के लगनगनारे दी मन्दिर इस्लामी आक्रामकों ने नष्ट-श्रष्ट कर डालि । 
वंरिक संकृति मे नन्दीःयूजा से मानव को यह सवक भिखाया जाता 
चाति भानव एकाक मद कछ नही है । पदु का भी जीवसृष्टि 
> स्वान ह । लेती आदिकेकामपें आने वाति वल भौर दूष देने 
ओर भो शनक मानवी जीवनमें महत्वरपृणं योगदान है । अतः वल 
न 9) प माना जाहिए। यूरोप के दे भ मी कसती घम 
तेते पव व ओट ननौ दे कृस्ती धं 
धिवर जिन अनव दो बन्धो मे पाया 
दै जतां है उनके नाम 
लिन 1.0) 41 अत 1 ९८८ ( अयंगर ह्वार 
(भ १ ७०} तचा अर्यगर हारा 
जथ 1.74 (पृष्ठ २८३) । 


शन लिप्त मे वदिक-ना 
१०९५ । १. श विधिम छत्र, चामर प्रयोग किए जाते 
= = ` ानाक आगे भूष, अगरवत्ती, कपुर 











9) 1 

जादि सुग न्धि द्रव्य भी जलाएं जाते ये । होर हेव 
:49 जाता धा । स्‌ = वदेव बुनूल भी 

1 
ज्ञातता था । वेदिक प्रथा के अनुसार ईजिप्त के राजा अपने आपको भगवानका 
व्रतिनिधि सममा करते वे । ग्रीक इतिहासकार प्थः०तभऽ का कहना 
ईिप्त के राजाया तो ब्राह्मण होते थे या क्षत्रिय । युदधमान अवस्था म भी 
नियमबद्ध धरमेयुद्ध करने को रिस्त भी ईजिप्त के राजा लोग पालते ये । 
हरण आने वालों या निःलस्त्र व्यित के साथ छल कनां याउ ताडन 
करना या अन्य प्रकार की हानि पदहूंचाना, ईजिप्त कौ राजप्रधा चँ अम्य 
राना जाता था । 

प्रश्ला नाम के बास्वरजे नै "ईजिप्त के लोगों के शीषं के नाप 
ज्ञक्रार इत्यादि भारतीय लोगों के ीषं से मेल खाति है, पैसा क्दारै। 

भारत में जिस प्रकार वरिष्ठो के सामने ककर उनके पादस्य वे 
अभिवादन किया जाता है उसी प्रकार प्राचीन ईजिप्तमे भी किया जता 
था । 

ईजिप्त के लोग फलज्योत्तिष का अध्ययन करते धे । मुसलमान बराए 
जाने पर भौ ईरानी जर अरब लोगों का इतना गहरा सम्बन्ध रहा कि 
उनके लिखे करई प्राचीन ज्योतिष न्थ इस्लामी प्रदेशो के ब्रन्थालयो मे ई। 
उमे ग्रहों कै देवतास्वषूप चित्र भी प्रदर्शित ह । 

भारत मैं जसे प्रदोष, अमावस्या, एकादक्षी, संक्रान्ति, महाशिवरात्रि, 
चतूर्यी जदि ब्रत्यैक दिन का एक विशिष्टं ज्योतिषीय महस्व होता टै नित 
ध्यान मं रखकर विष्ट ब्रत वैकल्योँ का पालन किया जाता है, रीकं \॥ 
ही प्रथा जीन ईजिप्त भं भी धी। , = दीपौ पला 

ईजिप्त में पुरोहित दिन मे तीत बार स्नान करत । __' "तथे। 
पृला-जल आदि के लिए वे सोन चांदी के पात्रों का प्रयोग क्रियाक 

शचीन इजिप्तं भं स्जियों का सम्मान क्रिया जात्ता धा । 
उसी भतरियों को धजिप्य में खत्तो चा चेता कही ऋत. चा 

ह] ''हित्ताईत '' लिखते ये । कोई 

मित्तानी पदेश के एक राजका तापर दक्षस्य धा।? उताश्नाः 


हशर भधा ५ 





तको भगिनी तेफेरतीतं उपं नेफरेदादट ईजिप्त कै नरेश 


चरी बहनाम व्रह्षस्यनाधन्‌ 
= बही रूपवान धी, तैसा इजिप्त के इतिहास 


५1 ~+ 98 भिततानी राज्यो की सेनामों मे युद होने के पदात्‌ जो 
निह उसमे रुण आदि दिक देवतान कौ साक्षी कहकर सन्धि की 
छे सिखी सई ह । प्राचौतकाल मेँ सरव वैदिक संस्कृति थी इसका यह 
किलना रोस प्रमाण है । 

हषी, थोडे, बेल आदि विदिष व्ुनों कौ देवभाल मे प्राचौनकाल से 
ज्ारलीय अत्यन्त प्रवीण थे । एते ही एक तज्ञ भारतीय का नाम चा 
किकलो । उत्ते मित्तानी राजकुल के लिए चोडो की उत्पत्ति, संवर्धन, 
सिङ्ग आदि ॐ बारे मे एक गरन्य लिखा या । उस लेखक के कुल मे 
रिक कोकिल यज्ञ करे कौ प्रया थी, अतः उसका नाम किकूली पड़ा 





शहौ बलता आ रहा है । पुराणों मे हत, बता, इपर 


९९ 
सीरिया तथा असीरिया का वैदिकं अतीत 


वर्तमान इतिहास की पाटय-पुस्तकों मे सीरिया, भीरिया 
देविलोनिया, मेसोपोटेमिया आदि को प्राचीनतम राष्ट कहकर उन्हीं ् 
इतिहास आरम्भ किया जाता है । वह राष्ट तो केवल चार मा पाच सहन 
ब प्राचीन दै जवकि यह विद्व करोड़ों वषं प्राचीन है । इससे अनुमान 
गाया जा सकता है कि इतिहास का कितना विशातन हिस्सा मानव कौ 
अज्ञात रह गया है । हम जो इतिहास पढते ह बह तौ एकं छोटा-सा अन्तिम 
आग ही है ओर उसमें भी हमें यह नहीं बताया जाता किं सीरिया, अप्तीरिया, 
्ञादि नाम पड़े कसे ? उनका अं क्वाह! 


संघषं 

वतमान समय में हम रूस ओर अभेरिका जसे दो प्रबल र्ट का 
एक-दूसरे से विरोध ओौर संघषं देखते है । यद्यपि दोनों का धमं भौर 
रहन-सहन समान है । दोनों देश एक-दूसरे से दर ह| तथापि 
नौ ओर समाजवाद को लेकर बड़ा संशय हे । को एक-दूसरे 

। उस भय क कारण दोनों राष्ट अनेक महासंहारा अस्त्र ' अधिकाधिक 

सख्या मे सञ्ज करते हुए एक-दूसरे को मकारे हं। दोनो कौ ५५ 
कि कहीं स्वयं असावधानी या आश्वस्त अवस्थ विर्‌ 


भच्रानक हमला न कर दे । 
शायद इस तरह का संभवे भौर विरोष हो पं विव कै > ११५ । 








द दि दे चट सें बथित ह बछर दोनो 
0 स ॐ ॐ 9 डच्च जायं नारौ चंदिकू-रडति 
र सो अवकु हाद लो एक हो कल र नार 
णे च लेत होतः रै कि कारव डोगर ये सच्ं ओौर विरो जट है । 
क हो रशे डुर जर अरुरो जे रेतः था बहभुरायो मँ कथित दै। 
बर करये-ेसयो ॐ सोद उदके सवात च दिक गाज जौर 
--= स्ट कुट नौर डेक्डो क्षो कौ जडान्ि जौर अराडच्छ्ता ङे 
इत इदारा स्रत अमर दुज्यङ्स्या अस्यािर कोने चयो कुड सोरिरा 
अया अदि अष्ड-यज्यो कर तिर्नाच टज । बेदिक क ट्क्डे 
छदे के करय उरे जव ओ बो उड जो बंदिक सस्कृति न विरा १८ = 
चर ङर, ज्र दे यद रिष्टनवंडे ही हनः सेये द्विरेव चह्यबुड ङ उस्चाच्‌ 
जटिक सज्ान्य द्ख्कर जदि, कनाडा, नारठ, भो चका, रा ङ्स्तान 
जदि अर्या-यज्य नतद टूर १ चास््वदिन्येरय रान) ग ङ्च = =ान्ज्य 
क अजर्य केन्य इजा } चलोरोटेन्दि द न्योद्डनोरन्‌ ङ 
कर्दः रै: 
सके रिव के वतका सोनार नहाजाररोद युद्धे रम्यदेहौ रौ 
नौ चल व्र) हो ज्कलारै कि अ्राचोचकार न नोरिया जो जनौ दै 


छव निव एकच“ नुषठ टाज्ञज्यो के रवटेव ` 
ध द ता), अकाक ह [०९6 2.4 9255 
भः = 51 ऊन ष्दन शष्ठ २६ च रे४ पर सोरिदा उर्‌ चुर 
ऋ कर्थ दै! चिखा है क्छि ~रानोरा नरौ 
को रानौ च्ड्नातौ घो ¦ देत दिल्याठ 
ठौ जड बहो नोनित-नो रद्‌ नई है \ जे 
ककल चेन्द्र गे उख प्रदेय पर बाबा बोना 
् कदा । जर लोग उर नयरका 
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ददर उदां रटे रौर उन्टोने उदं = चष्ड्यो ऊ रूट्‌ जञ दरू चं 


छलौ उन्व ङे ए: ३४ रर उस्येच ई @ि -स्द्न्नो > केकि जनेय 
ब्दरङे खर्ज रर चचरा स्तनः इुडक्ना चचा ड ` इष्ठ ॐ= उदक्च 
४ ऋ "मन्दिर के अन्दर दुरमाम्बवक रोड दो है । चरतव सि 
बंज्कं ङूरलमारो जो डून्दर र्न ङ्=्नो नल ऊन्न-च्न क्रेत 
अदर आनन्द होता चा कि नानो दे जल्राड्‌ ऊ बडौ दा रर चे है च्छं 
इ नन्दिर =स्ज्दि ल्मे रोर चदि जने > उनो जोर यो इद्द्े 
दो डां को नञ्कःलो, मू अदि रर चतेचड कर चेर डा दिव्ये क्स 
३। २ क विद्याड डेनदरोर दानार > य्न, रद्द ठे स्क ज्व 
कम रो बड टै जौर उसके रोच पदु कड दिर के है \ 1 

अदौ गहा इस्वान का जाकरत्व हका वदां इलो उच्छ रदं इत्य 
च  इरे-जरे शदे सुतान न यद. भ्न दिक खनक्ठि ङे कारगिल 
त्वि दे । स्थिव, कष्य, रणे जादि देड-शतिनां उदा चच्कठं सिच्यवेष् 
च्दिकर उन चण्डो को मर्द रः कड चोदि कर दिद खता चछ! । 


जसोरोच पहनावा | 


कतव्य र छवुष्ञ+ उन्मा केव्‌ १८७८ ङे कष्ठ १.३३ 

¢ > उवे है कि “जभी-जयी अ दा विख रचो 

| भजत३ ह वाच महाराजा (८४ (अद ४4०० त क ठ 3 

== पड़ते-रडते उरुके खण्ड १,२५८ ४३० इर अषुरोक कवु ` ५ ू 
चयो को पोखारू का दन राया । लिखा था कि बे ङेवच ठक 











५१६ ौ 

च भारम्भ होकर घुटनों से ऊपर आ 

नी बौ पहनते व। बही । एक चौडे पटे से वह चड्ढी कमर प्र 

अन्तर त ला वलो जिस प्रकार कमर से नीचे मध्य भे १] 
जती । 
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भी मव्य न एक्‌ पदम-मा 
चित्र कोदेकतै हौ करेगा 


९ लटकाते है उसी प्रकार उसके कमरवन्ध ते 
लटका करता । भारत का कोर भी व्यत्रिति चच 
किं “अरे भाई यह हमारी घोती ही तो है|" 

वैदि कं नवग्रहों मे मे एक दैवता कां चित्र(उसका भसन चटकोना है, 
भासन के प्रवेश मागं के दो स्तम्म मौर पटकोना आकार छह स्तम इस 
प्रकार आए स्तम्भ चत्र म दीखते है । यद्‌ आठ का आंकड़ा भी एक वैदिक 
विरिष्टना है । म्हमद-अलतुसी नाम के ईरानी तेशनक ने बरहमाण्ड ओर 
उसक्रा गणितीय अध्ययन शीर्षक का जो ग्रन्वं लिखा है वह हाल मेँ मिनन 
देश के राष्ट्रीय ग्रन्थालय, कःहिरा नगरमे प्राप्य दै । उसमें विवि ग्रह 
देवताओं के जो चित्र दिए गए ह उस्म एक ब्रह देवता कां वह्‌ चित्र है। 
इस्लामी पन्य पुनजंन्म, कमंसिद्धान्त या फलज्योतिष विधा मँ विदवास नहीं 
रखता टै । इस्लाम में क्रिमी जीव कां चित्र ्जकना या उत्ते ईदवर कहना, 
इस पर कड़ा प्रतिबन्ध है तथापि सौलहवीं शताब्दी कं मुसलमान दारा 
लिखी बह पुस्तकं सिद्ध करती है कि इस्लाम का स्थापन हुए एक सहत्न वषं 
बतत जाने पर भी मुसलमानों पर बंदिक संस्कृति का इतना जोरदार प्रभाव 
रहा है कि ऊपर उल्लिखित लेक नै इस्लाम के सारे निर्वेध को लांधकर 
वेदिक प्रधा के फलज्योतिष की वहं पुस्तकं लिन्ली । 

इस्लाम के प्रभावके कारण वैदिक देवताका चेहरा भौ भुलला- 
मौलवी या अल्लाह की पद्धति का ही चित्रकार ने बनाया है। किन्तु 
देवताके हाथो मे परशु, डमरू (डफ), अगरत्तियां, कमल कौ कली ओर्‌ 
चूहा बताए गए है । यह सारे वैदिक प्रथा कँ प्रतीक हं ॥ छाती तै ले हाय 
म वेदक पोथी हो सकती है । देवता अभंपद्मासन मे बैठा है । बाहु के 
बनाय सात क्यों ह ? कथा अ।ठवां बाहु बनाने से अनवघानी से दह गवा या 
सप्ताह के सात ग्रहों के वह्‌ सात बाह है? इष स्षमस्याका विकरण प्राय; 
वह ग्रन्व पढक्रर इस्लामी रन्धं मँ उनके प्रदेशकौ प्राचीनं 

+ र मिलेगा । विविध इ 
वैदिक संस्कृति का व्यौरा देने बाति देते हजारो गरन ह किन्ु ध भाषिता क 
कारण मु्तलमान विद्वान उन्हे ह।थ भी तही लगति । अतः विष्व की वेदिक 
भतीत कौ वह्‌ विदाल सामग्री निकम्मी पडी है, न कोई उते देलता है न 
दृता है । 





२७ 
अवेस्थान का वैदिक अतीत 


[हद ङे अत्य देशो के नामो की आति अरबस्थान भी संस्कृत शब्द 
है । अर्वा यानी चोदा उफ मश्व । असथान यानी घोषो का देश । अब- 
ल्यान का हौ अपश्रंदा अवेस्थान बना । महाभारतीय समय से वेदिकं तज्ञ 
उत्तम बोहो कौ उत्वत्ति उस प्रे तं करिया करते ये। दसौ कारण अरबी 
ज्ोहो जौ स्याति फली । उस समय अवं-स्थान हरा-भरा वरदे धा । तबे 
बह दीरान मरुस्यल यो बन गया यह इतिहास की एक गहरी समस्यादै। 
क्या दत्तौ अफतोका ओर अरजी प्रदेश मे महाभारतीय समय के भण्वास्तर 
कै विस्फो्ो चे सारे हरियाली नष्ट हो गई ? 
इयाम ओर स्मृतिग्रन्य कं अनुयायो लोग 
# जर बौर हृदी तोर के रहन-सहन, भाषा आदि को सेभेटिक 
9६) कहा जाता है । उप शब्द का ठीक विवरण किसी को ज्ञात 
चह ै। वदि हृद ओर अरबौ मुसलमान एक-दूसरे के कटूर णत्रुहैतो 
+ अ कयो ? इसका उत्तर वैदिक संस्कृति मे पापा 
सि दाह बनने ते पहते कूर या जनद्‌ नही थे । व 

= 3.9 हीते थे । जलूपलेम यह दृष्णनगर होने के कारण 
अ =, के भगवान योङृष्ण ही हभ करते थे । श्रीकृष्ण का 
विृन्दर है । उत इयाम भगवान के भवतो का नाम सेमेटिक 


| ४ ५ क 
अ (44. 
| 
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यह्‌ स्मृति ग्रन्थो काटै। महाभारतीय युदक 


५५९६ 
वदवात्‌ विदव के विविध प्रदेशों मे खिति 
चलं पडे । भारत में जसे बौद्ध, जैने आदि पं ० ५५०५७२५ 
ब्रदेवा ओर अफ्रीका आदि मे यनेक देवी-देवतायौं रोर न दु 
महत्व देने वाले पंथ निर्माण हए । उनमें स्मृति ग्रमो (१ ध 
अनुयायी थे । हो सक्ता है ये ऽ 85 ही आगे चलकर = 
करहलाने लगे यां ऽशााश्ा11815 कौ एकं शाला ऽ6ा६।16 चनं गई । ५ 
स्मृति उनका प्रमुख पंथ प्रन्व रहा होगा । भतः स्मृतिकं (ऽप) का 
अपश्च श सेमेटिक (56६६) हमा होगा । । 


उत्तरपय 


भारत के उत्तर मे हिमालय कं पार उत्तरपथ नाप का एकं राजमागं 
विशव के पाडचात्य ओौर पूवं वर्ती प्रदेशो को जोडा करता था । उस समय वै 
प्रदेश सारे वैदिक विर्व साज्राज्य के हिस्से थे । राजसूय यज्ञ, अद्वमेष यज्ञ 
क्लादिके समय राजाओं के अदव, सेना भादि उसरी मागं से जायी करती । 
उस भूमि मागं से ओर सागर नौकाभोंदहयाराभी भासतक्रा सम्पकं विद्व 
क्रे विभिन्न प्रदेशों से बना रहता था । विद्व के कोने-कोने मे वैदिकं जीवन 
बसर करने के लिए लगने वाली विविध प्रकारक परामग्री भौर पण्डित, 
स्थायाधीश, राजदूत, निरीक्षक, अधीक्षक, प्रवचनकार, पुरोहित वं, वंद्य 
लोग, स्थपति, शास्त्री, यात्री, शिक्षक, मन्त्री आदि भारत से तिकलकर 
विदव भरके मानव समाज के शान तथा मागंदशेन कँ लिए आते-जाते 
रहते थै । 
प्राचीन सम्पकं कं साधन ॥ 

कई लोगों के मन में प्रदन उठता है करि प्राजीनकाल म रेडियो, 
देलिफोन, विमान आदि प्रवास, सम्परकं या पताका के दरुतगामी साधन 
न होने पर वैदिक क्षत्रियो का विद्व साघ्राज्य क्र॑से हो सकता है ! उसका 
उत्तर यह है कि प्राचीनकाल में एेते साधत नहौं मे ठेसी कल्पना कर लना 
ही गलत्त है । रामायण, महाभारत, पुराण, प्रच, शनिर्तोत, न = ॑ । 
आदि प्राचीन साहित्य में वैसे ही द्रुतगति यातायात के साधनों का उल्तेख 
दै जसे आधुनिक युग में हने जात है । 





५२१ 

। अतिरिस्ल ञौ रें कि भारतकी वदिचमौ भौर उत्तरी 
१ ष ्ेना ज्रमि के रास्ते पूर यु तोपरमे, जरब प्रदेशो 
चै ज्नौर जीका ण्डय वहुव जकती थौ । केवल भवेरिका षण्ड जौर 
आर्टृिया शण्ड लागर चार रद जाते ये । तौ बहा भी भारतीय नौकां 
। शती चौ कथि इण्डोनेशिया ज्ञादि सागरपार कई प्रदेशों 
नं ्रान्नाज्य कला हमा था ही । ठीक आस्ट्रेलिया कँ किनारे 
के पान भौ जारतीय नौका कै श्राचीन अवशेष पाए गए है । ओर जब 
अनेने, नेपोलियन जादि विजेता दर-दरकं प्र देशो को जीत सक्ते थे 
जनौ दंदिक छंचिय शासक क्था उन्हीं साधनों मे दूर-दूर के परदेलो का शामन 


जही कर सकते पे । 


आधुनिक कान मे {साई ज्जौर इस्लाम पर्थौ का प्रसारहोनेपर 
कना को सनिकने पर विदिष प्रदेशो को कावरूमे रखना पता था। 
दिक शान कौ बात उयते पूणंतया भिन्न यी । ऋषि-मूनियो के मागं- 
दन त वैदिक यमान शान्ति, घमाधान, कत्तंव्यपरायणता आदि मे जौवन 
वरिता चा चातर्ंधरमाध पर पदति से चलने वाला व॑दिकं समाज स्वयं 
शाधि होता षा । पुरोहित वं, न्यावाधीदा, शास्त्री, पण्डित, ्रषि-मूनि 
ह र) र सवान क विविध वर्गं अपने-अपने निहित घर्म-कमं 
चते वे । अतः समाज कै अन्तरगत व्यवहार में वलिस या सेना द्वारा 
हेत कौ कमी जावदयकता हौ नही रहती धी । इसमे आधुनिक शासक 
1 बक यह नील सक्ते ह कि सामाजिक जीवन सुचारू रूपसे 
| मिति सनन कै लिए बचपन ते अत्येक नागरिक मे ध मचिरण, करतंव्य-पालन 
क ककि ४५५ कराना आबक्यकं है । एमी च्यवस्व हो जाने पर 
नशी = । षटना होती हौ नहीं | 
र ध त यातायात भूमि मागं से ओौरसागर भागं से भी 
५ पे भ वैदिक जौवन ही प्रचलित घा । ईराक प्रदेदा 





| ५ 
न्दनः, सूती कपड़ा, तजवार, श्चन्बर, भाते 
शोने-बांदी के गहने, मोती, वेत, गान हस्तिदन्त, 
कस्त, सो, तादी, आगुदिक बोषि, मूते गौर भमन ॥ गनत 
गुजरात के सागर तट के खंबायत नगर घे भेजा जाता था । (+. 

सागवन क साय नौका बनाने वाते कारीगर भौ 

नौकां वनानि के लिए भेजे जते चे । उष समय न की 
ही सस्यता से जुडे होने क कारण उनम भिन्नता या अलगाब नहीं न 
हृद्‌ की तरह अरवी भाषा भी इसौ कारण संसकृत-प्रचुर है कि धाचीनकान धा। 
मँ अर्ब॑स्थान के लोग भी संस्कृत ही बोलते ये । अनंस्वान यह नाम उसौ 
कारण से संस्कृत है । उदाहरणायं अरबी शब्द शुदक' देवं । संस्कृत "शुष्क 
शब्द का वह्‌ अपश्चशदहै। । ॑ 


संस्कृतोदमव अरबो भाषा 

जब से अरबी लोग मुसलमान बन गए तब से वे विद्व के अन्य लोगों 
से दुष्टता भौर क्रूरता से अर्ताव करने लगे । अन्यथा जब तक्‌ वे वंदिक 
संस्कृति में पले तब तक यूरोपके लोगो को भी शिक्षा दिया करते ये । किन्तु 
रवो पर इस्लामी धर्मं थोपा जाने के पदात्‌ वै असभ्य, अशिलषित, 
अत्याचारी, लूटमार ओर कत्ल करने बाले बन गण । 

महाभारतीय युद्ध के पदचात्‌ अरब लोग बैदिक संस्कृति से विषठडते 
गए । देवनागरी ओर ब्राह्मी लिखना भी भूल गए । अधिकतरं लोग अनपद्‌ 
रह गए । अतः उन्हे दूसरी इाताब्दी मेँ वर्तमान अरबी लिपि (जो दाएं से 
बाए्‌ लिखी जाती थी) चालू करनी पड़ी । तापि मारत से सम्बन्ध ठट 
जाने से उनका शिक्षा-स्तर गिरता ही गया। जो अरब लोग वेदिक संस्कति 
के अन्तगेत यूरोपके शिक्षक मान जाते थे बे इस्लामी बनाए जाने के परचात्‌ 
लूटमार करने वाले निरक्षर से बन गए । वेदिकं सर्ता ओर इस्लाम भे 
स्वगं भौर पाताल जैसा महदम्धर है । मतः सारे धमं एक है -कड्ना १॥ 
मानना तकंसंगत नहीं है । बह कथन साघु मल चे निकला उनकरं भक्तगण 
अन्य भाव से ज्यो-का-त्यो मान तेते है । क्योकि बहौ केवल्‌ भरदा ओर 
भावुकता होती १ । निनतु विद्वानों कौ समा म जहां एकइषर मेतकक 





~ 


14. 


| | बहां बह वचन रिक नहीं सकता । आधुनिक 
ब ति तच्ययातो समक्ाही नही या 
कहने कौ हिम्मत हौ नही कौ । हरि लोग, सारे देश, सारे घम, सारी 
सभ्यता एकजसी हौ होती १-रेसौ गौलमाल शिला से प्रभावित रहकर 
जधिकतर विदान इतिहास क अनेकं तथ्यों ते अपरिचित ओौर वंचित रह्‌ 
गए है। ्नेषोनं 
तः जरबौ के ककत सोत को जानना आवश्यक है । स। यह्‌ 
आरत का चनद देते । इती का अरबी अपश्न ल 'साज' (58)) हं । 
संस्कृत चन्द विष (यानी जहर) अरव मे “'बष '' बनं गया । 
महमद पंगम्बर कौ जव मक्का लै भआगकर मदीना जाना पडातौ 
-उनके साच जो चन्द साधौ गए उन अन्सारी कहा गयां क्योकि वै अनुमरण 
करने वाते अनुस्लरी ये । 
इत्नामी शब्द ख ' संस्कृतं “दिष्य दा व्दक्रा अपश्रश है । शेख यानी 
शिक्षा अहव कने बाता शिष्य । अरत म जिस प्रकार हिष्य शब्द का 
जपञ्न श चिन्न बना उरौ प्रको र अ्वंस्याने में दिष्य का उच्चार रोख रूढ 
हा । इवते कहौ कौ प्राचीन गु रंकुल प्रवा का पतां चलता है । 
अल्ला यह्‌ गन्द मत्त इमं संस्कृत शब्द का अपश्रश है । रत्नमत्ल, 
बहारमल्त जादि नाम जरो मे भौ प्रचलित ये । उनका अन्तिम भाग मल्ल 
कि रूढ हौ गया। 
कि उच्छाहोतो 7" इम अर्थं मे मुसलमान लोग संभाषणमें 
` कहते रहते है, जो “इच्छा अल्ला” का अपन्न श है । 
| ` कौ समानता देखे । 
नुता ब्द मूलतः संस्कृतं ““कौपौीन"' है । उसी प्रकार 
(= भृत्वुकाहौ विकृत उच्चार दै । ` ~ 
भाकाश से भेजा गया" इस अर्थं का पैगम्बर 


0 


ल कौ अस्थान मे बही माग हौनैके कारण भारतीम 






१८२३ 

पापाय का र्ब॑स्थान म बडा सम्मान होता चां आघुनिककाल 
चादचात्यों द्वारा बनाए गष यंत्र रेडिपौ, देतिवीजन, दोन का # 
भादि धरधर में होती है, उसी प्रकार अतीत भे लम्बे समय तक हवत- 
सामग्री, आयवे दिक भोषधि, लकड़ी यथा लोहे की वस्तुं, आभृषण, वस्य; 
श्रुगार सामग्री, शस्वरास्तर, नौकाएं आदि सारी भसति द्वारा हौ विव के 
सारे प्रदेगों को दी जाती थीं । मारतं के खड्ग, खंजर आदि का हिन्दुवानी, 
हिन्दी, सैफ-जल-हिन्द, मृहन्निद आदि नामों से उल्लेख होता दै । 

1701815 (जगा एणौना 10 णत ककष भात (पाण्ट ' 
नाम कां ग्रन्थ विवेकानन्द शिला स्मृति समिति (०6८ लकता।8 (ल 
711६९} नै १६७० में पकाडित्त किया । इसमें उन्त्यू> एच० सिदौकी 
द्वारा लिला एक लेख ¦: । वे लिखते है, “मारत कौ सम्पत्ति के जाधार तै 
अरबी सभ्यता कौ गहराई भौर प्रसार बढ़ता गया । भटकते रहने वाली 
अरनी टोलियो के जीवन में धर-बार बसाने कौ प्रवृत्ति दिलाई देने लगी । 
कहीं-कहीं लोग कोट बनाकर उसके अन्दर सुरक्षित नगरों मे रहने लगे । 
हेती करना आरम्म हआ । व्यापार बढा । लकड़ी ओर पत्र षरं लिखाई 
करने की प्रथा चल पड़ी । पाप करने पर ईख्वर दण्ड देगा इस भावना से 
लोगो का बरताव युधरा ओर वे राजा का मानसन्भाि करने लगे ॥ 
सिहीकी के उद्धरण भे हमारे निष्कं कौ पुष्टि होती है १ करो ४ 
इस्लामपूर्व विद्याप्रवीणता, कार्यं कुगलता+धन-दौलत, सभ्यता, मन्म 
भारत की अगवाही के कारणं थौ । उस सम्पतता को इस्लाम घमं ने खग्रासि 
ग्रहण लगा दिया । 


हिन्दु नाम सम्मानित थ। 

भारत मे करई लोग तेसी धारणा कर वटं है करि मुसलमान ल रं | ६२ 
तिरस्कार भाव से "हिन्दु" दाब्दं प्रचलित ५. न वं त्यागं करना 
जपने-आपको हिन्दू कहलाने मेँ गवं न मानते हए उस शब्द का ०८ ५ 
चाहिए । उन दोनो मृदो पे हम सहमत ५५ ६, नेन -बदल होतो 
बनाया नहींदहै । अनादिकाल से “स ` तथा हि“ दोनो को पि 


सा ही डहाष न 1 ह क = 
च्हीदै। समजा--हमजा, साडा्तात) , ऽलशांशौ6ा६ प्ण 













प्प्ताह-- हपत्ताह, प्रच 0्787- (9010878 (सादिओ- 
जादि भन्ये के दोनों प्रकारके कः सवत्र श दी ठ्सी 
सिन्व--हिन्द, लिन्बु-हिन्द्‌ जादि दोनों उच्चार अति प्राच।नकाल 


दसय भु यह दै किं बराचौनकाल से अरो मे हिन्दु नाम का बड़ा 
परमाव तथा सम्मान रहा है । इसके कुछ उदाहरण ऊपर दिए ही है । निजी 
चुन्दरया लाडली कन्यानो करो अरबी लोगे "हिन्वा ` (| "स्फी हिन्दी" 
बया के अको को तथा गणित को भरव लोग भारत 


क विद्या जानते हए “हिन्दीसा ` कहते थे । भारतीयों के प्रति अरब लोग 


दिग्विजय करने वालि क्षत्रियो मे प्राचीनकाल मे जाटों का अन्त भवि 
दला) निक या शासकीय कायो पर जाट लोग विभिन्न प्रदेशो मे जाया- 
जाया कत्ते । चौय जबाल के संग्राम से पूवं चौये खलीफा अली का खजांचौ 
एकजाट हिन्द था। महमद कौ पत्नौ भयेषा के रूण होने पर उसकी चिकित्सा 
एक जाट बंद ते कराई गई चौ । 
कठ ईरानी शन्दकोषों ते हिन्दु शन्द का जयं चोर, डाक्‌, बदमाश, 
हरामवादा जादि लिश हवा है तो सही तथापि उससे घबराकर टिन्दु नाम 
४ देना बोग्व नही होगा । जवते ईरानी बाक्रामकों ने भारत पर हमला 
५०७ निजी सेनिकों मे भारतीयों के प्रति तिरस्कार भड्काने 
कां चनद दिन शन्द को चोद्‌, ढाम्‌, हरामनादा आदि गालीतुल्य 
८4 । किन्तु वह देने नायक वात है कि इस्लामी तवारीखों मे हिन्दु 
‰९ बहौ लिला है। भारतीय को हिन्दू कहने कौ बजाय वे चोर 
काद, वल पादिक रदे । पाठक भव यही दतं 
| ~: उत अतू रेच भून जयं म {त १ ॥ ठक अव यही देखं 
, क] पल भवम कितने भिन्त । कहांडाक्‌ ओर 


| ` कृत्ता । तथापि ऊपर उल्लिलितत सारी 
: ` "ननी भरूतलमानो करा तिरस्करार कूट-कूटकर 


|) 


४२४ 

अतः ईरानी शब्दकोष तयार करने वालों कौ हौ सरार बदमानौ 
ऊनि चोर, दान्‌, कृत्त, ह रामजादे, कम्बस्त आदि के साच "दिद ध 
न्द नीलिल डाला अ ।खिर ईरानी शब्दकोष तैयार कदने वातने भौ तो 
हार, घरमान्ध, हिन्दुमो का तीव्र तिरस्कारः करने वाने कटर मुस्लमानं 


। 


ही थे । शब्द कोप तदार करने क 1 ¡ कायं मँ जति-अति दिशो को 
एकं साहित्यिक लात मारनेका निता इस्तामी कत्तव्य भला कयो छोढने 
तग ? अतः हिन्दु का ब हादुरी इषम हागी कि वे ईरानिों कौ उनके 
्ब्दकोष मे से हिन्दु शब्द का वह गाली-मरा अधं मिटाने को बाध्य करे । 
उनके उस प्रदूवण से भागक्रर या चददाकर मिन्धु या इन्दु अर्थंका स्व- 
जातीय हिन्दु नाम त्याग देने मे कहाँ कौ बरहादुरी है ! 

यदि हिन्द नाम व्यागकर हेम कोई शोर नाम्‌ ले लं गौर उत्त नए नाम 
करा किसी अन्य भाषा के दाव्दकोप मं बुरा अर्थं दिख १३ तो च्या हम इह 
नाम भी छोड देगे ? अतः यह जान लेना माकदयक्‌ है किकिमीश्नब्दका 
अर्थे उस जाति के शयं, वैय सौर कर्तत्य पर निर्भर करता द । पहं भूक? 
यदि हम एेसा शब्द ददते रहं सका किसी भी भाषाम्‌ बु अयं नही 
निकलेगा, तो एेसा शब्दे कभी मिलने का तह । 

दसं सम्बन्ध मं एक लाक्षणिक कथा है। एक वच्चे का नाम^उसके 
ता ने ठनटनपान 'त्ा। युवा हौ जति पर अवक को लेकर 
उसे गाधी उसको चदान लगे। उ परसे.तंग जकर बह एक अच्छा-घाक्रा 
नाप ददने चल पडा। रास्तेमे उसेएक शवया्रः दिदी । उने पूछा, 
“कौन मरा?" तौ उत्तर मिला, “अमरनाथ चल्‌ ब्रम । वड अचम्भ मे 
पडकर बह आगे बदा तो एक द द्र सत्री दुखी होकर गोबर रे कण्डे वेच 
दही थो । नाम पूष्टने पर पट्‌ चला कि उका नाम ^ तकष्मी" है । भौर भागि 
जलने ८ लोग एक भयौ! युवक का ^) 1 करते देवै । 

पर्‌ उसने कुष्ट दुष्ट लोग एकं भः यु 
भागने बाले का नाम पूषठने पर पता चला कि ह र्थुषीरषा।* = 
एके बाद एक नाम जौर काम नार विपरीत ही दिखाई पि 
जब घर लौटा तो उसके मू से उद्गार निकषा ` 
अप्ररनाधतो मर्‌ ¶५। 
लक्ष्मी लगाए कण्डो कौ ५ | 





| 
रषदीर भी यदि भाव गण । 
चराक्याहै नाम टनटनपातत ॥ । 

कहो के सौं मर करतत ते हिन्द नाम कौ जान भौर दहशत बढ़ाने भँ 
हो हाद्तौ है न कि उन ताम कौ छोडकर वलायन करने मे । | 

ज्र यहभौ तौ बात है किं जो मूनलनान हिन्दु शः को इतना घणित 
अमभ्नै है उन्हे कयोन वार-वारस्मरण दिलाया जाए क्रि वे भो हिन्दुओं 
हौ चनानि हौ तो ₹। चौदह सौ कवं दवं गोरह मृतलमान था ही नहीं । जतः 
हिन्द को गानो देने मे वे सपने आप पर भूक रहै है। 
इस्लाम ओर कस्तो परमथो का अन्त 

बह्मजारतौय गृद्ध क परचात्‌ वैदिक सस्कृति का जो विघटन हमा 
छसे यका मे सिद्व उषं विवमज पं चल पडा। सन्‌ १६७६ कै 
नवम्बर १६ को इस्ताम को {४२०वप पृणं होते री जिन २००-३०० रबी 
च्यकवियो नै बाया मन्दिर पर हना ल््णि बे महदवीं पन्य ( 1111४] 
स्य) के क्हलति वे । स्वष्टतया वह्‌ नाम "महादेवी" यानि महादेव शंकर 
नि अनुपापियो का चतक हं । ह बदिक घमं का कंसा ददी चोगा- 
(तिर 9 ही उसके निनी नादा कौ भविष्यवाणी ड 
लः & ~ ‡8 ६ म कव इस्लाम को ! ०० वं पूणं होगे, 
त वो ह ४ । एच अबलिया नस्टडमसने 

"4; ग दै । 













चाह मो बं 
+ केनो चु 
र रल (0 ६९ २ ईमधोमे प्स्धापित हप इस्लाम को सन २०३२ मे 


| 0 | हतिदै, किन्तु इल्ताम क र्थं गणनानें प्रतिवर्षं १; दिन 
पितौ भनुसार 4 ५ | 
न 0. की नर भवन 
र १ कौ षल्यता + 0 राहा जाना चाहिए । तथापि 
नेषा । सपि डरी क प पहली कतक प्र्पक्ष कराब्ा पर हष हमने 
= ` टर ईस्तामी देदह । उस देश मेँ स्पित 


हा के ३५ मील के घेरे मे किसी इस्लामितर व्यति 
कहने दिया जाता । फिर भी महदवी कहलनि वाते अवी प नौ 


४२७ | 
का जंचुप्रवेशनरी 


्गहीकाव्ापर जो हमला १६ नवम्बर्‌, १६७६ कौ क्रियां वह्‌ दिक देवत 
र भगवान का एक चमत्कार हौ सममा जाना चाहिए । 





शिवा-सुस्ती पन्थो का उद्गम | 
इृस्लामी शिवा पन्य शिबभज उफं शिवा का अपश्रंश शिया कहलाया । | 
सुलनी लोगवे मुसलमान जो वैष्णवपन्थी थे। कावा मन्दिर के मध्यत 
ज्वदायी चिष्ण्‌ की मूति धी जौर उस परिसर मे अन्य ३६० मूतियां धीं। | 
सारी मूत्तियां छिन्नः िन्न कराकर उसी परिसर में परो तते ब्रुचतै जाने | 
कै जिए सूरंगों में दवा दी गं । कावा म दीवारमें आधागडाहुभा एक | 
चिरव्लिग ही दद्य अवस्वा मे आज विद्यमान है। मूसलमान लोग उसी कौ 
विक्रमा करते है । तथापि अतिभ्राचीन कालप द्टे-फृटे वंदिक संस्कृति के 
रदस्थान मे जो वैष्णव ओौर शंव पस्य ये वे जागे चलकर इस्लाम्‌ मं मुन्नी 
्ञौर्‌ कषाया कहलाए्‌ । व॑ष्णवी का अपञ्ंश सुन्नौ हुभा ओर शिव का त्रिया 
बता । यह भेद आरम्भसेहीथा। ओने चलकर खलीफा पद क विवाद मै 
ह्न दोनो पक्षो मे विरोध दृढतर हुजा । विद्यमान्‌ धारणा चह है कि महमद 
के पोति हुतेन को खलीफा पद का अधिकारी मानने दाति क्षिपा कर्लाए । 
किन्तु इस विवरण से िया शब्द कौ दयुल्यत्ति का रहस्य खुलता नहीं है। 


वैदिक संन्यासी | | 
हतार" 1 रन्यो मं | 

"तवारीख ई तवारी अस्‌ अहमारा च हतार ` जं ५४५ लीं 

गैरंए वस्त्र पहनने वाले दिक संन्यासिया का र = नष्ट नही हई 

भवृकर के सप्रथ नं वैदिक-प्रथा अवस्था ते नब ६ हः 


सन्या अबष्धान 
धी त्त्र नारंगी वस्त्र पहनने बाले ददिक संन्यात्नियो का प्रवरच 


कै नगो मं होता रहता था । 
महमद का गेरभा ध्वज पद 
दिल्ली से प्रकाशित भांग्ल साप्ताहिक ` महंमद पैगम्बर 


विद्वान्‌ लेलमाला लिखा करते ये । उन्होने लिला थाक 





मूलतः केसरिया घ्वज ही धा, किन्तु जब कावा मन्दिर पर्‌ 

क ति ~ निजी सगे-पम्बन्धियो से ही सघष करना 
आरम्भ कियात्तो दोनो विरोधी पक्षों के भष्डं एक स्मान ब्रदिकधर्मी 
र रके ह होने के कारण ोदाला होते लग7। अपना-पराया पहचानना 
कटिन होता रहा । अत्तः महमद नै सुविधा हेतु 1 नजी ध्वज हरे रंगक्ता बना 
लिया । अतः इस्लाम का हरा र किसौ धौ्भिकरता या पवित्रताके कारण 
न होकर लडाई-भगदे से हम्बन्वित है । इसी कारण जहां नी हरा भण्डा 
रेया बहौ कभी लान्ति नहीं होगी । 

काया मन्दिरे को ठडने वाली रेत से बचाने बे लिए वैदिककाल में उसे 
न्दे -चौहे चेर र्य के खोल से ठक दिवा जाता । उस खोल कौ अरवीमें 
तिला कत्ते ह । हमद का उस मन्दिर पर कजा हो जाने पर प्राचौन 
दिक वाको तोन के दै येषए रंग के गिलाफके वजाय उसमन्दि 
पर काति रंग कतै लौ चढ़ाई जाती रही टै । 


हिन्द लोगों पर अधिक विश्वास 


दुस्थान या छौरामन क मूसलमानो पर अरव लोग कभी भरोसा 
कहौ करते ये यद्यपि वे सारे मूसलमान बन गणएये । किन्तु सिन्धुके दिन्दु 
नगो पर अरदो का बहा विद्वासं होताया। अरवौंके खजाची तीर 
हिमाब-करिताद रने वाते सिन्धी हिन्द ही हआ करते चै । 
व) सवी के याकूवी नाम के एक अरब इतिहासकार लिखते हँ 
9 स्त्री ५ग्हित होते ह । उनके शास्त्रीयज्ञान की 
0 व पकता । ब बड़ व्रिचारी होते है । आायुविज्ञान 
क 11 स्त्रो कं उनके बड-वड ग्न्य है ।'' 
४ के 4 लोगो को भाति गोल ज्योत्िप, गणित आदि 
३ । उरा विदय । | < लोग भी भारते ही प्राप्त करते 
कय ई उमे गरो म तामक गोल ज्योतिपका जो सस्त 
“करा नात्र “चिन्ध हिन्द" रखा गयाहै। 















४२६ 


॥ द्ग-ताडवय नाम के एक जन्य संस्कत प्रय के भरतौ अनुदक ती 


न्मरकद्र । 
सिरीकी लिखते है ) "ऊपर्‌ लिखितं ग्रथ बगदाद म सन्‌ परव 
बगल पजारी भौर याक्ब बिन तारीक नामके दो नै ० 
पण्डितो के सहाय्य सै उन ग्रन्थो का अरबी माषा अनुवाद किया । कहा 
न्नात्ा हैकि सन्‌ ७ ३३ मै एकं | भारतीय गास्त्रौ के कहने पर खततीफा मूर 
नै गोल ज्योतिष के भारतीय ग्रन्थों का अध्ययन रम्भे किया मौर उतर 
वठन का खलीफा पर बडा प्रभाव पड़ा । उसी प्रकारं सुल्तान हार्न-अनल- 
वर्ीद के बरवक सम्त्रियोंके प्रभाव से भी हिन्दू विचाग्र्थो का अर्व भे 
प्रतारं हुमा । अल्‌ फज री के “किताब उभ्‌ किन्‌" नामक ग्रन्थ में हिन्दू 
ज्ञान का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देताहे। आछ्वीं चतान्दी कै उत्तराद्धं मे 
नाथा गया वह पंचांग है। कर म्स नामके यूरोपीय लेखक कहते है कि मध्य- 
आरत म जो उज्जयिनी नगर है उसे केन्द्र मानकर वह्‌ जो पंचांग सिद 
क्रिया गया है उसका अरौ अपश्न श अरिनि (^) कियांगयादै। 
प्राचीनफाल मे ""वंतूल हि कमत नामका एक अरबी संस्थान ्रस्यापित 
क्रिया गयां । उसके द्वारा विचि वैदिक शास्त्रीय ग्रन्थों का अनुवाद क्रिया 
लाने लगा। अनुवादकारो म माणिक बौर धन उफं दोहन नाम के दो 
भारतीय विदानो क नाम ज्ञात है । धन का नाम इन्न-इ-दा्ह तिला गया 
है। ए ओौर भी संकडों भारतीय हिर विदानो के नान जस्वी एरन्योमें 
ह । किरु अरथो मुगल मानों कौ भारतीय हि नामों को अध्व 
इसामी ल्य देकर तोड-मरोड दे की जो बुरी आदत रही ह उप अन्दे 
भते भारतीय नाम गरदी-दस्नामी त्वारीलो म जानवूभकर दुवोकर् चु 
करा दिए गप है| 
सावधानो को सुचना 
सही इतिहास का संशोधन श्ना अध्ययन कर! 
हिम यहां एक गभीर सूचना देनां चाहते ह । लान स म 


इतिहास भे यह दिढोरा पीट रला है कि इस्लाम के क 
वगान्ति, दंगा-फसाद, मार-पीट भौर सब प्रका कौ अराजकता षी 


चाहने बालो के ५ 








उत सामाजिकं अवस्था को सुधारने 
द इस्लाम के गरन के कारण स्तर सुख- 
की इस्लामी तोड-मरोड यहीं 





लयम्‌ रेस ससकृत शन्द है) भः असत्य है । स्तरियो को स्वतन्त्रता नहीं 


शवौ जर समान मे अम्यवस्वा तबा दान्ति थौ । यह भी बनावटी बात 


ध/ इत्लाम कोई धमं नहीं है । कुछ चन्द दहर तवबादियोनेमसारी सत्ता ओर 
शन वर काद करने के लिए अनपद्‌ अरबी लोगो को गुमराह करके उनकं 
हाय आतंक कौलाकर नूटमार मचाने के लिए इस्लाम के नारे का षड्यन्त्र 
इना । लोगो को पकह-पकडकर दहशत देकर मुघलमान कहल वानं का बाध्य 
किया गवा । आरम्भं से जान तक इस्लाम कै प्रसार को एकमात्र गतिविधि 
छत्बत ओर कपट कौ ही रहौ है। महंमद विन कासिम, गजनवीौ, गौरी, 
अलचन, अत्ारहोन आदि से लेकर प्रत्येकं सुल्तान, बादशाह अन्य आक्रामक 
ओर दच्वारौ ते नैकर एकर तक सारे छोटे-मोटे मुसलमान हर प्रकार से 
हर क्षण चुह्म जबरदस्ती मे भयभौत किए गए लोगों को मुसलमान वनने 
धद मजूर करत रहै । 

शिक्षा तवा भन्यतरा का अन्त हो गवा । प्रतिदिन लूटमार होने लगी । 
स्विवों को काते पदे को नाक तक की अन्धेरी कोठरी मे वन्द करवा दिया 
कता ॥ कृच पढना वा रटना हौ शिक्षा की परिसीमा बन गई । इस तरह 
सत्ताम क जत्याजारो का एक गम्भीर नया संकट विद्व के लोगों को 


२३५ भीनिक़कास के रामो का इस्लानी आक्रानकों कं 
"^ ऋ हना हो ॥ सारी प्रात्राब्दौ त्र अरम्भ हआ ह संकट अवं- 


वा वै तेकर नयेचिया ओर इण्डोनेिया तक कौ वंदिक संसृति को 


छ, उकादार्‌ गद्वत चसा निगल-निगल कर आतंक ओौर हाहाकार मचात। 


"कक + 04 
ॐ 


~~ - - 


8 
सत्‌ ३१२ ईसवी से सात सौ वं तकं ई चरमं मौ इसी प्रकार 
अचार, छल-कपट, लूटपाट ओर मारपीट दारा वारे व 
का | | अस्तर केवल इतना है कि जहाँ ईसाई लोग अवं म्य भौर शिक्षित 
कनं 70 दै, मुमलमान हर प्रकार से सात्तवी इाताब्दी | 


दी कौ करूर, बबंर्‌ मनः 
(वति मे ही अभी तक अपने-आपको जके हए ई । , बर्बर मनः- 


कला ओर विद्या के पुनरुत्थान का म्ूठा दावा 

इस्लाम की स्थापनासे लूटमार ही मुसलमानों का एकमेव धन्धा बन 
ज्ञाने से इस्लाम व्याप्त प्रदेशों मे कला ओर्‌ विद्यार्ओौ मे काला अन्वेरा 
छक्र लग्रास ग्रहण जसा लग गया । अतः अरब कौ शिक्षा ओर कन्ना का 
न्न ढोल पीटा जाता है बह इतिहास की एक बडी है रा-फेरी दै । अस्वो की 
विद्या, कला आदि काजो बोलबाला दहै बहू इस्लामपुवं अरो कादै। 


इ्लामी साद्ित्यकारों से उस इस्लाम पूवं ख्याति को उलाइकर इहलामी 


काल जो जोड दिया है । उनं दिनों तारी लिवाईहाधत्ते ही होती षी ।अतः 
अतिप्राचीन ग्रन्थ भी प्रत्येक पीढ़ी मे पूनः हाथ से नए ताडपत्र या कागज 
धर उतारे जाते थे । उन ग्रन्थों को दुबारा निजी हस्ताक्षर मे उतार लेते 
बलि नै लिलवाईं की त। रील अंकित करने क प्रदतं दही नहीं या। भतः उन 
आचीन ग्रन्थो की हस्तलिखित भ्रति इस्लामौकाल की कह देना आसान्‌ धा । 


जरबो लिपि इस्लामपूवं कौ है 

य॒दि कोई कहे करि दाईं से बह तरफ लि ती जाने वाली अरवी 
(इलामी) लिपि मे वह दस्तावेज या पोथियां होन से वह इत्लाभीकात 
की ही होनी चादहिषं तँ बह दावा ऋ गततं होगा ॥ कयो करि वद्यपि ५ 
शरवो (फारसी, उदू आदि) लिपि दोषसएति कै कास्थ १7 वा 
इस्तापो सभी जाती है तथाि बह लिपिइस्लाम की स्थापना 
सौ वषं पूवं प्रचलित कौ गई । 


हारन- -रशोव का डप काल्पनिक तो नहीं है 
अल्‌-रशीद का बडप्पन काल्पनिक (जलः 


हारन-अल्‌-रशीद के वारे मे इस्लाभी लेखकों नै बड़ा व 
1 हब दयालु, दानी, उदार, विद्वानों का आश्पदार्ता लेकिति 





|| 
। 
॥ 





॥. 
अयासो को हम चेतावनी देना चाहते है कि इस्लामी फकीरां 
इतिहास कै ज ५ करि वे बटे दयाल्‌, धर्मात्मा ओर सन्त- 


मै ५ हाः चे भला नहीं चाना चारि । पत्यक 
| यदि निर्भयता मे नौर सच्चाई चे पहाजाए गौर 


कारोकी ने खोला जाएतोने लमनम सारे ही फककीर ऋूर, । ति 
कीनि धोहाघडो करे वाले दिलाई दैगे । अतः निष्प सू्मता न ओर 
च बद्धिसे हास्न-अल-रशौद के यही चरित्रका भी पुन कन हम 
जरर मभते दै लाज तक का इतिहाय-नेखन । अध्ययन, संशोधन 
कस्टम गुणगान केनेगकेन्तैरेह्नोतार्हारै। एसा किए जनिका एक 
हर देहत उडाकारण धाकि दस्तोमक्तं पल इतिहास की जिनी 
किक नोर केरी जाए उतना अधिक मानमम्मान उन व्यक्दिकोौ 
बोधौ नेर चग मै दिया जानि चगा। मान-सम्नान, सरकारी मान्यता, 
ददिथ, जचिकार, सम्पत्ति जदि क वातच में फसते-फयत इस्नामो 
ताद त इतिमे विकृतिं कौ कोई तीमा दी नही रही । इस प्रकार 
इस्लाम पत ओ हो इनिहान निखा दात नो उह सही है, अन्यथा वह्‌ जनु- 
चित रै ठेलो सावेजनिकि बारणा बन नईं है । उम निच्या मागं मे इतिहाम- 
लेखने को मोहकर उमे निर्ीक नत्दवाके रागं पर चै आना हमारा मख्य 
च्येरहै। 
इ्कामो विच्ारथारा का दचा टी कृष्ट एना दै कि उमम हाग, 
इरा कत्ता भौर अत्य का हौ पृरस्क्नार्‌ होता रहता दै । भतः उमे 
व श पद नाम काकोई सद्गुणो का वृत्तला निर्माण हू जा ही, वह 
हषीके | नौ सम्भवे बान नगनी > । यदि जनाचारी होति हए मरी 










~ ४ ° त गन्-रमाद को इन्लामो परम्यराकाकीिमान मानागयाहोतो 

ल निए कि स्नानी परम्परा दव के नान पर बेश्युमारं 

¢ क होती रही दै । इस्नामी मृलायरो मे इसका नमूना 

बदौर ६4. = आदर क जरो पर "वाह-बाह' की खलाः 
> रशी निनदा "२५०. जोम उर दूमरौ तरफ मह दिपाकर कानाफुसी 
शनिना भी कले रहै । 


^] 


(4 


४३३ 


हिन्‌ कारीगरी को अरो तें ख्यात्ति 


नं ८६८ १ मे जिसकी मृत्य हई हेमा एक अरवौ तेष त 
षर जाहिभ, बसरा नगर निवासी था । उसके ग्रन्थ का नाम है "रिवासि 
लससोदन मस्‌-अ्‌ दन । उने उने नि भारी 
कलज्योतिप ओर गणित मे बड़ प्रवीण दहै। आयुदमे भी वै वदे गृ 
हशर वे जटिल रोगों की अच्छी चिकित्सा करते ह । वे कुशल मूतिकार 
होते है । इमारतों के प्रवेशद्वार के कमानो पर वै रंग-विरंगौ चित्रकार 
करते है । सवंत्तिम बोदिक खेल 'शतरज' क निर्माता भारतीव लोग ही तै । 
आरतीयों कौ तलवार वदी धारदार्‌ होती ह भौर वै तलवार बडी चकर 
ते चलाते दै । मन्त्रों से विष उतारने का कौशल्य भारतीयों मे है ।" 

| सिरकी के लेख मे उल्लेख है कि अंकगणित, ददामलव-पद्ति, चौज- 
शंणित, तरिगुणमिति, भूमिति आदि गणित कौ विविधे शालां अर तीम 
आरती्योसे दही सीखे। । 

कई लोग यह समभः वेढे है कि “अल्‌-जिवर ” यहं अरबी नाम होने ने 
4126078 उफ बीजगणित पद्धति असो ने दंड निकाली दोग । किन्तु 
स्वयं भरव लोग मानते है कि वह शाला वे भारत मे सौल । इमन्‌ ५ 
नैडमवातका ध्यान रखना चाहिए करि प्रचलित नामों पद सवदा निंर 
रहना सोग्य नहीं होता । 

नवनों के देव दासौ के कमानो को रंगों ते चित्रित क 
भारतीय प्रया का उल्तेड अव उमर जाहिमे किया है । उध पाठक र 

ति ¢ तेजोमहालय आर समरकलन्दनगर 
ध्यानं दे । भारत स्थित त्ाजमर्हल उक ^ हानो क कानी 
जिम विशाल महल को तैमूरलंग मौ ब्ग कहा जत है 9 
प्रवेश द्वार पर भौ रंगीन चित्रकारी है। अतःवै सः ४ लिए उमे 
होति है । शाहजहां ने अंशतः उस हिन्दू चित्रकार को रक दु डवा 
निकालकर उन्हीं लचों म कुराण की आयतों बाते ए ध 
दिए । इसीलिए ताजमहल पर कहीं आडी पक्ति म, ते कितने ही छोटे- 
जगह भे ऊटपटांग पद्धति से कुरा जड़ दिया गय < यरवपूणं निष्कषं निका 
4 से इतिहास-संशोधन मे उचितं भौर! 
जाति है । 











कपुर । बुद्धकाभी उल्लेख कुरानमें 

व [पाती कपिलवस्तु नगर का निवासी) नामसे हुमा है । ८ 
कराए रयोग होने वाते अन्य भारतीय कन्द दै - 
वल. कंकाल, निलोफर, वेल, जयकल, त्रिफला, बलीला, 


४ ८७.१५ कपास, छिद्‌ (यानि जिद )* नजित मानि ना रयल, 


अम्बु ओर तुल पानि पिपली । 

वेदिकः घमं प्रम शंकराचायं + 
इस्ामपूरतकाते मे इराक के बगदाद उफ भगवद्नगर मे एकः वेदिक 
ध्ेतौर चा । उसके पौ ठाधीद को परमकं कहां जाता धा । उसके पीटका 
नाम धां नवविहार । उसका विगहकर नवबहार एमा अरबी उच्चार वन 
शया । किन्तु उममे पता चलता है कि उसमे भी एक ओर प्राचौन वेदिक 
विहारं चा । अतं उमारी द्वारा लिते ' मसातिकुल-लवसर-फ्री-मामलीकून- 
नमर यन्य मे उल्वैवल है कि बह एकं वंदिक हिन्दू सनघ्राट ने प्रस्थापित 
। {कपा ॥ ठन घरमप्रमुख क्रो केवत श्रमृ्र- परमक कहते-क्हते तरसका 
| अरनी इस्नामौ ऊपश्र स बरभूक, बरमक (वरमंक) बन गया । जन्तिम 
हिन्दु प्रमु को धर्दिक्षा कदमीर के पष्डितों दारा हुई धी । अरवो पर 
जह दस्तामौ मे चोपा गवा तब उत मारकाटे मे उस नवविहार धर्मपीठ 
वैदिक : दक मुरं कौ मारकर वह्‌ धर्मेधीठ सनात कर दिया गया । ताति 
छ परक रान के परति जनता कापरम्यरागत अदर होनिकै कारण 
~ ४ धद श्या शामन परमक उफ वमक केलकेद्ाव अकर्‌ 


वक क युननान ओव बनने । इराक का] यामन अ धूनिक युग भ 













जादिन्बवाद वने ने शूं दरक का राजवर वमक ही कहलाता था । 
जि क ठेठ भे उत्ते # कि वगदा नगर (जौ हिन वैदिक 
जीर बैदविचाका केन्द्र चा। स्वयं संस्करन नापडे। भग ( उप 


वेश 

बग पानि "“दर्वर ') भौर "द।द'' (यह दत्तानि दिया दुभा इष अथं 
संस्कत शब्द दै, याति ईदवर कां दियां दुभा--मगवद्‌दत्त नगर । < का 
= ५ | श्चापि 
ल्रल्।फा ४ मर ने ७ ६ १-५६३ म वदाद नेगरका निर्माण किया तमी 
धोस इस्नामी इतिहास मक है। यह भौ कहा जाता हैकि म(रीव 
स्थपति ओर नगर-निमातिाभों के शास्त्रीय सहाय्य द्रास ्लीका ममूरने 
यौजनानुसार बगदाद का निर्माण कर्वाधा। वह्‌ गोलाकार नगर्‌ शस्नाम 

का पटला नगर कहा जाता दहै । 

सी इस्नामी धासिं की पोल खोलने का तन्त्र सीखना आवद्यक दै । 
नगर क्या एक चपं मे बन जातां दै शौर बसाया भी जाता रै? यदि नगर- 
निर्माणही नही हुमाया तो खलीफा मंभूर आरम्भ बगदाद मे कित 
प्रकार रहता था { यदि बह तगर दस्लाम का बनाया प्रथम नगरं होवा 
तौ उमका नाम इस्लामाबाद होना चाहिए धा । पदि कह नगर मंसलमानों 
त बनाया होता तो उतस्तका नाम सस्कृतं कयो होत्ता ? उसे केवत इस अयं 
मे पहला इस्लामीनगर कटा जा सकता है कि इस्लाम ने कन्जा किया हमा 
बह पहला नगर था। वसे भी व्ह नगर हिन्दू कारीगर ओौर हिन्दू शास्त्रों 
चेबनाथा। खलीफा मंसूर को उस नगर-निर्माण का शेय देना स्लामी 
हेरा-फोरी का एक वड़ा उदाहरण दै। जौ चगदाद नगर अति प्राचीनकान 
मेँ रना था उचते सन्‌ ७६२.६३ मेँ बना हभ कंहना पैतिहासिक अपराध है। 
कालक्रम की सी विंकाल हैरा-फंरी इस्लामी इतिहास का एक वडा दाष 
दै । इस्लामपूवं वैदिक हिन्द काल काअरव लोगों का गौरव उलाटकर 
उमे इस्लामी काल पै रोपित करनै के इस्तमो लेख्वको कौ चाल चै भाज 
तकं के भविकंय यूरोपीय ईसाई लेखक धोखा लाकर इस्लाम कौ चिव- 
कला, वास्तुकला, नगरनिर्माण, विद्याविकास, गणित जौर जपोतिप मे 
प्रवीणना इत्यादि मललमानों की अनाप-शनाप स्तुति करत शा रहे दै । 
उनके वे सारे ग्रथ निकम्मे ओर निराधारं माने जाने चाहिए । हभादे 


“निष्कं पर मनन, चिन्तन करना उनके लिए लाभदायक्र होगा । पह हमा 


निष्कं दै किं (005111८1100 ।§ 9 त्क्व, ष्शत्तीजा गा 


\10517'' यानि निर्माण हिन्द करते है, मुसलमान केवल विनाश करते 
र्ेदै। 











मृललमान लेखक रै । उन्होने कराण 
। उदी १४४१५ बे लिखते ईै-- 
र रे हुए चिलतिख मे जत्लाह नै देवदत 
बना लिखा गया हं । 4 स न 
केषठिवल दार जो बरकितियों जौः तनीचश्वे का-कटा, स्त्य 
५५ क 4 ४.९४ है; अन्यया अन्यत्र 
= चरतं अत्र? > @ » ॥ 
राज्य जसा केश्द ह क्ति ~ के परमदेवता अल्लाह जँ 
` ता के लोग कावा ज समेट ना + क 
लिरिक्त करई देवि्यो रो श्री भक्ति करतेव। व देविनां अल्लाह को 
1 
ज के-अनुसार रामध्यान (रमजान उफं समादान ) 
के मान मे एक रात सन्‌ ६१० क लननन पहुमद डब निद्रा मचाया 
समाचिस्य वा लव देवदतं ेद्धिवन ने प्रकट होकर ० से आज्ञा वि 
नोन" । चव अहमद ने पृछा “क्या वोन ? " ने्रियल न कहा ` ` 
कु सुनाङेगा उतने तुम दोहराते जाओ' । यह सूचना गे्रिवल ने त्तीन बार 
दो । कराण का जवं है दोहराना या मल मे जाप करना-- प्रधना करा, 
जोनना । “उत अल्लाह का नाम जपो चिसनं ठधिर (लह) स मानवका 
निर्न किया । कराण म अल्नाह अपने-आपको प्रथम पुरुषी वहुवचन म 
च्छमं" ककर चोनता टै । करट वार्‌ प्रथमपुरुषो एकवचन म अल्लाह्‌ स्ववं 
को “` कहकर वोलतता है । कभी-कभी चयस्य कौ भूमिका मे अल्लाह का 
नि “वह ` शब्द ये भौ हा दै । करई कार एक टी चाक्य मं अल्लाद्‌ का 
निश “ह्‌ ". "व" ओर “"वह्‌"' रते तीनों प्रकार से हुआ दै । 


“बोलो वुम्हारा अल्नाह्‌ बडा अन्दर ह । उसने निजी कलम से मानव ` 
॥ 


कोञ्चान दिया" 


| न्ध ग |  सभाधिस्य अबस्या मे जव महमद सामान्य स्विति मे जाया तो 
बे 4 शवे देवो चन्द महमद के हृदय पर पक्के अंकित हो चुके 


"ऋ भीन कर्यो डा बधिकार मानो को पुन. विदित कराने के लिणए 


३५ 
भेजा हुआ र्वै अल्लाह का दूत हे" । यह क तौ 
कोरर ईदव रौ चमत्कार कर बतनाने नु थी ॥ किन्तु 

महमद का कथन धा। प्राप्त नह दै हेमा 


प्राचीन घमग्रन्थों कौ विक्त करने का आरी 


+ यदियं पर कुराण 
लगाया है । ईसाइयो पर भौ ईना कौ देवपुच रि छन्‌ नै 
कटने काञारोपकुराण मे अंकित । भानकर उसको वृचा मकि 


` समय-तमय पर कराण को आयते महमद को मानसिक संदेशों द्राया 
कट कराई गई । आम न द जवा त टे 
महमद के जौवनकाल मं जायतते ताडपव, पत्थर, इंट, कवेनु, दीवार 
आदि पर जंमी-तंसी निष्ठ री गदं । द्ितीय खलीफा उमर के समये 
बिखरी हई सारी आयतं इकटरौ कौ गड़ं । खली फा उस्मान (६४४-६५६) 
के समय कराण का प्रथम प्रामाणिक संकलन बनाया अया । नायतों ङे 
विविष प्रकरण वनाए गए बौर लम्बाई के अनुसार दौषंतमश्रकरण श्रवम, 
सबसे छोटा अकरण अन्त में इय प्रकार कम लगाकर बो. कुराण सिद्ध किया 
गया वही अब सवत्र प्रचलित हो गवा है । 

“कराण मे एसे कई वचनरहैजोयातो किसी को समक ही नहीं जते 
या उनके अनेक अथं लगाए जाते है । कई प्रकरणो केज्मारम्म मे "ज", "लः 
“म” आदि कृ अक्षर अंकित द, उनके प्रयोजन अयवा अवं का भ कोई 
पता नहीं लगता । कई टीकाकारो ने उन श्नन्दों का प्रयोजन बतलाने का 
यत्न किया है किन्तु वह सफल या सवंमान्य नहीं हु है । कई टीकाकारो 
ने तो कटा है कि ““उन अक्ले का अवं या भ्रयोनन -अल्त्ा हौ जाने, भला 
हम क्या कह सकते है ।'' ॥ 

इस प्रकार कूराण करा पारुकों से परिचय करा देने के पञ्चात्‌ हम ऊषर 
कहे दिविष मृदो का कु विड्नचण प्रस्तुत करना बा्हेगे-- 

१. अल्लाह द्वारा मानव कँ मायं दशन के लिए दिए बए अन्व कुराण को 
यह व्याख्या उचित नही क्योकि कुराण मे ठेसे कई फालतू बश्चर सम्मिलित 
है जिनका कोई प्रयोजन हौ नडी जान पड़ता । कई आयतो का भ अथं नहो 
लगता । कई आयतो के भिन्न-भिन्न अपं लगाए जाते है । 

२. कंथोकिकुराण अरदो नावाने काक्का इसलिए चह केवत 






॥ सस्ते मानवं के लिप जौ 
अरब केः भदन के लिए -4 वार भानव जानते हो । जंग 
5५ 4 व दिए चए वै इसलिए सस्कृतं मरे दिए गपि 
, „^ (ष नानो चन संस्कृत ही थी । 
उष समय भारे व क बह ते तो लिखना जानता धानं 
\ 2 हसो अहं पद पूतिः तिरश मी अचवरी गुणा न एकाकी ध्यानयग्न 
बना । एमी अवस्था मे जब प्रकट होने बाली कुराण कौ लम्बी-चौई 
भवस्व हो तो महम ५५५ सकती धीं ओर उन आयतं को कौन कंमे 
०४ तो क प्रहंमद कोई अनुधायी श्री नहीं थे जिन्हे 
निक सकता चा ? आरम्भर कनी = 
ज्ञाते सुनाकर लिली जा सकं भौर ठस समय अर्वेस्यान में लगभग कारे 
हये नोग जन अनपढ़ ये तो कराण कौ आयत्ते लिखीं किसने ! । 
#, ईंट, पत्वर, दीवार आदि षर ज्ञायते यदि कोयला, ५ पद ट 
जरि चलि जी जे तो उन धर लिखी साम्नो २--४ दिन भ मिट 
जाएभो या बस्यष्ट हौ जाएगी यां इंट-पत्यर आदि पर जो प्राकृतिक छटाए- 
द्रां जादि हों उनसे घल-~मिनकर या तौ पडी नहीं जाएगौ या उक्ता 
करं जौर हो अर्थं हो जाएगा । उतने भिन्न आकार, भकार, भार अ दि 
जनी नेल-यामयौ इकटौ रखना बौर पच्चील-तीतल वर्धा के परचात्‌ पठ 
जाना बहो भटपटी, अविकवरनीय बात प्रतीत होती है । अतः हभा वह 
होगा कि बहेभद कौ मत्यु के पदचात्‌ जिन चन्द व्यवितियों के हाथों म सत्ता 
जा गर उन्टनि उण्डे के जोर से जो चाहे भायतें लिखवा दीं मौर रहं विया 
किं महमद ने गुफा के एकोतवास मे दही आयतं सुनीं । क 
जर हा भी ठीक तेसा ही । इस्लाम के इतिह्ठासकार वतलाते ह कि 
महमद की यृस्ु के पश्चात्‌ ०९ ४४ पर्नात्‌ उसके अनुयातौ विविधे प्रदेशों मं भिन्न-{िन्ल 
` अं  - करते चै । इये अनेक गुट वनकर इस्तामी पंथ के टुकड़े हौ 
मी ब दिखाई देने लगी तव खलोफाके सलाटकारो न 
3 का एक भमाना संस्करण चनाकर्‌ उण्डे के जोर पर विविध प्रदेों 
1 ११  अनृषाबियो पर चोप दिवा ओर अन्य भिन्न कुर।ण सब नष्ट 
` अररे ॐ धा कृले ने महमद ने सूनौ हुईं मूल मायते कुछ हद तक 











हो जाना स्वाभाविक था। | ४३९ 
५. स्वगं मे जो कराणि न 


ओर्‌ कही जव 8 
उपलन्धर दै, यहे दावा भी इसलिए उचित ‹ 4 ५४.९५ 
लिलना-पड़ना कृच जाता ही नहीं या नौ स 1 र महद को जव 
महमद को एक लम्वे-चौडे कुराण दा 


अन्य किसौ लेखन-प्रवीण व्यक्ति कौ कराण क्यो नहीं लिंल्वायां ? 
एसः व्यक्तियों कौ विव मे कमी थी ? ओर यदि मनद कोटौ निः 


तो अल्लाह ने ्रारा । 
सि 
६. वैसेभो स्वगं मँ लिच्च ली 
ष लखे मूत शिलापट्ट के अनुसोर दी वृच्वी वर 
शलम्त्रकुराण हं यह दावा भी इसि गलत है किकरुराणं कौ विविधं 
प्रकरणम वाँटकर लम्बे प्रकरण सर्वप्रथमं ओर छोर प्रकरणं तचा 
यह क्रम पृथ्वी परं लगाया गया । - 

७. आयतं लिखी हुई बटे, पत्थर आदि सामग्री २५--५० वपं तक 

किंस स्यान पर सुरक्षित रखी गईं ? यदि कोई ठेसा स्थान होता तो इस्लष्मी 
पदम्परा मे उस स्यान को महान तीथं की पवित्रता प्राच हौ जाती । भतः 
इस्लामी परम्परा का वह दावा निराधार-सा लगत्ता दै । बह पवित्र नैख- 
सामग्रो अब उपलव्व क्यौ नहीं दै? उसे किसने नष्ट किया वहं भी एक 
पहत्त्वपूणं प्रदन है ? 

८. कुराण की आयते जित्त रम मे स्वं से उतरी उस क्रम मे जब 
रवौ नहीं गह जौरउस करम में बह ढी भौ नहीं जातीं तो इससे निष्कर्ष 
निकलता है कि कराण चाह उत्टी-सषी, ऊपर-नीने, आगे-पीदध जसौ भी 
पटो, उसमें कों अन्तर नहीं पडता । क्या ठेसा ग्रंथ ईदवरीव ब्र कही जा 
सकता है ? स्वर्गयि कुराण मँ भारम्भ से जन्त तक्र कया कोई तर्क॑-कम नही 
है? यदि्॑साक्रम हो तो क्या उसकी आयते आगे-पीचचे कटने ने वह कन 
बिगाड़ नहीं गया ? 












#॥ 


ब्रहंमद वारा वेदों का पुरस्कार 


धियो क भति पूणं पूणा तथा तिरस्कार दशति काजो प्रशिक्षण 


को बचपन से पग-पग पर दिया 


आदि कराण पर भाष्य सिखने कौ चेष्टा करने वाले इस्लामौ 
काते ृए-होगि तथापि विधर्भियों को तिरस्कृत 
दष्टे देखने के उनके रवैये के कारण वे कुराण मं अन्तरत छ मौलिक 
बत रह नही कर पाए है । बे महत्वपूरण मुदे उनकी दूषित धर्मन्ध दुष्ट 
तै ओोक्रल्न रह यर । रे ते 
उदाहरण महमद का वेदो के प्रति आदर ओर महमद द्वारा वेदों का 
पुरस्कार । }9. 3. 198५७०0 के ब्न्व की प्रस्तावना का हमने ऊपर उल्लख 
किया है । उसमे निना दै--110187 7160... 7711 # ०९।६५४९0 (81 
1€ भक 10६ ऋचया ०00 ज्धा१ जी 19 च्णणि 7 7६५10४5 
बलौ णछ- तह जा दत्लट्ड शट 1६05 01 ० 07011 111६ 
कलाापारछ 22 तीपोाऽ ज ऋछकफाद् 1९5४5 85 {16 500 
म 0०4. 
उसका अनुबाद इ घ्रकार होवा ““बहंमद का यह पुरा विष्ठवास था 
कि जल्नाह ने उत प्रा्चौन घ्ेवरन्यो का पुनः पुरस्कार करने के लिए भेजा 
£ । ददिवो ने शरान श्रो को विकृत किया ‡ ठेस दोष उन पर कुराण 
` = देवपुत्र कहकर ईसा की पूजा करने वाते ईमाइयों 
। कीटे । 
न+ आर्त धर्ेग्रन्य विश्व भें वेदों के अतिरिक्त अन्य 
र = य अहमद कौ वेदो पर चदा वी भौर वेदो का पुरस्कार 
॥ क कायं समभमता था, यह बातत स्पष्ट हो जाती ट। 
ऋ भषलमरान लोग भी बैदो का पटन-पाटनं आरम्भ 
फ १ चुञ्ञ-शान्ति भौर एकत। प्रस्थापित हो जागी ? 


राक्षसौ अवस्था प्राप्त हो गई है । इसक बजाय. 


महाभारतीय युदक पचात्‌ अरब तं 
के कारणवेदो का पुरस्कार करनेके ननि ५१५ ते विष्टह जाने 
उचित घा । जोर एकप्रमाण यह है कि अरब लोगो को भदक विद्वान 
याम कृष्ण का नान दै । इस्ला म-धूवं काल मे गरव लो पत्र षा दरौ 
के अनुयायी थ। राम गौर्‌ कृष्ण्‌ 
अर्वेस्यान षर कुश का अधिक्रार 


४ आ पाति णाणां द्वारा लिद्धित एक प्न्य का नाम्‌ है 
07017165 । प्रकाशक है ^. 0. ४३7, 1२९4 [जा (एणा, ६।८्ल। 
87९९1, 1.010011}) उसके खण्ड ३ व ४ के पृष्ठ ; ६४ पर उतम हैक 
५४ केकुल वाले नाम के कई वंशज निःसष्देह अनादिकाल से अबंस्यान 
म वतेहृए थे । कुश राम का पुत्र था। अफोका भौर बर्दस्यान का कुश के 
सात्राज्य मे अन्तभवि धा" । 

विव संज्राट हीने मे राम का अधिकार भफीका जौर अवस्थानं प्र 
भी था। राम के उत्तराधिकारी के नाते कुव का अनंस्यान तवा अफीका 
छण्डं पर शासन रहा । 
कृष्ण 
महाभारत्काज ने व्रिक्व में कृण की प्रतिष्ठा बड़ी । उत्ते मुरलीधर, 
वालकृष्ण, मुरारी, गिरधर, दयान, कान्हा ठेते अनेक नामां स जाता जाता 
है। अतः राय ओौर कृञ के वेदिक नाज्ाञ्यातर्गेत अफ्रीका गौर अरब 
रैं पर महा भारतक्राल में (197 उफ श्याम का अधिकार हौ गया। 
हदो गौर अरत्री भाषा तथा जीदन प्रथा कतौ $थ ९ कहा जाता हं। 
वह कृष्ण वैः दयाम नाते कारण ड2। इसके अन्य प्राण भो द्पी प्रन्वर्मे 
सत्य सन्दर्भ जँ दहमने दिषु ह। 
अ ५/।|9ा॥ एाणाणाजातै के ऊपर उल्लिशित ग्रथ के पृष्ठ ३६४ 
परभर्थस्थान की एक नदी कानां "राम" ताया गया है । 
तिरा 
पृष्ठ ३६८ पर उतल्तेष है कि ^ 661 ० ०१९ ०1 १९ 





| = 





ष 
भर 
कत्ल आतां [दह ,, 6010९114 1० << 1६९68 10 ॥॥€ 


^ ो +) (61१९ 37111510 [065 
| [जत - , [॥€ #19८॥ 002 3114 1\/0 ॥ 
ति [नीं "जवे एक अतिप्राचीनं रोनी 


के मिद अनक को, हवमाडलिषो को मक्का शहर सोप देना पडा, तव 
ने त्वादि जौर दारह्िगों कौ डौ स्वर्णेमूतियां भमरम कृए मे फक 
तै मवद नगर स्थत कावा मंदिर के लिठलिगका ॥ यह एक प्राचीन 
ज्ये ॐ 4 लिव को पचुयतिकरहे जाने के कारण कावा मादरम वारः सिग | 
जने वथो कौ भौ मूर्तियां थी । बाराणसी पर हए मुसलमानों कं ह मलो 
के जमय चिच प्रकार दहां के उपाध्यायो ने शिेलिग को जान वापी मं भीक 
दा उनो रकार क संकट कावा चाले शिवलिंग पर भौ जावा धा, यह्‌ 
जातत ऊपर दिए उद्धरण से स्पष्ट टै । एक दूसरे से अति दूर स्थित उन 
हनो प्राचौन लिबलिमो पर समान आपत्ति आ पडना एक दंवी योगायोग 
हौ प्रतत हता ₹ै। 

इर्माइन जौर इस्माइली जब्द आकुल मुसलमानों कं निदशक समभे 
काति दै । वास्वव मे वह्‌ ईशालयम्‌ इस संस्कृत शब्द के चिङृत कूप है । 
ईनातयम्‌ यानी देवमदिर। अतःउस मन्दिर कं मक्तगण ईवालयमी कहलाते 
ये । उत्रधन्द जा रिङत उल्त्ार “इर्पराइलो ' हु है । इसप्रकार इस्माइली 
जीद जनय इस्नामी परयो को उनी मूल पआरात्रोन वैदिक, हिन्दू, सनातनी, 


जां प्रवा का ज्ञान कराना आवरयकः टै । 

ज तोक परनयरं 

। 4" न 1 पाता००त के ग्न्य के पष्ट ४११ पर उत्तेख द 
नः 1 1 । हौ अर्बोका घमंथा 


ससव सानो का ध । बही 1409150 
> ~ == ४२ का षथ्रथाः^.। उम धमं के तत्व उम समयक सारेही 


1 हे" इ ५००८ हमारे सिद्धान्त कौ पूरी पुष्टि 
ध हनि त नारे मानवो की एक समान 


ह ददिष सकि ही घो । 







कावा मन्दिर स्थित देवमूतिर्या ॥५. 
० इक पिक 
भू्तियां धां उनम नेक उ द्धनं र । महमद ३६५ 
क्र सारी मूतिणां नष्टकर देने के कारण, नष्टं तियो मंदिर षर्‌ कव्वा 
््ा-अवरा जो व्यौ रा जलता ह, वह्‌ इ प्रकार ‰ ओ बुना मनाया, 
` ति ५0६. ४ रै वहे गण्डकी हो । करयौनि 
ब्रन अरयो दवद मगरड्‌कीं मूत्तिं तयां चित्र राण दए है। 4 
सूति का नाम ^| 268४721 उत्लिषित दै । बह दैव वरण शा रा 
| 1 28812 पह शतान 5810 उफं शनि का अरवी अपन्न है । 
#1181 देगीको म्रातिकां उल्लेख कराण म जावा है । इस्ता में भगवान ज 
लिए प्रचलित अल्दटनाम उसी दैवी काह संसृत अत्ता यह्‌ नाम 
माता जीर जगन्नाताके लिए आता है । भारत में अल्लागिरि स्व।0ि नाय 
प्रचलित दै। अल्ता(िरि मानी दैवी कै मंदिर बाला गिरिया पहाद। 
अनादिं नाम कागाँवभी दक्निणी हिन्दुस्तान मे ह| उधर अखं प्रदेशमे 
जान नदी के पदिचमी क्रिनारे पर रामल्लानामका नगर्है। 
^] 0 उफ ओभा नाम की एक दैवी यी । वह संस्कृत ऊर्जो ब्द 
है जिनका अथं ह दंवीशक्िति उफं माया । अल घ्ररक्‌ थानी शुक्र दैवता की 
एकं मृति धी तथा जौद यानी उद्धव नाम कीं एक मृति धी । 
एक देवता का नाम अव्वल" कटा जाता है । अगल यानी प्रधन । 
उवको अग्रपूजा होती यी । अतः वह गणेश की मृति ध । 
बग नाम की एकं मृत्ति थी जौ भगवान श्ड क संक्षिप्त उच्चार वा । 
बरगदराद दब्दमे भी वंसाही' "वम '' ज्ञब्द है । कवा कै मंदिरं को विदवकी 
नाभि कहा जाता था ।` इसने हमारा अनुमान है करि जिस विष्णु भगवान 
कीनामि से ब्रह्मा प्रकट हए ओरं ब्रह्मा द्म सृष्टि-निर्माण १ 
्ेषरायी भगवान विष्णु की विशालकाय मति कावा क देवस्ान मृ १९ 
बौच धी ओर टृदंगिदं के अन्य मन्दि मँ अनव संकी रिव च| 
वज्ञरन < कहा जात है। वास्तव बरं बह इन्द्र 
वेजर नाम का एकं अन्य दैवता कर्ह भिन्न किए मए 
कोवचभथा। वह कोर स्वतंत्र देवता नहीं षा । 1 
काबा के इतिहास में ठेते करई घोटाले है । 








4 


भं । ल्क 
ओर धा जौ वास्तव में कुबेर नाम र । देवं 
कबर नाम काक. 1 - ग 


छ त व है जौ वास्तं मे इन्द्रया । {5४ 3 
--‹ करां विकृत व्च ? । 0४8 50378 नाप 


उच्वार है । प्४8 यट वाहबलि का विकृत 
" यानी नवग्रह देवताओं का प्रतीक या। 


कौ मति भी मदिरं होती धी 1 

जनु = क तमा था । अलनस्न नामकी 
अर भूति यो । ओवेदेस ना का देवता “देवस्‌ यानी भूदेव य 
ख “असु” बोर नयता (जो सहल कौ पी 61) 21 जन ती 
बे \ नयना दस्तुतः इजिप्त कौ नदी नील सरस्वटी देदा हो सकती है । 

संमा नाम सजेश्च नामके देवता का अपञ्च श धा। रेडसा एक दवता 
का नाम बा । संस्कृत मे ऋद्धि-सिद्धि देवत्राओ म मरे रेडसा यह ऋद्धि का 
जपञ्जश्च चा। | 3 

अह भारे नाम बडे विकृतस्ेहो गए है क्टोकि महामासतीय युदक 
पात्‌ अरब शरदो मे संस्कृत दिक्षा पूणं ह्पेण बन्द हो गई धो । बड़ी 
जवषि कै पश्चात इस्ला५ का ्रनार होनैमे तो जो लंगड़ी-लुटी वदिक 
च्छति अरब प्रदेशो मे बचौ-खची यी उ पर भी पानी फरा गरा। अतः 
हद तक जगीर के उन वेदिक देवतार्ओकेजो नाममा पहुचे वे वड़े 
व्रि मे हए पड है । मुसलमान अभ्यासकों के मुख से होने वाले उनके 
उन्वार बा इस्तामौ ज्ञानकोष आदि मे दिए गये वै नाम ड़ चिङ्ृत है । 
+, शदनात की भाग्यदेती थी । यह संस्कृत "मिद' क। अपभ्रंग है । 
५  चेदष्हूश्वौ यानी लकी देवीवी। इटली देश ममी श्रीः का 
। ^ १०४१ ा६। उदाहरणाय मारकोपोलो के ग्रन्थ पर्‌ उसका नान 
द्वन वस्छृत शकरः नाम्‌ का अपश्च था। वावारा नाम 
|. 1 म्म्‌ य सूर्यस्‌ बानी सूरं देवता का नामया। 
"दुर काञञवारया। आगत मायामे मी वु्के वराय चष 







1 


उच्चार हो जाने से “वुधन्‌-ईश १्‌-दिन ' के बजाय ४८07१८29 तेना 


अपश्या रूढ हु । 

इ = के देवत ¡ का जाधाश्चरीर सिहं काया जौ नरह वा 
87117; बा । ग ने गरीर भगवान विष्णु काओौर मुर विह का होता 
है। यह्‌ परह्भाः कौ रक्षा के लिए विष्ण ने लिया हा अवतार या, किन्तु 
ईजिप्न मे जो फाति की सूति दहै बह रामसिह कौ प्रतीक है । उसमे गने 
तक का निचला दरीर सिह कादहै भौर चेहरा राभक्ता। राभविहके ल्प 
भें 5011109 ईजिप्त का रक्षक देवता है। 

याऊक्र देवता यक्ष का विक्त उच्चार था 

भरत यह शुक्त देवता का नाम या। 

प्र. ऽ. 8. एए का लिखा 10८ एव्ठोद्ाणणाते क [जा 
नाम का ग्रन्य है । प्रकारक हुं }¶६७55 ¶/1116511६84 भगा, ^ छञत- 
0712, ८29६ १६४७ । उत्तके पृष्ठ ८८ परः उल्नेख है किं हज्जा नगर 
ओौर आस-पास पाए गर्‌ शिलालेखौ मँ एक अभिषेक पात्र का उल्लेख है 
जो रामम ओरसोमीयनाम कीदो टौलियों के लोगों ने स्थानीय मन्दिरः 
को अर्पण किया था) रामस्‌ ओौर सोमीय दोनों वंदिक्र परम्परा के सूर्ंवंया 
ओर्‌ चन्द्रवंवा क द्योतक है । 


अबस्यान कं हाथी 

ऊपर उल्लिखित अन्य के पृष्ठ ११ पर उत्लेश्त है कि “अरब 
परम्परा में हाथियों की स्मृति कायम है ।'' कुराण कौ प्राचीन रतिलिषियो 
मे कई पष्ठ फे किनारो पर हधियो कौ रंगीन वित्रकारी अकतं दे। 
धार्मिक पस तक के पण्ठों पर सी रंगीन चित्रकाती करना वंदिक प्रथा है ॥ 
उसमें भी हाथी जैसे प्राणी के चित्र खींचना एक विकषेष महत्व क 
करयोकिर्वदिक परम्परा भं हाथी कौ बल, समदि ओौरबुदि का प्रतं ८८ 
गया है । आधुनिक अस्थान मेँ तो हाथियों का पूणं ५ । 
हाधियों के लिए विपुल पानौ ओरषना जगन भावकष्यक > 
जरब प्रदेश तो मरस्थल दै जहाँ हाथी परल नहीं सकते । अतः ८ 
कुराणो मे हाथियों क जित्रकारी उस परदेश को प्राचीन बंदिक 






१ माण हि । बहे आदचयं की बात है कि किसी सजीव प्राणी का 
जि खोया, कराण निषिद्ध मानता ट ५ सीकुराण कौ प्राचौन परतियो 
वर व्ल के किनारे हायौ के चित्रौ से सुशोनित | क्रिः ई। ६ ए 1 551 
द्वारा लित [नल गा€ इकलस्त +०4 }1९102 111८ एतं मन्व 
कराण के उत जिवकारी कं नमने उद्‌ 7 दै! # 3 

वाचन ददिक अन्धो के पृष्ट जित प्रकार युशोभित क्रिए जात्तै ये उसी 
कतरे कराण कौ प्रतियां स नाना भी डम बात का स्रुत है किञरव प्रदेशों 
् ्ा्ोनकाल जे वैदिक संस्कृत पोथयां पदी जारी यी । 

(किल्वौ के ऊपर उत्निित यन्य में पृष्ठ ११७ से १२२ तक अबंस्यान 
कौ व्राचौन दायी परम्परा केबाबत लिखा कि" 'हाधियों के काफिलों की 
निरत स्मृति अरबी परम्परा मे जागृत है--मक्का से मरीना जाने वाला 
एक ह्ाषौ मागं ज्ञात है महंमद का जन्म जिस वधं मे आथा उसका 
रवौ पचाम हाधी वषं नामया।' 

धम सरे इतिहास को इस्लाम के नशे मे अरवों ने इतनी बुरी तरह से 
नष्ट क्रिया कि फिल्नी लिखते है, "अरब प्रदेश के प्राचीन राज्यो कौ 
बावत अरबौ चेखको कै ग्रन्यो ने जरा भौ जानकारी नहं मिलती । कु 
डौलि्ो क दादा-परदादाभ के नाम है गौर उनकी क दन्तकथाएं यही 
केषटै। करूपात घु हवा जोर उददृद का मामला, इन्दी मे अरबी इतिहास 
रन्न होता है (आ उसके पूवं का दोसौ वधं का इतिहास कुठ ऊटपटांग 
कष जीर काल्पनिक बातो मे इम प्रकार भर दिया गवा है जसे भूमिके 
धुः । इनाम के आरम्भक दिने भौर शीबा 
क काति गुमला 

दशन्त नक क © नमण्यं केपोलकल्पित वाते जड दीं । इन्लाम 
पक्पानो अङ तने सिथतिकी इरश्रकारकी 


नत्वेना, ॥ = ~ 
| + धुकतनानों न उनके कमोलकलिषत वर्णनं म गढ़ 














| तः भरण मे {9 ५ भवनं यदौ इतिहास मेँ प्रख्दात दै। 
शिवि यागो बीर सोन: तिं ¬ ` वधाद इममे पादक देख सकते ह कि 
वे उने उम अतीत रै जव सारे (वश्व मे 


1, 
दिक संस्कृति ओर सस्कृतं नपि ही थी। 

८५117८4 0 पाा$फ६ कौ [भ नामं करी स्तक दै । उने वे जनने 
हैक प्राचीन भवस्वानने प्रत्येक वृष जें भगवान का पि भ = 
बृक्षकी पूना कौ जात्ती यौ । भक तगण उन वक्षो वर निजी ५४१ 
फ हुए दुकडं लटका दते ।. भारतीय लोगभीतो तिमा ही करते ४ 
प्राचीनं अवस्वान की चदिक सं स्कृत्ति का यह्‌ एक प्रमाण 8 । तट । 


काबा मन्दिर को दीवारों पर कृष्ण के चित्र 
ऊपर उल्लिखित ने्रक गिलौम लिखते हँ (पृष्ठ १३, प्रकाशक-- 
0€72017६ 20०05 1.14, प्रात्र 014, 11140८59 11. ह. 
१६५४) अणा, ''विठवमनीव सूत्रों मे पत्ता चलतादैकिसन्‌ ६३० 
विजैतात्रनक्ररलजनहतदने कावाम प्रवेन्न क्रिया त्तव कावाके अन्दर दीवारों 
पर ईमा गौर्‌ उसकी कुमारी माता मेरी के चित्र ओौर्‌ अन्य कुछ चित्र बने 
हए थे । महमद कौ आज्ञा ईसा जौरमेरीकं चित्रो को छोड अन्य नारे 
चित्र मिटा दिए गए । सन्‌ ६८३ मेंकात्ामे जाग लग जानक कारण 
उका बड़ा हिस्सा नष्ट होने पर जव दवारा बनवाया गया त्त्र लोगोने 
बताया कि अन्दर ईस! ओर उभकौ मातताकं चित्रये । 
इस्लामयूवं कावा के मन्दिर कौ ठेस कितनी ही बाते अन्य लोगो 
कित्र तरह छिपाई गई है इसका ऊपर दिए गए वणंन से पता गता हं । 
कावा परिषर कौ बाजत मुसलमानों ने कंडौ गुप्तता इसलिए रख है कि 
उन्होने जिनके उस वदिकपरसरपर जवरनकंञ्जा किया वे करीं उत्तेजित 
होकर दुबारा उस वैदिक मन्दिर को जीतन ले । अनः कावा को हज याता 
पर्‌.जानै बाले हर मुसलमान को सौगन्ध दिला ई जातोटैकिटेजं यावामं 
देलौ बानो का बहु क्रिनी मे उत्ते नहीं करेगा।, 
वैेतो अधिकांश यात्रियों को.शिव्लिग सरित नारे न मन्दिर की 
उत्तुग चारदीवारी कौ ही परिक्रमा करली पड़त) हे। यदि किमी कारण 
भ कु गिने-चूने मुसलमानों को मन्दिर कं १ रवे मिल भी गया ती 
उन गपव दिलाई जाती है कि वे अन्दर जो क देखेंगे उसकी भ्य चष 
कोजराभी जानकारी,न हीं दगे। ५ 
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कावा काजतरग ह रभ 

कावा ङे अन्दर कौ दीवारों पर ज्ञो आषे-अधरे भिरे हुए अस्पष्ट से 
चित्र ईमाममोह गौरं उसकी साता भेरीके कृस्ती लोग है, वे 
स्तुत कृष्ण जौर यशोदा के ये । कथोकि अरव रेशों मे कृष्णास्ति की 
्रा्ोन परम्परा रहौ है ओर अरब मे कभी ईसाई पथकाप्रचार हज 
हौ हौ वा । 

रद लोग एक दरमरे का अभिवादन करते हए “सलाम वालेकृम्‌ 
कतत है, जो वास्तव मे “ईंालयम्‌ बालकम्‌ (नमस्कृत्य या समृत्वा) यानौ 
न्यन्दिर नें अततष्ठिति बाल (ष्ण) का स्मरण या नमन करके इस अ्थंका 
संस्कत, जँ दिक अभिवादन है । 

मन्दिर कै अन्दरके चित्र ईसा के इम कारण भी नहींथै क्योकि 
इस्तामपवं काल ते कावा का कव्जा महंमद के धरान क हाय मेथा।वे 
नाई नरौ अपितु वंदिकधर्मी वे । कावा अभी भी वंदिक शिवलिग ही 
जिष्ठिति ई । उस मन्दिर कौ परिकरमाभीकौ नातीटै। उसभरागण को 
हरम्‌ उकं हरौयम्‌(यानौ हरिमन्दिर ) कहते है । उसमे अन्य सकडां वेदिक 
मतिया यं । कंहा जाता है किकावा के अन्दरहीदारों पर संस्कृत दिलालेल 
५4 ह। मेता के §7॥#50०;8० 10517101८ के बरवी विभाग से 
४9 वं पूवं पत दवारा धूषठा था कि बया उन्होने कावा मन्दिर के 
१५ को ष्ठा? तो उनका उत्तर आया कि अरव लोग 
र सनो (४ २५ रते है कि अन्दर के शिलालेख पटने 
` `" “(भ 


शौच गर दुय कर कः दे। बन गए वे। ईरान के काह के साथवेच्रार- 
आए चे । उनके कथन के अनुसार कायाके प्रवेश दारे 
कचि का भश्य द्वौपमूह्‌ लगा ह जिसके ऊपर 


जरन्त का ौ एक षचिच्र दीप भो जलता देषा 
" त शकह शषा बरे उमे नन्दादीप कते ५.७२) ॐ | 


1 (3 
तेज, ज्ञान भौर प्रकाश के प्रतीक कै श्प भं सवं 
॥। पदा प्रज्वलित ही रतता नाता 
प्राचीन अरनों कौ वेदिक विवाह पटति 
वेदिक विवाह मन्त्रौ मे “तदैव लग्नं सुदिनं तदेव, तारावलं चन्द्ररनं 
तदेव” एेसा मन्त्र कहा जाता ह । यानी तिवाह क लिए चन्द्रबलं देषा 
जाता है । मुसलमानों मे भौ वह देखा जाता है । इका प्रमाण यह है कि 
वुदविचिक राशि मे चन्द्रमा हौ या चन्रमा कौ ग्रहण लगाहो तौ उस समय 
इस्लामी विवाह नहीं किए जाति । यह्‌ वैदिक प्रचा टै । विवाह को मुयल- 
मानों मेँ “निका"' कहा जाता है जो संस्कृतं “निकट बब्दहै। ` 


इतिहास ल्लठलाने कौ इस्लाम प्रवा 

इस्लामपूवं इतिहास नष्ट करना ओर अन्य घटनाओं को इस्लाम की 
सुविधानुसार तोडना- मरोडना, यह अरबों का रवंया आगे चलकर ईरान, 
तुकंस्थान, अफगानिस्तान आदि देशों के मुसलमानों ने अपनाया । स्तौ 
लोगों ने भी स्वेच्छा से ङृस्तपूरवं इतिहास नष्ट करने कौ ओरं अगला 
इतिहास आवंश्यकतानुरार विकृत करने की प्रया चलाई । इसी श्रकार 


ईसाई ओर इस्लामी दोनों पंथ छल, कपट, अनाचार अत्याचार ओर 


प्रलोभन से ही फैलाए गए । अतः ईसाइर्यो कौ या मुसलमानों री लिली 


रेतिहासिक सामग्री बड़ी सावधानी से पढ़ने की आावदमकता है । जब तकं 
अन्य प्रमाणो की पुष्टि प्राप्तन हौ भुसलमार्नो कै या ईसाईयो के दावे 
स्वौङृत नहीं करने चाहिए । 


शिव ओर गंगा 
वं दिक प्रवा कै अनुसारं जहाँ नी दिवजी होते है वहां गगा माईनी 
होती है । कावा में शिवजी है तौ वहां गंगा मैया भी है । क्योकि कावा 
मन्दिर के साथ ही एक कुआ है जिसे कमम कहते है । बह गंगाजलन्‌ 4 
अपश्च । मुसलमान यात्री उस कुएं का पानी निकालक्रर भस्ति-भाव 


पीते है यद्यपि बह खारा ओर अरुचिकरर-ता संगत! है ` -: क 
` कावा एकं भ्रसिद्ध भन्तरष्टरीय वंदिक तीर्थस्यल घा जहां सारे बिव 





अ । | ता के दशन करने आति धे कर। 
हनो तेक्ावी ५ॐ 1 श क्र देवमूतियों कौ पालकियां भी ले 
जलवे अश त जब्त उने ज्जनतरष्टीष चाज्रिधों पर हमला कः मन्दिर 
ति । नह गद ज के महमद के अनुपाधि क अतिरिक्त मरो का 
= अया है । अतः हज कौ यत्रा एक तर< ५५५५. 
| याजा ही चान्‌ ही गई है) 
अन्तररष्टरीय 94 49 धरमावलम्बयो को प्रवैश नहीं 
शः काना ङे मुसलमान नौ जी मुण्डनं धानी क्षौ रकमं कराकर) एकचादर्‌ 
वाजात मुसलमान या हारी दे मत्र जाप क्रते हए कावा 
कन गो बाब बौर दूरी बादरवारार पर & क 
मन्दिर सात प्रदक्षिणा (सप्तपदी) करते ट। मुच १ ५४५ 
३३ वेदोलडारण ध्वनि जसे ही लगते ६। चाद ओहे हए मुसनमान चात 
यण १ पुरोहितो मे हौ गतै है । भारत स्थितं तम्र मन्दिरमे दग- 
नियो को वते हौ दिना सिनाई को चवलं चादर ओढकर प्रवेश करना 
मदा है। 
चंत चे ज? यज्ञ को कहते है । मक्का राव्य उसी का अप्र श ट्‌ । 
अहौ मे २२ मीत दूर मदीना नगर है । मदीना यहं मेदिनी यानी “पृथ्वी 
क्ये का शब्द है। इस प्रकार मल-मेदिनो यानी मक्का-मदीना यज्ञभूमि 
कौ । इमौ कारण इस्लाम प्रथा मे बलि चदान कौ बात चलती है । मदीना 
जँ दित इमारत जे महमद कौ कब्र टै वहां पहने वेदिक मन्दिर होता था । 
इस्लाम ते सारे वेदिक मन्दिरो को कब्रिस्तान ही बना छोड़ा । 
चेक्रण काअरबौ नगर 
चे येषा वेदिक सम्थता का पुविज्र रंग है । उत्तरी हिन्दुस्तान मे लाल- 
. ८ 9 दुब मादि सारे ह भवन गर्भारंगके पत्वरसे बनें 
` श त ६१ विकरे इस्लामी कन्ने के कारण वे गल्तौ ते इस्लामी निर्माण 
षकः #॥ त ४। ष्की कीलाल पत्यरः ब गुफाए आदि अबस्थान 
` (कन । ` १ १ अवाम्‌ बिषरी हूर है। उन्हे एस्लाम निमित समना 
६) वित्व-नर कै इतिहासकारो की यह बड़ी भारी भूल रही 
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है । उमी गलत धारणा पर बनां दस्वागौ सुकला 
+ -च६। वात्तृकेत्र भौ 
जानकर त्याग देना आवदयक > । ला मिनत भी निराषार 
{~0५५८॥ 1007085 नाम के अगज 

79 [1 3 नामक पुस्तक निष्ठौ ठै | उतत पृष्ट १६५४ ये 4 ॐ 
प्राचीन गेरुए रग के पहाड़ों में खुद बरव गुफा नगर का वर्णन द्वा 
१। | 7 वर्णनं क्िवां 


„ जोन भे मे व्‌ सुनसान नगर है नहा अव कोर बस्ती नहं । 
ण (६५०) डो बीज शो बत बह केरी र को 
0 | बो लुभावनी है । मरुस्यल के वीरान निर्जन हृरपर्वत चे कुटी 
दूरी पर वह नगरी स्थित है। आस-पास दुर-दूर तक कोई मानव चत्त 
नहीं है । पहाड़ों कौ ऊंची लाल चद्रानों मे खदा वहां एक नाजुक, सुन्दर 
मन्दिर धा। एयेन् नगर के धीपियस के मन्दिर से ओर रोम नगरे 
हणा) से भी वह अधिक दञंनीय धा। निर्जन मर्स्थल मे लगभग-१०० 
मील भटकते-मटकते अचानक जब बह सुनसान किन्तु लाल गुलजार नगरी 
एकाएक सामने आती है तौ अचम्भा-सा लगता दै । यह्‌ वह्‌ अज्ञात भला- 
विस्तरा एतिहासिक वेत्रा नगर धा जौ १४०० वर्षो चे निजंन रहा है । इस 
नगर कै 6तम्भ, चश्रुतरे, दीवार आदि पर खदी चित्रकारी बहौ मनोहारी 
है । किन्तु उसे (इस्लामी हमलावरों नै) हिन्न-भिन्न किया हजा है । 
पहाड़ों कौ चट्रानों को क(टकर वह मन्दिर २००० वर्षं पूवं छुदवाया गया 
था। उसके कुछहीदुरी पर दसी अकार लोगों क रहने कै लिए पहाड़ 
काटकर उसमे गृह्‌, कमरे, कक्ष आदि बने यै । लाखों जन कभी बहा दे 
होगे इतना उसका विस्तार था । उसके छोटे-मोटे दालानों के कुछ नमूनौ 
को छोडकर अन्य छिन्न-भिन्न पड़े हए भे । इस बाहर के ऊपरले दिस्ते मं 
किले, बाड, महल, समाधिस्यल गौर सावंजनिक मनोरंजन के स्थान सारे 
चटानों को काट-काटकर बनाए गए ये । निम्न स्थलों मे सार्वजनिक जरतः 
कीड़ाके स्थल बने हुए ये । पत्रा देखने बाले सारेही लोग उस पहाड़ी 
प्रस्तर कौ मनोहारी लाली देखकर दंग रह जाते हं । समयनमय १८ विरे 
बाले उसके विविध रंगों कौ गोभा शब्दातीतं दै । उदयान्‌ यं की किरणो 


भे उनचट्रानों से इन्द्रधनुष के रंगों की किरणे वातावरण भ ब्रती है । 





आदि छटा होती ह । सूर्यास्त 
उने शुभ, लाल क्री, नारंग, गुलाबी आ' 
उने शन्न, लाल, ९ ' 


चर चड़ने दतु एक के ऊपर ९१ ०४८ १ 


= अभी शिखरो जा सकता दै च फट ड 
अजौ शिखरो परं क रक जनि ते उतत नगर से एक मह फट ऊंचे 
वोभय लिखते इहा एक मन्दिर धा जिमे अरब लोग ६] ना 


दर पटच गए । च भ 
वं कहते है । उसकौ ङंबाई १५० फुट थौ । उस शिखर 1 
कम्म शा। कुम्भ पर सर्पधारी (शिवजी की) मूर्धियो का चिच्रकारी चनं 
4 ववेद का शिखर तो भौर भी डंचाई पर बना हुजा ह । उक पर भी 
जढने के निए जीना बना हना है । शिखर ¶२ स्तम्भ ओर दो वदियां वनी 
दई दै । ददिषे ॐ पास गमन २४ फुट ऊंचे दो पत्यरो लिग हैजो चदान 
काटकर निवपूजनं के लिए बनाए गण्‌ दै । 4 
इन पुस्तकं के पृष्ठ १७० के सामने दाने पृष्ठ प्रर उन गुफामन्दिरा कं 
चित्रो को बावत्‌ लिखा रै, हम कई दिन चलते गए फिर भौ उन चाना 
ज बने मन्दिर, दातलान आदि का अन्त ही नदीं था।' 


पूलस्ति ऋषि का गुरकुल 
क्र दिए बर्न मे व्यान देने योऽय वातं इस प्रकार द --उस पर्वत 
शेषी को "हर पहाड़ी कहते ईै। बहे स्पष्टतया दिवी का नाम है । ठीक 
। उती चेमरत वाने आला प्रमाण दिदलिगों कार कुम्भ पर्‌ बने शिवज) 
। की परतिमा शा । पाहो का कैसरिवा रंग वैदिक संस्कृति काही है। 
सगत का येचा नापर संस्कृत "प्रस्तर" का अवश्रंश दै। चट्ाने काटकर 
= * हे नरी २००० प्राचीन यानी इस्लाम से भी पुरानी है । चद्रानौ 
" कर र गुदस्थरनो मे ऋपि-मूनियो के गुरुनूल हुभां करते ये । जांडन 
१ तार्दत अन्द का अपश्नदा है । उसी के समीप पेलिस्टीन प्रदेश दै 
। => 0 9 को परदेश होता था । अतः हो सकता है किवेत्राके गफ 
"स्व ऋय का वेदविद्या का एक गुरकल रहा हो । 









४ 
मुसलमानों को कुटिल हेतु से अजान रखा क ४, 
अरब लोग छल-बल यै मुमलमान बना जनिते पव 
धर्मी थ। उस सनपवेकावाकी यात्र कर ए जाननेपूरवंवैषभी वैदिक 


त 6 उस ३६० देवमत के मन्दिर 
म पूजा-पाठ करते रहते। तथापि उस इतिहालभे ५.५१ + 
रखा जाता है । जतः यद्यपि आचुनिककाल मे अनेक मह्ना, मौलवी, इमाम 

[ न र ह । 
आगा खा, सय्यदेना, मुजावर आदि कै बै दनय 


= माद घमंपीरु वनै उनमें 
से किसी को भौ इस्लाम का आचा- हए है, उन 


| पीठा जात नहीं दै । क्योकि इस्वाम 
म अन्धश्चद्धा, अन्धभक्ति ओौर अज्ञानकाही पुरस्कार किया जात्ता । 
(0. 


मुसल मानो को इंस्लामपूरवं इतिहास से प्रदीधं यतन से अनभिज्ञ रखा जाता 
है, क्णोकरिं अज्ञानही इर्लामकी नीव द्वै। मुल्ला-मौलवी जंमे घं के 
ठेकेदारों कोभयहै किज्वो-ही मुसलमान लोगं इस्लाम के आरम्भ जा 
सटी जान करलेगेवे इस्लाम घुणा कर उने त्याग दे । 


इस्लाम का सही अथं 


घमंर्माड कहै जाने वाले इस्लामी विद्वान “इस्लाम'" शब्द का रटा- 
रटाया अथं “शान्ति या “श्लरणागति'" वतलाते ह । ने भूल जते कि 
क्रिसी शब्द के गोलमाल, अन्दाज के अथं से काम नहीं चलता । भरल धातु 
का विचरण या प्रमाण देना आवइयक होता दहै । 
इस्लाम क्रा अर्थं "शान्ति" या “हारणागत्ति " कटने वातै उस अयं के 
सनर्थन मे कहते ई करि "दैवो पड़ोसन के यहूदी भाषा मे बालौम (59107) 
यानी "लान्ति" । अतः अरबी मं जही शब्द इस्लाम बनकर रह गया है ।" 
धहुदियों को भी “शालोम'' शब्द का “शन्ति” अथं कहने से हम कहां 
छोड़ने वलि है। उन्हंमीतोहम पृष्ठेगेकि मूल घातु क्या दह { कंवल 
गोलमाल अथं दैने से काम नही चलेगा । 
इम प्रकार वहूदियों का प्रश्न हो या मु्नलमानों का? भरौ का 
परलहोया हृद भाषा का ? रवती जननी संस्कृत है । स॑स्कृत मे “ईका ` 
याती ईङधर शर ' 'जालयम्‌'' यानी निया स्थान, अतः “ईालयः' यानी 
देवालय । :हंनद के सभय मक्का नगर स्वित्त कावा अरो का ईशालयम्‌ 
याती ईवालग्र धा । 


< 






++ मन्दर च पर मनुष्य इ्दवर की शरण जाना द 
हव्वर के भन्दिर मे दिल आदि खि (त हवाले कर मनःशान्ति पाता है| 


जीर सारे छट. ह्यालयम्‌ ये रवे करने कै परिणा मस्वलूप हारणागति या 
सदष्डि ते (तुरी किन्तु स्वयं ईलालयम्‌ धाब्द का वह अर्थं नहीं । 
शान्ति भते ही हृदो कते भी यह चमभना हौगा कि "दालोम्‌ शाब्द 
लो "इल्लालयम्‌ क - वानी देवमन्दिरं का चोतक है। मन्दिरमे ईदवरम्‌तिं कै 


मक्त लरणागत लरणागतं होती है । अतः नालोम्‌ का अर्घं भने दही वेसासम्काराना 
हौ किन्तु मूलतः ज्ञालौम्‌ भब्द "“कुद्ानियम्‌'" शाब्द का ही टटा-सला रह्‌ 
शयादै। 


महंमद को अरबी भाषा नें “तवी ' कहा जता ६ । म्छृत म तमः 
यानौ आकाल । अतः नमी उफ नवौ यानी अकाल उफ स्वगे का नवासौ 
अर्थात स्वन चे ईदवर ने भेजा हुआ प्रतिनिधि उकं नुमाडइन्दा । | 

सगन्वर भ ` प्र-गत-जम्वर'' पानी "आकारा से चल पडा व्यक्ति, दस 
अब्द ये पैरम्बरं अपश्च श जना । | ॥ 

आंग्ल आघा मँ उसी अवं का एणालं चान्द है । बह भो “श्र-पत 
इत संस्छत गन्द का अपन्न है । उसका अर्थं मी '"वृथ्वी के प्रति (लाका 
चै) निरा हज" या मजा गया रा चल पड़ा व्यक्ति दै । इस तरह दानो 
अन्द कौं संस्कृत व्युत्पत्ति चे निप्कषं यह निकलता दै कि प्राचीनकाले 
वित्वे सारे लोगो की परम्परा वंदिक, संस्कृत होने के कारणवे ही वििघ 
पन्य ललौर्‌ माषा के स्नोत है । 








< त म हर त्योहार को ईद (ईड) कहते है । क्यो ? इसलिए 
"ब्त मं “ईड वानी पूजा । “अग्निम्‌ ईडे पुरोहितम्‌" ेसा संस्कृत 
1) उका अर्थेदै अग्निको पृजा (ईडे) मे अग्रस्थान दिवा ै। 

गढ प्राचीन ईमापुवं विदवमें प्रचलित होने कारण 
प शो चना कैनामचे मुरधित है गौर यूरोप के रोमन साम्राज्य 
= नपृ की पूजाको 1066 0 149८ यानी माच 


४१५ 
कीपृजातिधधि ईड कहकर जाना जाता थां) 


वैदिक प्रथामे प्रत्येक त्योटार्‌ किमी दैवता 
है । इस द्ष्टिमे इस्लामपूरवं अरर लौर्गो ज 
विविध उत्सवे होते थे उनका ईड उषँ शद्‌ यल 


/ की पजाका दिन होता 

नो वैदिके दैवना्ओ के पडा 

ठे सस्त नामया। 

बकर ईद गोपूजा कादिनथा 
भरव मे गाय को "वकर" कहते 1 


1 । कराण के एक प्रकरण का दीर्पक 
“बकर याति गौ ह । अत्तः वकर ई 


अथंको भूलकर भारत कैं (भ ल ५.५५ + 
६ १ वक्रा समकर वकरा 
काटकर उनका मातत-मक्षण करकं बकर ईद की पुत्तिका समाधान नानते 
ह । कुछ अन्य मुसलमान हिन्दुओं कौ भावना कौ जानवरु्कर अपमानित 
करनेटेतु गायक्ता वव करबकररईद के दिन गोमास-भक्षण करने मे नितान्त 
समाधान मानते हँ । दीना यहं चाहिए करि बकर ईद कोः सच्चे वैदिक 
मुसलमानों दारा गौओं का सम्नानं ओौर पूजन किया जाए । 
मानव कौ यारीरिकं ओर मानसिक कार्यक्षमता के लिए द्विन-भरगाय 
करा दुघ आवश्यक होता ह । गोमूत्र कै ओषधि उपयोग होते ह । गोबर का 
लाद होत्ता हं, भीषघ मी हौत्ता है ओर ईंधन भी । बैल हल चलाने के काम 
ज्ञाते ह । एसे अनेक कारणों से गाय तथा बलों को वंदिक सस्करति में अवध्य 
मानाजानादहै। माके दूब परतो श्षिश्चु लगभग दो वषं ही पलत है जजकरि 
मानवको सारा जीवनं गायके दूष पर निमंर रहना पडता है। अतः 
वेदिक समाज व्यवस्थामेंगौकोमां का स्थान दिया गया है। इसी कारण 
इस्लामपूवं कालम बकर ईदके दिन गौ कौ पूजा कौ जाती घौ ह “चक्र 
रद" शाब्द के अर्थं से ही स्पष्ट है। 
स्वस्थ देवों को पूजा 
“ईद मिलाद उन्‌ नवी" त्योहार मुसलमान वतमान समय केवल महं मद 
को नभी उरफं नवी समकर उसकी स्मृति में मनाते ह । किन्तु वास्तव मे 
नभी (उफं नवौ ) संस्कृत शाब्द का अथं होता है--देव-देवता, देवदूत आदि 
स्वगं कै सारे निवासी । अतः इस्लामपृवं काल मेँ ईद मिलाद उल्‌ नीना 
दिन सारे दैवो -देवताओ के स्मरण तथा पूजन का दिन या । 





विततो की पूजा सर मनति है । फितर वह संस्कृत शब्द "पितर 
(तर्‌ च कर उच्चार "फितिर रूढ ह । 

होना है वेते ही अर्ब मे १ चे वंन कता पालन किंवा होता 
समाड-जीवन रोका शाद मनति है। पित्ता, पितामह 

है । जतः कतक्नमाव से वंदाज ।पतर तर (अडाभाय 
रषितामहो किन्तु अन्य -अज्ञात पर्वजो के लिए 

शीः + । जाति ह । किन्तु अन्यसारे ज्ञात वज 
ज्यक्त ० पू जो ण पसबाडा होता दै उसे पितु पक्ष 
०५ ककर २५ न अनक अज्ञात पवग को स्मृति मे शरदा व्यक्त करने 


चालो शाद्ध मनाया जाता है । अरब ओ वैदिक समाज के अंग होने कै नाते 


दने भौ उत प्रकार का धाद दिन होता या 1 उसे वे ईद उत्‌ कतिर यानी 
विसो कौ पूजा का दिन कहते दै । यहं रतम ओ इस्नामपृवं होते हुए भा 
इ मुयलमान जनवधानौ से इस्तामौ रसम्‌ मानने ले है । 


चन्द्र दशन 
चन्द्रमा कौ आका मे परत्यक देखकर ही इद का दिन नििचत करन 
कौ इस्यामी प्रथा भी इस्लानयपुवं बंदिक परम्परा टी द । वंदिक जीन 
पदति यें कष्टौ चतुथी के दिन उपवास रघा जातादै मौर चन्द्रौदवय 
देने के पचात रात का मोनन किया जात्ता ट । 
एकादशो 
वेदिक यमाने म प्रत्येक पत्वा के भ्यारहवे दिन को संस्छृत मे 
कादौ ककर उत दिन उपवा रखा जाता दै । भवुक लोग उप दिन 
त लो पृं उपास्‌ करते है या केवल दुग्च-फलाहार लेते है या प्रविदधिन 
५ कठ मिन कारके भन्न-धान्ब का जाहार तेते ह । इस्लांगपूरवे जगव 
म । ५ कि काभातन्‌ किया करते थे । अतः सारे मुसलमानों मे वदी 
= =^ ण कान) की मृति कवम र उत्दिगकोवै ग्वारहवीं 
दि) कटे हे । 
तमी श्रत्व यं महमद के उद्गारया महमद की 









४५१७ 
जीवनी के विविध प्रसंग वणित हैँ । उनमें लिखा है कि एके वार प्रवास से 
लौटने के बाद किसी पड़ोसी ने महमद को भोजन ला दिया । तब चन 
पदार्थौ मे लहसुन जौर प्याज होन के कारण महमद ने वहं भोजन नहीं 
लिया । इससे अनुमान लगाया जाता है कि महमद प्याज ओर लहसुन या 
तौ कभी लाते नहीं होगे या उत्त विरिष्टं दिन एकादशी आदि क्रिस विरोच 
बरत कै कारण महमद ने लहसुन गौर प्याज वजित्त मानां । 


अरबों कौ पवित्र भूमि भारत 


इस्लामी परम्परा के अनुसार मानव का आद्यतम पूरव॑न ओर पंगम्बर 
आदम (4087) स्वगं से भारत मे ही उतरा । भाक्त मेँ उतरत ही जादम 
करो परमात्मा का प्रथम दिव्य सन्देश भारतम ही पहुंचा । आदम संस्कृत 
"आदिम" शब्द है । आदिम यानी सर्वप्रथम । वेदिक परम्परा क अगुसारब्रह्या 
आद्यमानव यानि पहला मनुष्य या जो शेष्ायी विष्णु कौ नाभि सै प्रकटः 
हआ । मुसलमानों की धारणा है कि आदम का ज्येष्ठ पूत्र ^ शिथः ` भयोघ्या 
म दफनाया हृभा है । सिजदा वानि प्रणिपात या साष्टाग नमस्कार, महरम 
यानी हज कौ यात्रा मे सिलाई रहित शरीर दकने के धवल वस्त्र ओर 
तबायफ यानि मन्दिर की प्रादक्षिणा, यह सभी प्रथाएं जो मुसलमान मर्द 
है वे इस्लामपूवं वैदिक समाज-जौवन की भ्रथाएं है । महंनद के जीवनकाल 
का एकं उद्गार था कि “मारत से ईदवरीय सुगन्ध की वायु आती है ।' 

मुसलमान साधुजन नाजम, अहमद, फदल अल्‌-हृददी ओर अभमीर- 
त्रिन-बक्र अल्‌-जाह्िन समाधिष्य अवस्या मं परनात्नां समागत में 
परमानन्दं प्राप्ति का अनुभव करा करते ये । सूक मंसूर कौ “अनल्‌ हक ` 
(ही मत्य हृ) घोषणा उनिषदों का “सो अरम्‌ अस्मि" वाक्य ही है। 
रूफ मंपुर ने भारत का दौरा कर भारत चै “'हृल्‌ल"" याची णानवौ आत्मां 
परमात्मा का अंश है, यह तथ्य सीखा । रिया मंघूरी नाष क्री एक अरर 
स्त्री "न्त भी इसौ.तथध्य का प्रचार करा क्रतौ । एक टिनदु माघ नै एक 
भरव बयाभिद्‌ विस्तानि कौ "काना" यानीः मौक्न उकं तिर्दाणका निद्धान्त 
चि गो | 


ष्सष्रकारसारेही पित्र व॑द्धिक दार्निक सिद्धान्तं अरो भं इस्लाम 


समलो करते ह भी चिकि हए द । उदाह रणाधं 
त्का लो अरो मे, बहृदत उल्‌ वजूद कहते है । 
। म को “वुल क'' कहा जाति ड । चार अवस्थधानों 
जञ ज्ञाध्या्मिक 4 पा +. न घा ज्ञान किया जा सक्ता है, पेस्ती 
जे किसीभी ॥ ह-बागृत, स्वपन, सुप्त ओर तुरीय । अरबी 
बैद्किधारना ह वे ५ ¦ _-नामूत जाबत, मलकत्‌ ओर बृहत (थानी 
चे हन अदस्वाजो केना ६ ज्र यानो शारीरिक नियमन । प्राणायाम 
वाब थोग आजकल जिन्हे सूफौ कहा जाता है- वह्‌ 
को कहते क धन्य है) इस्तामपृवं काल मे वे ऊपर कही 
काये मदिक-आभ्यात्मिक परम्परानें का पल करते । 


= पूर्ण समाधान कतौ अवस्था को संस्कृत मे कल्याण कते र । बूखारा 
शहर डे पास इस नाम का एक गोव है। बुलारा नगर के वेनदरीय स्तम्भ 
गौ भरौ कल्याण कहते है । बह दोनों दस्लामपं बेदिक सम्यता के स्मारक 
जोल नरो तट को दुर्गा 
 आग्नभाषा के भारतीय दैनिक 17025 07 10;& कं २० जून, 
१९७० के जके ३० के° लल्लरः द्वारा लिखा एक लेख प्रकादित हुभा 
आ। उसे निला चा कि इराक देश के नव-विहार का इस्लाम-पूवं पराचीन 
चो हिन्द पूरोहित बश चा उत कुल कता एकं वंदाज ईजिप्त की राजधानी 
ऋरि म्र बा इहा था। इस्लाम ने जव सरव॑व् मारपीट, लूटमार, अनाचार 
अत्याचार जादि का जातक मचाया तच कई लोग उससे बचने के लिए 
अदौ कचन पाया दसरे दशो मे आग गए। काहिरा नगर में उसने अपन 
ष  शआाचोन पौरोहित्य भ्यबमाय ज्ञारम्म कर दिया । नंगी तलवार हाय मे 
र = भृति सकर जागे बैठ जाता । उसक्ते पास लोग आते 
॥ ~=) ५ कंकटं आदि कहते, भविष्य भी पूते । देवौ #ँ 
1 ठ जाति । इस प्रकार उसने काहिरा नगर मँ एक 
वि स्थापित इर रज्ञा चा । 
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रगा, क्षत्रियो कौ रणचरंडी थी । ङस्तपूरवेकान्न में विश्व ये सरवेत वैदिकं 
जासन था तच दुर्गा-पूजा सवत्र हौती यौ इसका यह एक बडा प्रमाण ॐ । 
द्राचीन विश्व को हिन्द जनत) 

1२. ©. ‰9113८६ द्वारा लिखित एक पुस्तक दै जिसका री्ष॑क है 
[५ दा7०775 ०। 1749 यानी भारतं सम्बन्ती संस्मरण । चह सन्‌ १८२४ 
प्रकाशित हई । उसमें लिखा टै "अफगानिस्तान मे हिन्दु बडी संख्या में 
ह। अ्वंस्यान तकर के प्रदेलो मे ओौर उत्तरी ईरान मे भी हिन्दु बही संल्या 
ज पाये जतिहै। ये लोग वहीं कै प्राचीन निवासिर्यो के वंशज है । वे किन्दी 
अन्य देणौ से आकर यटा नहीं जसे । जब हजारो कौ संख्या मे स्थानीय जनं 
मुसलमान बनाए जाने लगे तो उनमें जिन्दनि किसी भी दवाव च अलोभन 
ञं दसक्रर इस्लामधर्मं स्वीकार नहीं क्रिया, वे यह लोगदहै। 

दूसरे एक यन्यकानाम है 1.लालाइ 00 10073 । इसकी लेखिका हैँ 
1127; 67311375 (प्रका हाक 0716011.0् शा) 205, 1.0० सन्‌ ११ ४) 
उसने लिखा है कि प्राचो नकाल से भारत नौर समरकन्द (ल्स का एक 
नगर) मे लोगों का आना-जाना बड़ प्रमाण में बराबर होता रहा है । 
वलख ओर अन्य उत्तरी नगे मे अनादिकाल से हिन्दुभों की बस्तियां ह । 
हिन्दुओं का यहा एक प्राचीन तीथंस्थल भी है जिसका नाम ज्वालामुखो दै 1 
वह्‌ कादयपीय (कंस्पियन) सागर तट पर स्थित है ।" 

अफनानिस्वान के गजनी नगर मेँ समय-समय पर उत्खनन मँ अनेक 
हिन्दु अवशेष प्राप्त हृए है । वहां के वस्तु संग्रहालय (१,।१७९५) मे वे देले 
जा सकते ड । अफगानिस्तान के गजनी नगर मे प्राचीन हिन्द डासन मे 
बडी संख्या मे गज उफ हाथी पाले-पोसे जाते थे । तभो से उसका नाम 
गजनी पड़ा । वहाँ कुष्ठ प्राचीन संगमरमर कौ जालियां पाई यई है, उन्म 
गदाधारी रक्षको की प्रतिमाएं छदी है । उनके शिरोभाग पर कमाने दीतौ 
है । कमानो के ऊपर दो-दो मुख वाले गरड, निका, जदवसवार, सिह, 
एक महावत आओौर एक वैदिक देवता की संगमरमरौ प्रतिमा ओर उसके 


रकष देवगण आदि बताए गए है । इस्लामौ जाक्रामकों ने उस देवमूति को 
अंग किया दै । 








सम, कृण्व आदि केवल हिन्दु के भौर भारत के देवता नहौ दै। 
शकल र वह म राम र ह क चरन पठे जाते 
नक अकिति की जाती चौ । कृस्ती परम्परा मरे अनजाने कृप्णपास 
(भानि कृमास) कौ परम्परा बनो हुई है ओौर मुसलमान मे राम्ान 
अहत कूपे रामनाम का मास मनाने कौ आज भी परमयरा कायम्‌ ै। 
रामक्नानं उफ रामादान (यानी रामघ्यान) करा मान द्स्लामी वधं का 
नौवा मास दोता दै जबकि रामनवमी वैदिक परम्परामें चत्र मासका 
जौवा दिन डोता है  इस्लाभी परम्परा में रामकान को रामादान भी तिला 
जाता ई । दोनों समध्यान शब्द के ही अपञ्रंश है । संस्कृत मं “ध का 
कदेशो मे "=" उच्चार रहा । जेते व्यान बौद्ध पन्थ कौ चौन ओर जापानं 
धे ओन प्व कहा जाता है । इसमे पाठक सम सक्ते है कि अरव) 
शमक्ान मात्र वास्तव मे “रामघ्यान'' काही अपञ्चश टै । दूसरा उच्चार 
मदाच चौ स्पष्टतया रामघ्यान ब्द है ही । 


महमद का रामध्यान 

जरी नोवे भास का नाम रानक्रान इस्लामपूवं परम्परा काटै। 
ल जात्तादैकि सन्‌ ६१० ईदी के लगभग राममान के मास 
क शुकान्त पं जब हमद ध्यानम्न या तव उते दुष्टात होकर 
कृ्रषकी ~ आरू कौ जायते सुनवाई गदं । इससे पारक जान सकते है कि 
आजी अवा पन्य निर्माण के धूवं हौ रामघ्यान माम जरव लोग मनाते भे। 






ति अवस्यामे रामवा ध्यान जरते हुए महमद को 
सवा) ओदतो ओर रामनवमी के दिन रामजन्भके लिए 
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उपवास रखने की जसी हिन्ुर्मो की प्रया दै वैय रामध्यान का पुरा भास 
उपवास या व्रत रखने कौ प्रथा रामायणकाल मे अरब चला रहै यै । 
श्राचीन हिन्द्‌ महल ओर बाड़ 

जिस प्रकार हिन्द लोगों कौ प्राचीन बस्तियां सारे विद्व ह किन्तु 
उनका हिन्दुत्व लुप्त-गुप्त-सा हौ गया है, उसी प्रकार हिन्दु महल, बाडे 
आदि विदेशो मे जो प्राचीनकालसे है उन्हे कव्रं भौर मसजिदे कहाजा 
रहा है। कुर्द, इक, धार्मेनियम मादि कहलाने बालौ कई जमन ईरान, 
दराक, तुकंस्यान आदि दैशोमंह जो अभी तक इस्लाम से अपना भिन्न 
अस्तित्व बनाए हए हँ । वै कटर मुसलमानों से चिरे होने के कारण निजी 
निन्नत्व प्रकट करने में स्वतन्त्र नहीं है । किन्तु यदि उर करं आधार दिया 
जाए तो इस्लाम का जत्याचारी दवाव उखाड़ फंकने के लिए वे आतुर है । 

अफगानिस्तान में कावृल नगर के मध्यभागसे लगभग दस किलो- 
मीटर दूर एक प्राचीन हिन्दु महल है । महमद गजनवी के समयसे उप पर 
मुसलमानों का कजा हौ जाने के कारण उत्ते मुसलमान “कसरे चहल सतून' 
दानी "चालीस स्तम्भो का महल" कहते आ रहे हई । स्तम्भो कौ संख्या ४ 
महल, मंडप, मंदिर आदि का उल्लेख करने कौ हिन्दु परम्परा ही 
फणानिस्तान ने चली आ रही है । भारत मे अलाउद्ीन खिलजी नै जीतता 
हा दिल्ली का एक प्राचीन महल दस्लामी तवारीखों मे सहल स्तम्भो के 
महल के नान से विरुयात्त है । राभेङ्वरम का मन्दिर ओौर मदुराईनगरका 
मीनाक्षी मंदिर दोनों एक-एक हजार स्तम्भो के मंदिर कटे जाति हैं । 
इसलिए दस्लागी परंपरा में जहाँ मी स्तम्भो करी संख्या से महल उल्लिखित 
है वहां वे हिन्दु महल पहचान जाने चाहिपएं । इस्लामी इमारतों मँ खम्भ 
नहीं बनते वयोकि स्तम्भो से कतारो की भीडमे आंखे बन्द करके आगे 
भकने वाले नमाजियों का सिर फट जाएगा । 
अन्तरष्टय वैदिकं तौर्थस्यल काबा 

1090 1.2५५5 एणलता9०। नामके लेखक ने १8५८।५ 17 ^,73098 


नामका दो भागों ग्रंथ लिखा है (रकाद प्र८णा+ (010, 1.0०009 
सन्‌ १८२६ ईसवौ) इसके प्रथम भाग के पृष्ठ १६३ पर उल्लेख है कि मक्का 





ब्‌. देवमृनियो के | इस्लामपूवं ) काल मे जब अरव लोग 
= भली ५ 8 ऋछतुमे १ । ् यद 
बह साथा शरद्‌ ऋतु भे {यानी दहहरा-दीपावनी के दिनों) ५ कौ जातौ यौ । 
चोन अरौ दग (वैदिक पचांग के अनुसर) टर क त 
हृदिक मान जिना जाता था । अततः चारे त्यौहार नियनितं ऋतुं मेही 
रा करते । किन्तु जब से अरव मुसलमान वन गण्‌, कराण ने अधिक 
जास पर रोक लगा दौ । अतः इस्लामी त्योहार, ब्रत एवं आदि निदिचत 
ऋ न ेधे न रहकर पौष चे सशिर तक क) सारी ऋतुओं म बिखरे चले 
जति ह" 
। थ इस्लाम का अनाडीपन ओर गंवारपन सराफ दिखाई देता है। 
वैदिकः सर्कति को ठ्कराकर मिटा देने केकारण अरबौ मुसलमान गणित्त 
ऋ बारीक से होय धो वैडे। तथापि चाट्कारो ने अरवों को गणित, 
गोल ज्योषित, संगीत आदि न जाने स्या-क्या चिद्याओर कलाजा का 
हिर चमक रखा है। चहं तक किं दारू जोर भंग, चरस, गांजा आदि 
क ने ने हजारो स्वयो के जनानखानं मं दिन-शात १३ रहने वाने सुल्तान, 
जादगार, ककर, दरबारी आदि जरबी फारसी लोगो को इतिटहासकारो 
नै सकन कलानिधान, उच्चकोटि क विज्ञान मे निपुण, महापंडित ओर 
` विल्यात घास्य आदि वदो मे बलान क्रिया है । एेमी नि्ंज्ज खुशामद 
कौ इत्लानीकाल के इतिहास भ भरमार ट । हिन्दु अघ्यापक-प्राध्यापकों 
ने ओ अंधेषन से नोकरी ओर अधिकार पद के लालच मे बगेर सोचे-समभे 
| क करिए उस्न ल्लशामदी गंगां में निजी वाहवाहं 
1 मी बल्ब बहा दी । 
। क व सको वैदिक देवमूतियां वों उन तोडफोड़ कर 
५५ ह दास बत्ना लिया गया । दिवलिग क्यो 
वो) नित भे भतः उक 
जौ पू खादत नही है । क महमद शिवभक्त हौ । वद शि्बालिग 
दौ ङे पतर ये ककः द दुकडृंहो गण है । अतः उन टुकडों को 
| रक्त दीवार म छ शवा य दीने बेधा वह धिर्वालिग कावा 
। गह्रकष वर अले (दक्षिण-गूवं) कोने मे चिन 












दद 
दिया गया है । अतः उस शिवलिग का जधा गोलं भाग दीवार चँ दवा ड 
ओरं आधा दी वार के वार्हृर्‌ उभा दीखता है । उमौ अवस्थां चं मुसलमान 
ात्नी उसका दान करते ह भौर उस दिवनिग की परिक्रमा करने के निए 
उन पूरे मंदिर के ऊँचे गर्भगृह को १रिकना करनो वडती ह । । 
किन्तु दैव गति इतनी विचित्र है कि शिवजी वैदिक देवतां हने वर 
भी वैदिक प्रणाली कै विरोधक मुसलमानों ने मुसलमानों कै अतिरिक्त 
अन्य सिसी को उसरिवलिग का ददान करना असम्भव कर डाला है। यदि 
भु्लमान लोग उस शिर्वालिग कौ “संगे अस्वदं ` (यानी काला प्रल्यर ) 
कहकर अल्लाह ( ईदवर)का प्रतीक मानते हैँ तो वे अन्य दिवभक्त विघमियोँ 
को भी उसका दरशन क्यौ नहीं करने देते ? जिन शिवजी को इस्लाम में 
कोई स्थान नही, उनका दशान करने कां अधिकार केवलं मुसलमानों कौ 
रखवाकर शिवजी कौ मानने चाने अन्य वर्भियों को उस शिर्बलिग कै दान 
ते वंचित रना कहाँ कौ बुद्धिमान दै या कटां तक्त उचितं या न्यावदह 


परिक्रमा 

्रहणा+ (एणा कै ग्यक पृष्ठ १७१९ प१द्‌ उल्लेख है कि वर्वा कं 
अग्र भाग में बाब-अस्‌-सलाम नाम की प्रवेश की कमान बनी हुई है । उसके 
नीचे से कावा के प्रांगण में प्रवेशय करते हृए यातौ कुछ प्रायेनाए कहते जाते 
ह । तत्पश्चात्‌ कछ ओर प्रार्थनाए उससे धीमी आवाज मे कहौ जाती है। 
अव यात्रौ दिवलिग के सम्मुख खड़े होकर दो ऋचाएं (1२६२5) कहते है । 
तत्पश्चात्‌ यात्री दाहिने हाथ से शिवलिग को स्पशं करता है या उसे 
चमता है। उसके बाद यात्री सात वार उस मंदिर की तवायफ यानौ 
परिक्रमा करते है । किन्तु जबकि वैदिक मंदिरों मे बाएं से दाएं (षड़ौ कं 
कटि जिस दिशा में घूमते ह) परिक्रमाकौ जातौ है, कावा कौ इस्लामी 
परिकिमा उल्टी दिशा भँ यानौ (उनकी लिपि कौ तरह) दाहिने चे बाई 
तरफकी जाती है । प्रसयेक परिक्रमा क साय-षाव धौमौ आवाज मे विशिष्ट 
भानां कही जाती ह । उस मन्दिरे के श्रांगण क विशिष्ट भागों मे निवत 
्रर्थनापुं गूुनगुनाते हुए प्रत्येक परिक्रमा पूरी कतनम पात्री शिव्तिग को 
पात्तोहायत्ते्टूताहैयाहोों से चूमताहै। 
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` किती भी इस्लामो मसजिद भं परिक्रमा की प्रधा नहीं है केवल कावा 





अ "प्य-णल्य 
कि श्राचीन 911. 4 ८ 
६ । चरे दो त स्ट होती हे । एक तो यह्‌ [5 काना (4 44 
। (= । मदिर होने के कारण उसमे परिक्रमा की प्रचा इस्लामी नु के ~^ 
पवात्‌ ओ चली धा रही है गौर दूसरी बात यह कि रिवेलिग मे अवश्य 9 १ 
- होन जसे विरोधियों कोभी 14 
करेल शक्ति होनी चाहिए जो मुसलमान = ~~ 
यरिकमा करते पर बाध्य करती है । । 


1जच लकड एणत(0श0ा के करदा 10 ^79902 बन्ध मे पृष्ठ 
१७३७८ पर उल्तेच है किं 'पशलमानों की हज यात्रा एक इस्लामपू 
द्रम्परा ड । उत प्रकार §४२४ ओर }1९7008 भी इस्लामपूवं काल से 
पनित स्व माने जाते रहै दै क्योकि वहां },101८० ओर १८४४८ नाम क 
देवता को म॒तियां होती थ । आाराफात कं) यात्रा कर लेने पर यात्री १ 
लला ओर पल का द्दोन कियाकरते है" । £ 

उपरोक्त वर्णन चे पता चलता है कि इस्लाम के नाम पर कावामे 
इस्लाभयुं श्रवा हो चलाई जा रहौ है । अन्तर केवल इतना ही है कि 


मूलनमान याजी अब केवल उन वित स्थानो का दशन करते ह जहां 
श्राजोनकाल मे वेदिक देवेभूतियां दौतौ धो । 


अष्टकोण ओर ग॒प्त शिलालेख 


 दो-तीन मंजिल ऊंचो विधात वेटौ (वक्ते) के आकार कौ इमारत 
कावा यहं “गाना ' (यानी गर्मगृह) का अपश्रंश दै । जैसे "गौ" का आंग्ल 
उच्चार "को दृत्रा उनी प्रकार “गाभा” क्रा “कावा नाम पड़ा है । 


| 4 के आक्मण के पूवं कावा एक बड़ा विदाल ओर विस्तीणं क 
[४ आदि दि मृतिकला गौर वास्तुकला के प्रतीक ये । इस्लामी हमल में वै सब नि +नः ~ 
षट होकर अब त 


बह एक ल्रा-सूद्णा-या प्रांगण रह गया है । 





इस्लामपूवं एक अरव स्न्रीका यहु चित्र देखें । उसके ललाट परर लिलक 
त काकृकुम लगा । यह्‌ चिन्न 81016 लाक) (47५९५ 
षं अ 0901 0 11€ ^ ला ८8 ९२६५।८० (0फाणाच८८। बनव 
सम्मिलित * आआच्यगर्‌ द्वारा लिखित [1.00 2115510 1.17}5 पर्त्क मे 
~ ऋतु पलत है । सिरस षर तक अरवों के लम्बे वस्त्र, उ-ती रेत ओर प्रीप्म 
कौ उष्मा से संरक्षण द्विलाति है । 





र~ 


कये श लिला च्रिटिश म्यूजियम, लण्दन में 
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रां तर शिलाले है । इस प्रकार शिलतेखो के साय सूर्यं तथा चन्द्रमा की 
आकृति बताना वेदिक प्रथा है, लिखते यह माव प्रकट किया जाता टैक 
हिलानेष लिखने वाले का अधिकार या वंश “"वावच्चंद्र दिवाकरौ" यानी 
बैर चन्द्र के अस्तित्व तक यानौ सदा बना रहै याकिसी को कोई 
बस्तु या भूमि भेट दी हो तो उसका लाम उस व्यक्ति को चिरन्तन वितता 
रह । 
इस्लामी ध्वजो वर लगाया जाने बाला चन्द्रमा भौर ताःकाका चि्घं 
चर वताए प्राचीन वैदिक चिह्न का ही थोडा बदला हंजाल्प €। 
जंगन्नाथपुरी कै कष्ण मंदिर कं जिर पर जौ गख रग की पताका 
हाती है उसके ऊपर ठीक एेसौ ही सर्वं ओौर चन्द्रकी आकृति हीदी है । 
चह चिह्न अवंस्वान मे पाया जाना सिद्ध करता दै किं अ्वंस्यान मं 
धिक, वैरणव संस्कृति धी । मंदिरों पर वह्‌ चिल ठेस दिष्दरितं करता 
है कि सूर्ये, चन्द्र आदि को तेज, भ्काश, कण्ना जादि भगवातडास ही प्राप्त 
हतै २। 


५९ 1४ 
क करू ` | = क-+-- 
` हि, ४ | र ॥ ¶ ङ्ख | 
¶ , ब्र वकः किष्योकं 
1 ¢ त्रि > 8१ = । 
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रद 
इस्लाम का वेदिक उद्‌भव 


मूसलमानो को, दि्ेपतया नारतीय मुसलमानों को, यह कल्पना करा 
हौ गई ह कि वैदिक सस्कृति उप हिन्दु बमं जर इस्लाम मे इतना वरिरोव 
है किं हिन्दत्व ते त्वेक बात का विरोध जौर तिरस्कार करना ही 
सुरूरमानो का परम कत्तव्य है । वे तमी अच्छे नुसलमान कट जा सकते रै 
जद दे पय-पग पर हिन्दुओं का विरोध करे । 
इनका एकं उदाहरण दिया सा रकता है । सन्‌ १६४७ म भारनका 
दिनागन होने ने पृषं पंजावने एक इस्लामौ मासिक छपताया। उन 
राठको के प्रदन नौर रम्नादक के उतर का व्रिभागथा। पक वार क्िनी 
सूमलयान न सम्पादक ङे नामपत्र भेजकरपू्ठाकि "वर्‌ म अगरदत्तोवा 
धूप जकानी चाहिए या नहीं?" इनका नम्नादक ने उत्तर दिया कि 









तान ह । उनके पूवं न चोखते-चित्नाते बं रता ते उनके-घर- 
" "क च्कर मृ्ललमान चना गए । दादा-परदादाओं चर 
क कन करद वारा दिन 
ह उनको कर्तव्य है । चमय-ममय पर भारत 
को ह क मै बौन-पचोस हनार कौ घरंल्यामजो षदाए 
जद जाते रहे बे खमय-्मय पर मारे गणु या वापस 


४६ 
चले गए यां निपुत्रिक मर गए । अतः अब जौ मुसल प्रान चेष वै सारे हिन्दु 
पूर्वजो की सन्तान है। सच्चे इतिहासकार कौ वह तथ्य सम लेना 
आवदयक है । यह तो हुई मुसलमान कटलाने वालो की भ्यक्तिगत बात । 
अब रही प्रत्यक्न इस्लामी परम्परया की बातत । तो कह परम्परा भौ पूर्णतया 
हिन्द्र या वैदिक दै, यह बताना ही अस्तुत अध्याय का उदश्य द । 

यह समभने के लिएहम पाठको का ध्यान इस जोर खीचना चाहते 
ह किं १४०० वषं पूवं न महंमद था, न इस्लाम । इसी प्रकार {६०० वयं 
धूर्व न कोई ईसा था न ईसाई घमं । अतः विदव कै रम्भ ते ईसाई ओर 
इस्लाम धमं स्थापन होने तक सारे मानव वंदिकधर्मी ही होते ये । 

दस्लामौ ज्ञानकोष मेँ भी इसका सबूत मिलता है । उसमे यह्‌ लिखा 
है कि महंमदके दादाकावाके वैदिकं मंदिर के पुरोहिते । मंदिर के 
प्रांगण क पास ही उनके घरमे या आंगन खटिया प्रर बंठा करते । उनके 
उस मंदिर में ३६० मूतियां हुशा करती धौं । 
कुरु ईश शासक 

महमद क घराने का नाम कुरेशी या । लगभग ५८०० वर्षं पूवं महा- 
भारतीय युद्ध समाप्त होने के पश्चात्‌ कौरव धराने के राजपुत्र आदि कुरु 
ईशा वानी कुरुकुल प्रमुख कहलाते हए स्थान-स्थान प्र अधिकार ¶द पर्‌ 
धे । पसा ही एक कुर्व कल अर्व॑स्थानान्तगंत कावा मन्दिर परित्तर का 
स्वामी था। उसी कुल मे महमद का जन्म हंजा । 


महमद का संस्कृत नाम 

अरवी परम्पराके अनुसार महंमद का मूल बचपन करा धरेत्‌ नाम 
क्यारा था? कोई नहीं जानता । बह लुप्त हो गया है । महमद यह किसी 
कारणव रूढ हई एक उपाधि है । अच्वौ भाषा मे उसका कोई अथं बनता 
नदीं । किन्तु इतिहास कौ देस सादौ गुच्वियां संस्कृत ते छुडायौ जा सक्ती 
ह । महंमद बब्दे का विदलेयण संस्कृत में “महान्‌ मदः यस्य भसौ महभदः ` 
पेया बहुब्रीहि समास बनता है । इसके दो अथं निकलते ईै- एक अच्छा 
जीर दूरा बृरा। अच्छा अथं दै “दतिभाशाली व्यक्ति", बुरा भथं दं 
“वदा चमण्डी व्यित" । अतः जनु तान यहद कि महमदने जब निनी 






3 री इकट्टे कर काला यन्दिर ये परस्यापित चरम्यरा को मंग करना चाहा 
त्नौ | न प्र्तित सन्न मुहावरे कै अनुसार अनुकल लोग ्रतिना- 
आली" के अयं ने निजौनेताको महमद कटने लगे जयक्रि विरोधो लोग 
उमे बिषटक ओर विष्वलक सनक बमष्डोके जयम महंमद कटने लगे । 
जतः महमद नाय शृं तया संस्कत है । रवौ परम्बरामें महमदकानदः 
कोई अमं रै बौर नहो महंमद-यृवं समयमे वह्‌ किमौ कानाम्‌ रहादहै। 
क्या महमद का मल नाम महादेव चा ? 
महमद का कुट्म्ब हादे के मन्दिर का पुरोहित पद वरंमलि हृए था । 
हादे उनके कुलदेव ये जौरं अन्य सारी मूतियां मग करते समय महमद 
ज लिवनिग को केवल मुरजित ही नहीं रद्वा, बल्कि उसे इस्लाम का श्रढा- 
केन्र बनाया । इते हो सक्ता टै महमद का मूल नाम महादेव रहा हौ । 
स पर ख्ौन होन आवदयक द । 
कावा के मन्दिरमे अमी जो “संगे अस्वद'' यानी “काला पत्थर 










` विक दैवमूतियो मे दो भरतीक गोल पत्यर वाते होति ह । िर्वालिग 


दो जिन्न पक् है, यहे हम नही मानते । विद्व का 
(क 7) शाली एकह परमराक्तिहै जिते कोई गिव कटे 


ॐ 
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ब्रिटेन सम्बन्धौ अध्याये दमने इत ग्रन्व र्म उल्लेख क्रिया ड {क वँ 
गहादेव का जयन्न महद हुभाया तोहौ सकता दहै कि अर्वा मँ महा- 
देन का अपन्न त महमद देखा च । 
नमाज 

इस्लाम सं दिनमं पाच जारनमाज पदन की प्रवा इसचिए षडोकि 
इरुनाम-पवं वं दिक परम्परा मे पचनहायज्ञ किए जाते ये-पचाग्नि, पचाम, 
पंचमस्द, गांव के पंच, पंचात्र, पंचरत्न, इस प्रकार वदि परम्परामं पचि 
का बडा मत्व दै । 

“तम '' यानी आदये सुकना जौर “यज्‌ ` यानी यज्ञ करना वा पूजा 
ञ्नि करना, अतः 'नमाज' यह्‌ डब्द नम ~-यज इन दौ संस्कृत र्दा का 
डना न्परहै। 


इस्लामी परम्परामें योग 


योगच्यान, योगासन आदि वेदिक परम्परा के ब्रमुख बंग रह ईँ । नमाज 
के समय मृसलमान लोग कना, मुडना आदि जौ शारीरिक क्रियाएटं करते 
है वे उनके प्राचीन योगासनों की प्रथा ददाति है । एसा 4577817 4 पपासा 
नाम के लेखक ने ष8782 : € ४०९६३ ० 5} नाम को पुस्तक 
लिला टै । (३१ पृष्टों बालौ यह पुस्तिका लेक ने निजामी कम्पादण्ड, 
प्रतापनगर रोड, बडोदा से प्रकारितकी है) । 

पुस्तक की प्रस्तावना लिखनेवाने एफ ० ए० फाजलभाई कहते है, 
"निष्पक्षता से विचार करने पर योगासन मौर नमाज मे बडी समानता 
दिखती है । प्रतिदिन नमाज पटने वाने लोग अनजाने यौगासान ही करते 

पुस्तक कै लेखक निजामी कहते हैँ "अरबी मँ नमाज को सलार कहते 
है । चसाला यानी भिलन । इसने क्रियापद बनता है “सिलास'*। सिलास 
मै “सलाट'" शब्द बनता है । उसका वही अथं है जो योग का है-जात्मा 
कौ परमात्मा से जौडना । । 

प्रस्थ के आरम्भ मँ लेलक कहते है कि “हठयोग के भासनं बौर नमाज 
के आसन मेँ बड़ी समानता है 1" | | 












3 जर देशा के कका नगर मे अन्तराष्ट्रिय हपाति -ध 
कावा सी महमद का कम्ब हो जाते पर कवल बुध 
स्यान शोषित कर दिया गया आर अन्य भियो पर वहाँ प्रवेशं कौ रोक 
लका दौ रई । क 
` हरिरेश्वर माहात्म्य नाम की कंदिक पोयौ है जिसमे हरि यानी 
विष्णु ओर "हर" यानौ "छिव" इनकी महत्ता वर्णन की गरईदटै। उप्तके 
क इलोक मे कहा है-- 
- हकं वं चयायांतु कायाम्‌ तु द्वितीयकम्‌ । 
बृतीयं स्थापितं दिष् मुक्त्यै शुक्लस्य सन्निधम्‌ ॥ ॥ 

चानौ विष्णु कै तीन चरणो ममे एक ।या"" नगर म प्रतिष्ठित है, दसरा 
का नगर म गौर तौसरा शक्ल तीथं के पास । उस तृतीय पदके स्थान 
का पता लगाना आावद्यक है । इतिहास कौ उल-पुचल मे उस स्यान को 

नष्ट हौ गरई-सी दिखती है । ` 
` --= ब्रह्माण्ड का मुलाधार है । इयौ कारण उनको विाल 
ब्रां प्राचीन विव मँ विभिन्न प्रदेशो मे बी। वामनावतार में भगवान 
विषु न रलियज चे विषाद भूमि मांगी थी । उस समय बलि के कहने पर 
किष्लु का एकं चरग गया में षडा, दूसरा मक्का मं ओर तीसरा बलिराज 
के तिर पर । बही से बलि को पाताल मे जाना पड़ा । वह्‌ घटनां शुक्लतीथं 
केशखमीष भटी, ठा निष्कं हरिहरेवर माहात्म्य पोयी से निकलता है । 

अक्का ओ भृत्य, केन््ोय विशाल सूति दोपक्ायी विष्णु की ही धी, 
शकय शक्‌ बौर प्रमाण पह है कि उत प्रांगण को इस्तामी परिभाषा मे 
“न ` कहते ह गो सष्टतया हदियम्‌ वानी दिष्णु परिसर का द्योतक है । 


1. | 
त 9 लक उफ पादुकां कौ पूजा करना यह्‌ हिन्द वैदिक 

° 3 जनान कदूनाने बातत लोग उत्नौ त्रच दवै अनुसार बही ्राचीन 
[~ द व जतत कद उन्हं महमदके कदम या 
रजत चते है । वेया एक पत्र मे सुदा हभ कदम 
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दिह्ली की तथाकचित जामा मस्निदमेरखठादै। दूसरा दिल्ली कीही ओर 
क्रिसी “मस्जिद मे है। तीस कहीं कश्मीर दै । वास्तव मे पत्थरों पर 
रेते कदम के छाप गढ़े जानै कौ प्रवा इस्लाम मं चहींदै। कोड चमत्कार 
करने का दावा महंमदनेक मी किवाही नहीं या। तथापि मध्ययुग मं जव 
हस्लामी आक्रामक विदिध भदेश जौत्तकर इस्लाम सत्ता वढ़ानिमं लेय 
तवं सुल्तान ओर वादना को ठग, फसलाकर उनसे घन-दौ लतत, जामीर, 
ल्िताव, बद्शीश आदि पाने के लालच से कंई फकोर, मुल्ला, मोलवौ आद 
नै शूठ-मूठ की मक्का कौ पवित्र रेत, मिद, पत्थर, महद के बाल, महमद 
के कदम आदि नकली वस्तुं बडी नावुकता से सुल्तान, बादाहीं का नट 
देकर उनकी कृपा प्राप्ठ कौ । उम समयते वे नकली कदम-ए-रसूल ओरं 
हजरत बालं स्यान-स्थान पर जतन किए गष है । भावुक मुसल मान जनता 
अत्यन्त श्चद्धाभाव मे उन वस्तुओं कै दशंन करते हुए बहां पसे चद्ात्ती है 1 
वै वस्तुएं जनता के दज्ञंनाथं रखने वाले मूसदमान रक्षको को उन वस्तुशों 
से अच्छी-ष्ासी आमदनी होती रहती दै । बतः महमद के स्मृचि का 
बहदोग व राबर चलाया जा रहा दै । हौ लकता है किसी धूतं मुल्ला, मोलवी 
ब फकीर नै लुच्चार्ईसे निजोदादी कै ही कुछ बाल उतरवाकरं बड़े 
समारोह, नोंक-फोंक गौर गाजे-वाजे के साध सुलतान, बादशाह कं हवाने 
करते हए अपने लिए धन-सम्पत्ति, जागीर या खिताब तथा शाही अधिकार 
पालियादहौ। 

सुल्तान या बाददाहों कौ जब कभी कोई फकीर, मुह्ला, मौलवी या 
अवौर्निया आदि महमद का बाल या महमद का कदम कहकर कोई नकली 
बह्तु भेट करता तो उस वस्तु कौ नकली जानते हृए भी उसे नकली कलने 
की सुह्तान-वादशाहों क हिम्मत नदीं धी । क्योकि यदि उघबालकोया 
्यद्पर्‌ खुदे चरण को सुल्तान या बादशाह नकली घोषित कर देता तो 
वच्‌ ईरान-इराक आदि प्रदेशों से अःया फकीर खुले दरबार में या नगर के 
चौराहों पर महमद की वस्तुनो के अपप्रानके नाम पर मूस्तलमानोंको 
भड्क्ताकर्‌ बलवा खड़ा कर सकता था । जतः सुल्तान, बादवााह, वजीर, 
र्दार्‌, दरबारी भादि भूक गदेन से चुचाप वह्‌ नकली यस्वुए भी भह"।द 
पाम परर वाही भरश्ारमें जमा करवाकर उस मुसलमान फकीर च अन्य 










अस्यो देकर अगा देते जौर नने-हौ-भते मै एक टली बलाका 


4 ५९ शी बहंमदक्ते बाल या महंमद के कदम 
 मुरित रने ` ५ ह चहँ सरासर विचार न कर सकने 
कामि भदक, अनार ल 7 भले ही जनौर भगदड मचाते रहं, समभदार 


ौर विद्वान स्यमति उन वस्तुं चने घो्ता नहीं खाना चाहिए । वयोकि 
महमद के नरि मे त कोहं घटना नही है कि जहां महमद ने निजी 
सयारकके शूप मे अपने दारीरके बाल लटा हो या जपने कदम षी रेष्ठ 
कृति किसी के कभो उपलन्ध कराई हो ओर जवे महमद का कोई चित्र 
हे कं उपलन्य नहीं है तो उसके तथाकुवित चिल्ल ही कसे उपलब्ध हो 
क्ते हईै। 


कावा मन्दिर के रहस्य 
कावा मन्दिर के अन्दर चन्द स्थानीय जरवी मुरलमानों के अतिरिक्त 
| अन्द किसी सौ कौ प्रवेश नहीं दिया जाता । कटते है वेदिक परम्परा क अनुसार 
इन्दर एक गायके घौ का पिव दवीप (नन्दादीप) पराचीनकाल से अखण्ड 
0 
ह = मन्दिर ऊपर मे नोचे तक काले बक जते गिलाफसे ठकाहोनेमे 
रका पत्र किस रंथका टै उसका एता नहीं लगता । किन्तु उसी 
आगण मे जो इस्नाम-ूवं अन्य अवदो रहे ह वे वादाभौ व केमरी रंगके 
होने चै हमे लगता दहै किं बह मन्दिर वैदिक गेखषए रंग कै पत्यर का बना 






॥ 

 आचोन मन्दिर को मस्निद समञ्ने की भूल 

५ क वाकं नगर कौ ८306109 ०{ 5०१९०९९ में माच ३० 

१ नध मे कत्य सिी008507070+ ओर्‌ ^+1610- 
= र ¢ चचासत्र मायोजित हना चा। उस्म प्रं 
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च्वौ । वै यह मानकर चने ये किवर्तमान समय जौ इमारतें, मर्जे 
कहौ जाती दैवे मुसलमानों ने प्राना गृहो कै रूपमे ही वनायीं। हम उनक्नै 
ज्र अत्थ पाठको को यहं विदितं करा देना चाहते हैँ कि विङ्व-मरमे जौ 
ब्र्षणीय ैतिहायिक इमारतें, दरगाह या मस्जिद कटी जाती हँ वै नात 
विधियो कौ बनवाई, मुत्लमानो दवारा कव्जा कौ हुई इमारतें है । उनको 
ब्रा्थ॑ना का जो भाला होता है उसका रं मक्का कौ दिलाने द्ौना चाहिए 
चसा नहीं दै। दमारे एक अमेरिकी भित्र {87५7 प. भा]5 न जद [8५14 
#. 1६1 से यह बातत कटी जि मस्जिद कटी जाने वाली ्रत्यैक इमारत का 
क्ख मक्का की दिशा में होना अनिवायं हैततो [3५14 ^. &10& न यह्‌ बात 
मान ली करि विदव-भरमें एतिहासिक मस्जिद कहलानै वाली लगभग किसौ 
श्री इमारत का रख मक्का की दिशा म नहीं दै। 

यह बात विदित हो जानै पर क्या उनका यह कत्तव्य नहीं बनता कि वै 
चत्ता लगाएं कि क्या वे इमारतें सचमुच ही मुतलमानीं ने मर्जिदोकैल्प 
मरे बनाई थौ ? तथापि सारे पुरातत्त्वविद्‌ गौर इतिहासज्ञ उनका कह 
कर्तन्य निभाने से किभक रहै ह । इसलिए कि उरन्होनि आज तक जो षडा, 
जौ ग्रन्थ लिखे, छात्रो को जौ पठाया, परिषदो मे जो जआषणं दिए, अधि- 
कार-पदों से जो मत-्रतिपादन किया, बह सारा निराधार सिद्ध होगा ओर 
उनके चरिष्ठ भी उनसे रुष्ट हौ जाएंगे । 


शेषशायी विष्णु कौ विशाल प्रतिमां 


सृष्टि के निर्माता भौर पुल आधार भगवान विष्णु की प्रतिमां पाचन 
विश्व के कई प्रदेशों मे उसी रकार बनी थीं जेसी प्रत्येकं कुल मे मूल पुरुष 
की प्रतिमा बड़े श्द्धाभाव से प्रदर्शित होत्ती ₹। विष्णु को विशाल प्रति 
माभों क बे स्वान चे--१. गया, २. मक्का में कावा, ३. इटली कौ राज- 
धानी रोमर्मे, ४. ब्रिटेन के 9८ ग ^ण४।९€ (यानी आंग्ले द्वीप) 
भौर ५. दिल्ली मे तथाकभित कुतुबमीनार के तले विष्णु कौ वे प्रतिमाए्‌ 
भोर वेदिक संस्कृति की अन्य देव प्रतिमाए्‌ मूतिमंजक ईसाई ओर 
4.41 नै तोड-फोड़कर्‌ वैदिक मन्दिर को मस्जिद, मकबरे ओौर चं 

सपम्‌ प्रयोग करना भारम्भ कर दिया । 
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077. 1 मरै 19४1५ 14198 को 
री का जानकार" के विद्वान कला पद प्राप्त दै। तके 
“ॐ त वरिषद भें पदे प्रबन्ध का शीषक चा %ऽणपतपा९। 
श्रक्रल्चा१ः 10 101 18. ९९1९1५४5 मो 
यानि 'मस्ययुनीन घामिक इस्लाम इमारत की जयोति) ४.4 । यह्‌ 
ञक हो भ्रमं है 1 जो इस्ताम कृलज्योतिष, पुनजंन्म, कमसिदान्त 
ज्ञादि को नहीं मानता बह निजी इमारतें ज्योत्तिपौय आवार पर क्यो 
बताएया ? ज्योतिषौय जाधार पर बनी यह इमा रते इस्लामी हो ही नही 
सकी यह आजकल के विद्वान बही जानते । उत्त भरबेन्व म [8५1५ 14102 
ते लिखा दै किण 16 8111 (€णाणा 0745 11४5110 = ^+51- 
खाता वैटष्णाल्वं पणो अप्ला ० ४५ ट एत्या ण 
वल्य 1 098 ०1 श 1.०6ब111 {0 11८ ल्ल 
अधध @0-0700४165 0 १4८५८०३ 80५ © 11131 1.06" 10९) 
तलत उद्छकला६३१५ 1 पणार 5०1४1015 ० €015146€- 
ऋष्ट उण ७१८३।1009 290 ददा ९०07}६५ 13915 01571341 
८ 004 0 ६४० चला 9 |{11५0€ 316 100९104८ ` वानि 
“जाठ्वौ दतान्दौ चे जने द्स्तामी ज्योतितिदों ने बड़ी लगने गककास 
शरत्येक स्यान का कोण निष्िजित्त किया। इदके लिए उन्हीने भरूभिति, 
विकौणनिति जादि कँ हिचाव तै मक्का कौ दिहा मे प्रत्येक स्यान के किवल 
क कोण कं जल्नाद्र-रेखादा का अंशात्मक कोष्ठक भौ तथार्‌ किया ।'' 
ध ऊषर उद्धव 08४4 10६ का निष्कपं केवल कटी-सुनी बतं पर 
तत है यह हम पाठकों को विदित कराना चाहते ह । 

न्‌ म नस्जिद कही डानौ वाली ङ्स नी इमारतका स्ख क्वा 
०. ४५५५ 0६ ने इमारे भित्र 1487५10 ॥1. 
शृता षिरोी 1 कदल किमा । च भौर छर निजी धरच्न्थपं वं 
हि ~--५- ट करते है कि मुसलमान ने अत्यन्त बारीकी 
ष्क हदार्‌ । म कितना कोण बनता है इरका वंलात्मक 
सिद बे 1. दला कोष्टकतेयार थातो उनकी तथा- 
का श्व मक्काकी दिता मे नर्यो नहीदहै? नाज 









॥}.। | 


तक के सारे विद्वानों ने इस्लामी शिल्पकला के बारे चरेते ही परस्पर 
विरोधी विचार प्रकट किणरहै। 
इद्लाम-पू्वकाल बे भरर लोग वैदिक संस्कृति की गुल्कुल-पदति क 
अन्तर्गत बडे विद्वानं वनं गए ये । किन्तु मुसलमान बन जाने पर विच्चा 
ब्रहणं वन्द होकर केवल लूटमार हौ उनका घरधा जन गया । चन्टोनि निजौ 
वाग से भौ बारीकी के हिसाब हटाकर, ओौर प्रति तीन वषं पदचात्‌ एक~ 
एक अधिकमास पंचांग मं पविष्ट करने की प्रथा हटाकर गंवार जौर अनाडौ 
वद्ध से प्रतिवषं ग्यारह दिन घटाने का रव॑या अपनाया । एसे लोग पृथ्वी 
क्क विभिन्न स्थानों मेँ करे तया मस्जिद बनाना क्या जानं भौ र उनका इख 
कावाको द्विशामें करने की कुशलता कहाँ से प्राप्त करते ! 


इस्लाम ने इतिहास कंमे ओर क्यो लाया ? 
इस्लाम ने अत्याचारो की भरमार करके चन्द वष भँ सारे अरब- 
वासियों ओर ई्रानियों कौ मूचल मान बनाया । एक-दो पीदियो मे सारी 
गुमलमान बनं जाने पर उनके पूवंजों पर किए गए अत्याचार जनता भ्रूल 
गई । तत्पदचात्‌ इस्ला मपूवं वैदिक काल के अरबी ग्रन्थों को ही पुरस्कृतं 
करके, धरत ओर ईरानियों के धूतं नेताओं ने भूठ दौ एेसा प्रचार-ढोल 
पटना शुरू किया कि मानो जैसे सारी विद्या भौर कलाओं का निर्माण ओर 
विकास इस्लाम केकारण ही हुआ, जबकि परिस्विति पूर्णतया उल्टी ही 
ची, इस्लाम नै सारी विद्याओं का गौर कलाओंका गला घोट दविवाया) 
डेविड किंग केः तीन प्रश्नों का उत्तर 
आचय की वातत यह दै क्रि मुसलमानों को विद्वान समने बले 
०४५५ 17६ ने स्वयं ही जपने प्रबन्य में तीन कसौटी के प्रन पू जिनसे 
चमलमान बनने पर अरयो का बुदृधूपन ही प्रकट होता है । वे प्रन 
१ जो भूसलमान भूगोल भौ भली प्रकार नहीं जानते चै वे भूमित्ति, 
६ ५५ ६५. भादि अधिकवेचीदा गणितशास्त्र कंसे जान सकते ये ? 
"५ यदियै उन शास्त्रौंवेंप्रवीणये तौ उनकी बनाई मस्जिदोंका 
४ ए > भे क्यों नहींहै? + 
"९ भरललमान बने अरब गणितशास्त्र मे प्रवीण नहीं चे तो सूयं, 



























बाद-किताब के सूम नियम आदि रों 


क्रा एकं ही उत्तर दै कि अरबोके पास गणित, 
9०. ५ ५ जो साहित्य उप- 
जदि दिक सस्ति काधा। मुसलभान वने 
इतने केकरारण रस विदत्तापूणं सहित्य का 
~ इतने वे बुद्ध. बन गए । 
=. बसी ही स्थिति टै। भारत मेवेदं 
4 $ आयुर्वेद, माव्य, भौतिकशास्त्र 
| ऋपा! | बिमान शात, स्थापत्य आदि के उच्चतम सस्कत ताह्ित्य 
है। न 'ज्ामान्यजनः उ साहित्य भौर विदत्तं भण्डार सै 
का का भी वहीडे किं इस्नाम ओर अग्रजो के 
¦ न्लौ निजी वंदिक विद्याओं से वंचित रहते 
(त 10 के परकन्धं से एक बात यह स्पष्ट होती है कि 
भन म मसलमानो को लेकर वही उल्रन-सौ है। 
की विद्रत्ता की बड प्रशंसा सुनते आ रहे है 
र अरवो मुसलमान हर प्रकार से बड़े वृद्ध ओर 
वतमान युग येही दैखिण, किसी भीक्षेत्र मे एक 
तिक च्याति नहीं पारईदै। ओरौ गौर अरवी 
अरबी राजकुल का रक्षण पाक्तिस्तानौ 


र उतनी दिश्ाएं मानी गई 
प अर्कार्‌ बना है कि उसकी 

ऋतु के सूर्ोदय क्षितिज विन्दु 
यास्ति बि कौ सीधे है । [3\/1 


न= ~ - 


याय 


४७६ 


1६108 के प्रबन्ध के पृष्ट ४पर यद्‌ जानकारी दो गई दै । वहे सारा गणित 
स्थापत्य इस्लामपुवं वंदिक पंचांग की कुदालता ओौद विदरत्ता का प्रमाण दै) 

पष्ठ ५ षर [28५10 1८17 विनते है, "“कावा, पहाड़ के बीच एक दर्‌ 
मँ बसा हा है । उसके निकट भकप्छम का पवित्र करना रै । उसमें एक 
उल्का प्रस्तर है जो अत्र देवता प्रस्तरो मे सनस प्रमुख था । बह इमारत 
ज्वोतिषीयं नियमों पर चनी है । महमद कै समय तक उसमे ३६० नत्तियां 
हत्ती थीं । वह सूयंपूजा क्षा स्थान वा। वायु कं प्रचलन कौ जाट दिशाओं 
चेक आर कोने सम्बन्धित ब । मरीस देय के एयेन्स नगर का एक स्तम्भ 
अवने ` उसी अक्रार वोगरुकी अष्ट दिशाओं से सम्बरन्ित था। पक्रं अन्य 
विद्वान एप्ट के अनुसार कावाका आकार सृष्टिकेलगमग सभी ततवी 
क्रे सस्मिननित्त. हिसाव के आबाद पर्‌ बना है। अतः उसम न्रह्याण्डविच्चा, 
दरच्ायन्चिद्या, भीत्तिककास्व, बाप ऋतमाननार्त) नआद्युबद नाद्र सजा का 
विचारं अन्तर्मृत्त था। एकं अन्य त्रिद्रान्‌ 8६11919 क अनुसारं हिश्ाज 
क्ती भारम्भिक्र मस्जिदों कार्ल पूवंदिदा मे वा क्योकि इस्लामपूवं 
मृततिभक्त अरवों को पूवं दिया का महत्व धा। कावा मे संगे अस्वदं 
(जिब्तिग) एक कोने मे (दीवारमे) वंठाया (फमाया) गया है । कावा 
मन्दिर की प्रत्येक दोबार खा कोना विरवं कौ एक-एक विशिष्ट द्विशासे 
सम्बन्धित धा । एक अन्य विद्वान (ध्‌))3व का कहना है कि कावा इस 
तरह बनाया गया था करि नहं सृत्मल्प मै सारे त्रह्मयाण्ड क्रा प्रतीक टो। 

ऊपर दिए उद्ररण से पारक देल सक्रतै है कि इस्लाम की स्थापनां से 
हजारो वषं पूवं वने कावा का ढांचा कितने विविव प्रकादके, प्राड्‌ विद्त्ता 
के शास्त्रीय आधार पद बना हुआ घा । इस्लाम न उसे तदस-तहस क्रिया । 
अतः विद्या ओर कला को प्रोत्साहन देने का इस्लाम का दावा कभी नहीं 
मानना चाहिए । उल्टा विक्व करी सारौ अच्छा इस्लाम के कारण ध्वंसित 
हो गई । 

अपर दिए उद्धरण मे बह कदा गया दै क इस्लामपूवं अरवों मे पूवे 
दिक्षा का महत्व था, अतः इस्लाम्‌ कौ स्थापना होने के पश्चात्‌ भी आरम्भ 


| में मस्जिदों का रुख पूवं दिशा में ही होता धा, इस्ला मपू वंदिक प्रथाका 


यहे एक पक्का सबूत है । 


॥ १ 


र 





[त ॥ सरक कौन भगत ह बह २५० कदम तम्बा ओर 

क सि सजाता 
अमो कोचार कतारे है 1 उसके सामने कौ व्राज म ल्म्भों की तीन कतारे 
ह। जारबार लम्भ के आधार पर हक-ठक गूम्बद बना हुजा है । शुम्चदों 
उदर अपद प्न्टिर बहा हुआ रै । एक जानकार तहीन # अनुसार 
गमवर सो संरा ११०1 रत्येकं स्तम्भं १२० कुट ऊंचा है । उनका धरा 
१:अ १६ कुट है। ष न्तर संगमरमर पत्वर के है, किन्तु अधिकतर 
रा च पाये जनिं बति स्थानीय तादे पत्थरों के है । भ्रति ३.४ स्तम्भो के 
बाद एक ष्टकोनां म्भा उनाटूजा ‡ जिसकौ मोटाई ४फुटटै। कुल 
म्न २५० है । यह म्भा इतनी वार तोडा गया ओर नाया गंवा कि 
जने प्रारम्भिक इवि कै रायः कोई भअवदोप प्राप्त नहीं टं । जिस ऊंचे 
प्रको के अन्दर चे चम्मे वाति बरामदे वने हए द उस परकोटे कौ 
ज्रं कौ बय्‌ पर महमद ओर उसके कठ उत्तराधिकारियो के पाम खुदे 
हूए ई। चद स्थानो षर "अल्लाह" एला मोटे अक्तरो मे लिखा दै'' । (यह 
वणन वणी 1 दह एलका ॐ 3५6४ 7 78018 ग्रन्थ म 
पृष्ठ २४३ ते २४६ तकमे पाया जातादै। उष्टकोन का वेदिक मर्व 
हभ दस बन्य नँ ञन्यद्च समय-ममय पर स्पष्ट क्रियाहौदै। 


नद बह एक ऊं चौकोना चा रै जिसकी लम्बा १८ कदम 
जोर जौदाईं १४कद है । ५ ३४ मे ४० फुट है। बह इमारत भूरे 
3 (५५ प पर्वरं कौ बनो है । प्रत्येक लिला भिन्न-भिन्न जाकार की 















मर च चद उदट-वाबर पदति घे वे दाला जोदौ गई दै । 
५४ शचा बहन्‌ १६२७ का वनादै। गर्मगृहकी 
द्ग दवारे एक कोने में वहु पत्वर बाहर 
ह: = व दमा गयाहै। भूमिते लगमग४से ५फुट 
र, ) दीवार वें पक्का विठाया गया दै 

" ^“ण्णक्नलः) को बह शिला (किवलिग) टै ॥। 


` रे 


# 32. 


(विविष आकार के टुकड़े समेट से जोड़कर उसका ऊपर का मानि समतल 
ञजौर चमकीला बनाया गया है । एसा लगता है कि उस पर कड़ा प्रहार 
हविए जाने से उस शिला (शिवलिग) के जौ अनेक टुकड़े हुए उन दुबारा 
ज्नोडां गया है । उसका रंग लाल छटा कां काला है। उते चाँदीपे मढ 
दिया गया है। चाँदी का पत्तर निचली तरफ अधिक चौडा है निचलौ 
दी की पटरी मे चांदी कौ कौले ठोकी गह है । 

"काना के उत्तरम दवार के समीप दीवार के निकट भूमि मे एक निम्न 
स्तरीय आला-सा बना हुआ है । उसकी दौवारं संगमरमर कौ बनी हुई द ॥ 
तीनब्यक्ति एक साथ बैठ सकं इतनायह चौडा है । वहाँ परा्थेना करना शुम 
आना जाता है । उस स्थान कोटा 2/8} कहा जाता है । उसी के 
ऊपर करुफिक लिपि का एक लेख है जौ च पद्‌ नहीं पाया । 


श्राच्चीत् ओकज कवि सम्मेलन 


अक्का मे ओकथ उफ ओकज स्थान पर महमद के समय तक एक 
कवि सम्मेलन हमा करता था । उसमे श्रोतामो की बड़ी भीड़ होती थी । 
पुरस्कार-भराप्त कविताएं काबा में दीवार पर प्रदशित को जाती यीं । तयफ 
के समीप 861; 1१282878 विभाग मे गोकथ अब एक ध्वंस, वीरान-सा 
यान दिलाई देता दै 1" ऊपर द्विया उद्धरण 101 1.€४15 एणा 
के 78५15 10 ^73;3 ग्रन्थ जें पृष्ठ रत चे ३९६ तक अन्तत है। 

काल की महिमा दैखे । एक समय जिस प्रदेश में विद्रानो की संस्कृत, 
अरबी आदि कवित्ताएं सुनने लोगों की भीड़ लगती ओौर चर्चा, चहल-पहल 
ह बही जबर एक रूखा-सूखा, घ्वंसित्त, निजंन स्थान बनकर रह 
। 1 

शिवलिग के जो टुकंडे हुए है, वह स्वयं महमद के प्रहार से हृए या 
4 हमलावरो नै जब उस विवलिग का मपहरण कर उसे २२ वर्षों 
| क को 1 काल में हुए, यह बात अभी स्वष्ट 

क ७ काला रंग काही लक्षण है । उस्कानाम 

चौ 1/96}80 एक ब्ुरोपीय लेखक ने. 
'हादेम्‌” मद हो । भको 





















ब्रा को उस्शा क्रिया 


स्वाय न बाद । जी व कर कर एक अलग बनाने के हैतु 
र ध । ङः 1 | #६। ५५ क: 

[द । ॥। ° ‰ ॥ ‡ | ४ ष प्रबतित वैदिकं रीति-रिवाजों क 
त्य ह्लान = ५.४५ कौ प्रथा चालू की । पूवं कै बजाय 






| उल परिक्रमा आरम्भ करौ । सूर्योदये 


त हि तिङ्क कः सत ूर्यस्ति का हिसाब चलाया । 

भि दिने भिनने नाप §./ च ते क ३ 

1 ् रे जवकता करता मात्ना के मणिं नच कौ ओर उकेलता र; अतः 
ॐ १ ध । ढक मणि उपर परते दै | अन्य ल्लौग हाच कौ उगलिया 


1 


न वः ~ शः वरये नीचे बहाकर हाथ धोते है, किन्तु मुसलमान 
हत्त को ऊपर कट पाती कौ उत्टौ दिशा में -बहाता है। इस्लामी 
करिकना हो के उत म चै होती रै । तवा चत्दे पर मुसलमान उल्टा 
ः कते ¦ रोय की मि्ाई पा कपडो कौ दस्त्रौ मुसलमान कौ इतरोंसे 
होती है । वैदिकं उपवास मे एक समय या दोनो समय पूरा 
नदान्‌ भो द्य फलाहार होता है, किन्तु इस्लामो प्रथाम रामभानका 
त्र होता वै। मुसलमान लोग रामरानमे भौ दोनी 
शम मरपेट रजकरमिष्ठान् आहार एकर मिष्ठान लेते है, केवल भोजन कै समय बदल 
दिए चति १ धे श्या उपवात कटा जा सक्ता दै ! तथापि इस्लामी प्रवा 
कं कने ऋ बृ जाहश ही नहीं है । जाहय ओौर जपचन होने तकक दो 
2 भरट आहार को क्योकि इस्लाम मे उपवास कहा है अतः 
= > दाप उपनाम् कहे जाते है । अन्य लोग रसोई के दरतनो को 
कन करते है तो भमनमान बाहर से कलई कराते दै । इस्लाम 
५ कि अर्यो तै अपना अलग अस्तित्व, विरोध, 
` ` ५ श्छनेकै लिए आम लोग जौ करते हों उसका 
` ५,५८.५६ भं अगरच्त्तौ जलाने की बाबत एक 
कि 2 क्ञजक चत्तर हम उदूषूतकर हौ बके 
"जन कर नई मंषटना बनाए जाने का एक आधुनिक 
6 2 नक युवकों कौ संषटना जब बनी तो उसमे 
` `` नकर कवायदनादि हौती षी । जतः कुछ 





तौ उक बः || * ॐ: [6 
। ५४ = 93 
















` ` "व 


३4. 


न्नत्ता दानि के लिए दाहितं हाथ की तीन उगलिया ललाट कै दानै 


नि । नः ववि 
चरकर सलाम करने की प्रचा इसलिए चाल की गई किं पृलिर 


क्रौं षर 


जीर सैनिक संघटना का सलाम घों उंगलियो मे किया जाता रै। 


तर्का लोग 


तुरग शब्द का संस्कत अथं दै ''अद्व " यानी बोद्धा । अतः व 
उफं तुकंस्यान यह वंविकर त्रियो का दियानाम है। किन्तु जब त बह दत 
दस्लाम क कव्जेमें आ गया तवस तुर्की नेताओं ने तुकंस्यान का इस्ताम- 
र्वं लाखों वधं का इतिहास नष्ट कर दिया । इतिहास एक तेसा विषय दै 
जिसकी कंडी कमी टूटनी नहीं चाहिए । तथापि ईसाई, इस्लाम ओौर 
कम्यृनिस्ट पन्थो कौ यह विशेषता रहीदहैकिवे अपने अनुयायि्यो कं दिलों 
न पर्वं इतिहास कौ बावत घृणा उत्पन्न कर उस इतिहास्त को दवाकर भूल 
जाने को प्रवृत्त कराते ह । 

अलीगढ विश्वविद्यालय कै प्राध्यापक महमद हबीव नै 519) 
1180 0पत ०{ ©08्टणी7 नाम की पूस्तक लिखी दै । उसकं पृष्ठ १४प१र 
वै लिखते ह कि--“ईसापूवं काल मे 8९11680 तुको के 82111211 ने 
स्थापित किए तुकी शाही (कृशाण) राजघराने ने दिग्विजय भारम्भ क । 
उस प्रसिद्ध सम्राट्‌ कनिष्कं के अधिकार में उत्तर भारत का एक बडा 
भाग, अफगानिस्तान, तुर्कस्थान ओर 112५४879 १887 सम्मिलित हौ 
ष्‌ व तुकं भारतीय (वैदिक) सस्कृति मे धूलमिल गए । अल्‌बल्नौ के 
ज भे साठ राजा हए । अन्तिम राजा 9 को 
५१ 4 नै पदच्युत करिया । नगरकोट के किले मेँ उस 
५. 4) एक रेशमी पट पर अंकित राप्य ये किन्तु अल्‌ 


तुकं लोग वं दिक परम्परा : किसी 
जीति # १ [दक्‌ परम्पराकेहीथे। किसी ओौर रहन-सहन को छोड- 


भ 0 द्धरणे यह जान्‌ जैना आवक्यक ० 
न आवदयकङै कि एणा 18 द्वात, 
"73५ जादि दस्तामपूवे तुर्की राजामो कैजो ५ भ (५५-- बुष. 










बत एक सहस्व रषौ ते वुकंस्यान इस्तानौ 
व दुकंस्वान के इस्ामपूवं नाम भी 
अयच्छे ह । भुखलमान बनने के पदात्‌ वुर्की लोग अतिक्रूर, 
जोर अन्यौ बन ग्‌ । उन्होने ^1760120 णप जदि जमा्तौ के 
लोगों का उसो प्रकार नास जौर छल किया जना हिटलर ने यहूदियो का । 
दुद चारक देख सक्ते टै डि दिक संस्कृति बँ ओर इस्लाम मं आकार 
कादा अं अन्तर है । अतः सारे घं एक जने समना अनुचित है । 


शाह या बादस्ाह जादि उपाधिं ने बतंमान युग चँ इस्लाम नरेदा 
का जामा होता है । किन्तु सस्त चरं “शाहते'" यानौ “मक्ता है । " 
जषिकार, उसके वस्व, आमभूषण , जानन, नौकर-नाकर आदि म 
जा चाजान्वजनो वे एकदम अतया चमक उटता है । अतः उस “गाद्‌ 
उथादि वैदिक रम्य मे हौ चती चो । नेपान क हिन्द्र नरव कौ नी गाह्‌ 
लगती है 1 गुजराती नो म लाह नाम के होति टै। जत 
ग्म पदबौ टै । इस्नामौ बने = बादशाह अपने 
आपको शाह्‌ इवनिए्‌ कहलाते ये कि इस्नामपूवं वं दिक परम्परा मे नरेद 


ईयन के राजा भी इस्लामपुवं काल मे शाह कहलाते टै । 
सना के ब्राह्मण मन्त्र होते चे इमौ से जाना जा 
कै इस्तां तजा लोग वैदिकघर्मी होते ये । 
किनि ये जो राजवंश्ञावलौ वी उमे पता चलतादै कि 
यो के इतिहास जादि लिते जते ये । किन्तु सात सो वर्पो के 
॥ 0 म्र जद नष्टकरदिण गए ॥ 


















; हबीब के ग्र्च मे 5878714 राडा्ग के 
॥ अन्दुलमलिक बिन नुह (३४३-३१५०) 

बिन मूर (३६५-३०७) पद्विम 
वनै का वि्लाल साज्राक्य चा। समनी यह 


"क ल "क 


ननी) शब्द दै जिसका संस्छृत अयं है चमकदार मन (वदि) 
हमन (शा ) ) छारा किण चारत चर अआक्पण 


मद चिन का्तिम (9१ ९ 
बरी तवारीख टै उनम * -च्तीथौं को वुकं जौर समना कटः 
तुकं अर समनी यानी बाह्मना सारे वदिकथर्भी 


क्योकि उस समय ५ 

रः “"्नु नामका खं ल्षिप्न द्स्नामीं श्न्प दोन से पदा चलता {क 
छ तर क व्यक्ति जपने आपको स्मृतिकार मनुर वंशज कटाने 
नाम ओ मुसलमान लेखक किस प्रका 


पव 
तरे गवं मानते थ । दुस्लाम 
रबी ओर इस्लाम बनाकर पाठकों को ममे डाल इत = चट रवो 


दाया किए गए उल्लेखो वे स्वष्ट होता 


लार-मनाय 

कावा मन्दिर स्वित्त अनेक देवमूतियो मे सदो कं नाम 1.3६ व 18721 
करे जाते ह । एक प्राचीन संस्कृत खगोलीय ज्योतिग्रन्थं के लेखक का नाम 
लारदैव चा बौर मनाट उफं सनाथ वहु सौमनाथनामकादूूटा खूप दै 
अतः वे नामं वैदिक देवताओं कं है । 

वराम, कृष्ण, चिव, गणेद आदि वेदिक देवता प्राचीन विव में पूज 
जते थे इसके प्रमाण हमने इस ग्रन्थ में स्यान-स्यान पर उद्धृत किए ही 
रह। | 
मल्ला 


अत्ला शब्द सुस्छृत, वंदिक परम्परा में देवी का निदेशक टै । अल्ला- 
भक्का-जम्बा तीन समानअर्थी सब्दहँ। देवीया माताकोवे तीन नाम 


लगते ह । ७५॥ ० ^11-498 नाम इसौलि 
एपड़ाहै कि वहाँकासागर-तट 
र दवी कै विश्लान मन्दिरो का एक पवित्र द संस्कत मं 
तरी देवीकेस्तोवङ्कु। एक अल्लोपनिषद्‌ 


र्गा, थम्वा, पावती का नामः अल्लः होता ह 0 


द्यपि मुसलमानों नं अल्वा 


सस्छतमे स्वीयाचकर शब्द है को पु्लिग माना गया दै वह मूल 


21 मुसलमान लो “या अल्ला" कटर 
गद्गार "हे अल्ला" या “भो अल्ला" होना कत ॥ 






[व : ष ऋ. पितो है कि संस्कृत तदैवीके लिषं 
क प्रोष होता कः ह बही इस्तामी परम्परा पे अल्लाके स्मरण 











^ दह शंका उठाई जाएकि देवी का नाम अल्ला भूसलमानौ नै 
न्ग कये कर डता तो उसके कर उत्तर हो सक्ते है । एक उत्तर यह 





ॐ व - त. ५. 
(१ ६ ॥ | 

न हो सकता है । दूसरा उत्तर यह दै किमरब मे वंदिक कीतंन परवचनं 
त बधं बीत जाने पर देवमूतियो कौ पूजा अनाडी, गवार 
ति लिग जद आदि मिरटकर परमात्मा का निदय अल्ला 


हौ माना जाने लगा। 


त्र त्् (ए 
\ ¢ ' 
१ 81 कः 
ऋ = 


॥ ग = 8 । ह ॥ 
| पक ५ १५ । क ॥ । 


| „ अन्तिम पाजो कावा मन्दिर को मात परिक्रमाएेकरते है । इसे सृत. 


पा च्छते है । वैदिक विवाहो में बर-वधु होम-अग्नि की सप्तपदी 
ह । अतःलात परिकमा कौ परम्परा भी काना की इलामपूवं वैदिक 
= तका उफं उज्जयिनी साम्राज्य कै महाराजा 


। ऋ बंस 
= अल्‌ शूष ५६ वपते निजीनामका संवत्‌ चलाया । 


मन सस्नाट्‌ ज्यूलियस सीकर धा। 
१६४६ करै लगभग उज्जयिनी म विक्रमं संवत्‌ कौ २०००वध्‌ पूर्‌ 
| सका एक विदोष स्मृति अंक प्रकाशित 


त्सव ख 
जश्न का उत्सव मनाया गरा । से दोनो का लिषठा एक 
१ दा । उसमें एक हिन्दु तथा एकं मुसलमान पसे दोन) का लिला प 


लख श्रकाधित हमा चा । उरर्मे प्राचीन अरवी कचिता उद्धुत थौ जिचम 
विक्रमादित्य की प्रगंसाकी गर्ईुथी । उस अरबी कविता के णब्द इसप्रकार 


ध-- 


नच सँ उनका समकर लीन रौ 


इवशाकषफाई सन्तुल विक्रमत्त॒ल फहल मोन करिमुन । 

यर्तंफीहा वयोवस्सल विहिल्लहया समीमिनेला 

मोतकन्बेनरन्‌ बिहिल्लाहा पूबौ कंद मिन्‌ होवा 

पफाकरू सजमल असरो नहान्स ओसिरिम्‌ बेनेहोलीन 

यहा सबद या कनातेफ नतेफी बिजिहलीन 

अतादरौ ब्रिलाला मसौरतीनं ककेक तसाबहू 

कौननी पजा मजाकरलहदा वलहदा 

अचमीमन, बुरूकन, कड तोलुहो वतस्तङू 

बिहिल्लाहा याकाजिबंनाना बालकले जमरेना 

फटिया जौनचिल्‌ अमरे बि क्रमतुन 

--पंर उल्‌ ओक्कुल, वृष्ठ ३१५ 

हस कविता का अथं इस प्रकार दै- 

'“भाग्यक्रालौ दैवे जो विक्रमादित्य के शासन में जन्मे (या जीवित 
स्टै) वह सुशील, उदार, कत्तंव्यपरायण शासक भ्रजादित दक्ष था । किन्तु 
उस्र समव हमं अरब परमात्मा का अ्तित्व भूलकर वासनासक्त जीवन 
व्यतीत करते ये । हममे दूसरों को नीचे खींचने की ओर छल की व्रवत्ति 
वनी हुई यी । अज्ञान का भधेय हमारे पूर श्रदेदा प्रर छा गथा था । जडिये 
के पेज मे तदफडाने वालो भेड्‌ कौ भांति हम अज्ञान में फं बे । अमावस्या 
जसा धना अन्धकार सारे (अरव) प्रदेश तरं पल गया था | किन्तु उस 
अवश्या मे वतमान भूर्योदय जैसे ज्ञान भौर विद्या का प्रकारा, यह उस 
५२५) विक्रम राजा की देन है जिसने हम पराए होति हए भी हमसे कोई 

दभाव नहीं बरता । उसने निजी पवित्र (वंदिक) संस्कृति हमनें फला 


क 


दद 


) ध हं रेते दिहा, वण्डित, पुरोहित आदि भेजे 
ओर निच देष ( ५ सर चभलाय | यह चिद्रान पण्डित ओर 
दिन्होने निगो विता वा ते हमारौ नास्तिकता नष्ट हई, हमे पवित्र 


व र त्त्व का भागं दिका वे हमारे प्रदेश मे विद्यादान 
ज्ञा तद 


ॐ लिए पारे बे । 
= ध इं पव के अरमी कवि भिह्‌ विनतोई कौ वह्‌ 


अरव कविता जो दिक्तमादित्य कौ परसंसा मे लिव गई दहै, वह विक्र मादित्य, 
(तो ते लगभग १०० वपं पूवं राज्य करता था । इते निप्कषं यह 
निकवता कि विक्मादित्य को धेष्ठा की ह्याति उसके जीवन के पइचात्‌ 
इ्दाम कौ स्थापना होते ॐ ६०० चयो मे अरव लोगो मे भी ज्यो-की- 
त्वौ नौ हई ब थानी विकपादित्य कौ पावन स्मृति केवल भारतमे ही 
जी अपित्‌ विद्व के अन्य अनेकं देदो मे भी फली हई धी । इससे 
चिक्नादित्य कँ अनेक गुणो का अनुमान लगाया जा सक्ता है । 


भेर-उत्‌-ओकुल 

बकंस्यानं कौ राजधानी इस्तंवुल मे मर्तव-ए-मूल्तानिया नाम का 
अन्वालय या । उसमे पदिचम एशिया कं दर्शो के साहित्य का सवे अधिक 
श अब्र शा । उसके अरबी विनाग मेँ प्रात्रीन जरवी काव्य-सं्रहकी 
एक पूलतक धो । सन्‌ १७७२ मे तुकंस्यान ॐ सुल्तान सलीम की याज्ञा से 


एक प्राचौन काव्यस्हु मे १७४२ में चनी कविता्गौ का संग्रहं तैयार 
किया गया। | ‡ 


प्रत्यक्त पृष्ठकं किनारो को सुनहरा 
| धूमात्रा आदि देशो में पाष ग प्राचीन चंदिक 
हमीण तमो जक त न रव भूनहरा दै । जतः यहे वैदिक प्रथा शरौ । 
को ऋ धा चौ उ क शाक पन्यो के पृष्टो के किनारे सुनहरे 
"रि °> काश्यप्रहुकानाम ॐ "'संर-उल-ओकल"' यानी 
वादित पेच परया जः 118. धर -ओकुल'' यान 
प सो भ सा भीर 9११६२ तीन नाग ह एल 
| प्रत्येक कवि कौ सदषिप्त जीवनी 





‰ 
घन्त्भत थी। दूसरे भागे मुहम्मद के 
बानी उमस्या घराने के राज्यकान तकर त 9 कौ 
भाग में हदह्न-अल्‌-रशीद के अन्तं तक कै अन्व कवियों के काम्य ध 
ये । पाठक देखे कि वानी यह्‌ “बागी "" शम्य का अपश है बौर उम्मय्या 
यह्‌ कृष्णय्या जं सा वंदिक नाम दै। 
हस्न-अल्‌-रदीद कँ दरवार का राजकवि भव अभीर अब्दुल जसमाई 
स्वयं एकं प्रख्यात कवि थां । उसने वह सर उल्‌ भोकृल कन्यस संकलित 
ओर सम्पादित किया । 


वैदिक विरारनगर 


तर र-उल्‌-ओकुल का प्रयन ज।धुनिक संस्करण जमन कँ बिन नगर 
पे सन्‌ १८६४ में प्रकाशित हजआ। दूनरा षंस्करण वेट नगर च घन्‌ 
१८८२ मेँ प्रकालित हुआ । वेल ट नगर यह्‌ पराचीन वँदिकं "विराटनगरी" 
रै । “च का उच्चार “ब ' होने सं विराट को बिरार लिंखते-लिखते ष्ट 
यह प्रचलित उच्चार रूढ हभा। असर्वी कात्य नं उत संग्रह की बढी 
मान्यता है । भरनो कौ प्राचौन सम्यता, सामाजिक जौवन, रन्न 
आदि कां उष कान्य-संग्रह से वडा ज्ञान होता दै। उतत ग्रन्य ते ्राज्रीन 
काना का, मक्का नगर का भौर उत्तमे प्रतिवषं होने बालौ जकन पावा का 
भी वणन अंकित था । 


ओकज चात्र 

किन्तु जोकजं सनारोह्‌ कोई सामान्य मला जधा नही या । उत यात्र 
के निमित्त सारे विद्धानों को तत्कालीन अस्वो को ब्व, तस्ति, 
सामाजिक, राजनैतिक, साहित्पिक् आदि समस्पामों की चा करने 
अवस्नर्‌ भिनलता था) 

सं र-उल्‌-गोकुल मे लिला है कि उच समान म सिए गण्‌ सारे निरणंव 
रब समाज में मान्यता पाते वे । यानी एकं अकार्‌ तै मकम अर्व सनाज 
की वाराणसी थी । वारा णतौ सं जिस अकार एक रस्यति अचत व 
विश्वनाथ है उसी प्रकार करावा मक्का का चिव त्रं बा। बाद्यत् 
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४६ 
बिददसमागमो क निष भो को जौ भरत्या होती यी वही कावा के वाविक 
ओक नम्मेदन कै निणंयों को होती धौ । 


अरो के वैदिक समाज का कविसम्मेल न 
मर उत्‌ ओष के अनुभार उम वारिकं कविसम्मेलन मे तत्कालीन 
वरह्वान अरबी कवि सम्मिलति होते थे! उत्तम समभ ५ काव्य को पारि- 
लोधिक दिया जाता या। सर्वोत्तम कविता को सुबणथालपर लिखकर 
काचा मन्दिर कौ दीवार पर अन्दर प्रदथित किया जाता) दूसरे कमांक कै 
कास्य चांदी के धाल पर लिने जाते । तौसरी धेणो कौ कविता ऊष्ट्‌ के चमं 
वर लिखकर मन्दिर के बाहर लटकाई जाती । इम प्रकार इस्लामपूवं काल 
ञं हाते बधं कावा करा मन्दिर धेष्ठतम अरवी के काव्य का भण्डार स्थान 
जन गया था । बह प्रचा अनादि वौ । करन्तु महं मद के अनुयायियों नै काना 
पर जो हमत किए उनमें वे सोने-चांदी कै धात आदि सव लूटपाट मे तोड- 
फोडं जौर चराए गप्‌। 
उख दमय हसने-विन-साक्कि नाम का एकं कवि नया-नया मुसलमान 
अना हमलाव्ो मे शामिल घा । उसने वहाँ लटकौ कविताएं लूटी ओौर 
जपने घरमे बहे सारी नर रक्त ली। 
उस्रं तनं पीड परात्‌ उसके एकं वदान नं धन कमाने के उदेश्य ते 
हस्न-जन्‌-रदीद के दरबार मे बह प्राचौन नृट कौ सामग्री प्रदशित की। 
दरवार म उय समय जब्र जमीर अब्दुल असमाई नाम का एक अरव विद्रान 
उषरस्थित भा । उसने कान्य लिते हूए नो सुवर्णयाल भौर १६ ऊंटोकी 
जातत लाने बान व्यक्ति को चन्द मोहरे देकर रवाना किया । 
जः म पर जो कविताएं उत्कीणं यीं उनम लवी वेने 
न व म क इस्लामपूव दो प्राचीन अरबी कवियों की 
हि 4 पर्‌ दन-अल्‌-रवीद 
जा) कतार सौनं चर अ) + चौ । जिष्टम विनतो प्रिद्ध 
कावा मन्दिर के जन संततः ४ सरवति म चोपित्त होकर 
दशित चौ । उनम एक कवित्ता मेँ 


ने अवर अमीरकौ सुकाया 


[वि 


{ । 
विक्रमादित्य का गुण गौरे था। \ 

इतिहास की कटं जनरिल समस्याएं 

४ न व्रमादिरय सम्बधी उव 

कवित्ता से सुलभ जाती ह । एकतो यद्‌ क विनो ५ चमर अदनी 
क्ते अरनी विद्वान, पुरोहिते वगं, समान मेवक आदि प भत्व 
विद्यालय ब रग्णालय चलते, भायेद कौ दिका केत 0 ८ 
सिचाई सम्बन्धौ लोगों का मागंदशन करते मौर बभार ह ध 
वस्या, न्याय, माईचारा, दानधमं आदि चलता र इसका प्रव करे ५ 
यह इसलिए होता था क्रि उस काल मेँ पहलवौ, भपूख, कदं दि 
वैदिक क्षत्रिय राजकुलो कौ उन परिचिम एशियाई प्रदो मे अधिघ्नत्ता चौ । 
इसी कारण उस युग के पारसी अभी तकं निजी अगिनिहतं चनाए हृद्‌ ई। 
इसी कारण कुड जौ र्‌ ईरानी भाषाणं संस्कृत प्रचुर है । भारत से हनरं 
मील दूर बाकु ओर बगदाद जैसे नगरों मे अग्नि मन्दिर जीर स्थाननषातं 
पर इराक प्रदेशा के नवबहार जसे वैदिकं मठ बने ये । ह मे कई वेदिकं 
विहार यानी गुरुकुल उत्वनन म पात गए है। यह स्वाभाविक ही है क्योकि 
रूस ऋषयो का ही तौ देश है । वहां वदिकं गर्जा कै आश्रम, ५५५२ आदि 
विपुल संख्या मेँ नहीं भिलं तो ओर कहां मिर्ेगे ? . मध्य (& ताद्द 
स्मृति आदि कई प्राचीन पोथियां भी समय-समय पर्‌ मिलती ५ ७ 

दुभग्यिवदा विदव वैदिक विरासत क ठेते गोत-्रोत स्मारक जन 
ते £ ¦ ॐ > पुनलं खन पुनस कलनं जञादि होना 
से निकल ही गए है। अतः उनक्रा $ ॥ ॥ विद षो 
आ उनकी जब जानकारी विद्वानों को हो जाएगी तो बिव 
वदयक है 1 उत्तकी जब जात भ 

भण्डार की धनरभ्ति का मानन्द होगा । इष 

एक अति मूल्यवान ज्ञातभण्डार# ४ ज 
द्वारा बही महत्त्व का कायं सम्बल्न "कषा जा 


-का-त्यौ ददो । 
कम यजुर्वेद की एक ऋचा क] जवार मै जंताहै ठीक 
चन्द्रमा, विविध नक्षत्र भौर विव नि माणि ६५ भ ह ११५ गौर १५०, 
वंसाही कुराण भाग १, [अध्याय ९ + 
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४९२ च थ 
ओर अध्याव १०कौ आयते ४ ते ७ में उत 
१ य ६, आयत पो का जत है म अरव मे महाभारतीय युद्ध 
है। श पपर श ५० होता रहा । तलाश्चात्‌ जो उथल-पुयल हू ई उससे 
भन करम्वस खण, भदित र विरल होती यई । ५. भ 
केवल एकं चादर ओं मुसलमान धर्मगुरू जो अरवी मन्त बोलते हैँ नका 
स्वरनाद ओर पहनाबा वर्णं तया बेद-पाटी ब्राह्मणों जंसा ही हीता है । यह्‌ 
एक बडा मह्तवपूणं परमाण है। किन्तु जज तक इतिहास संशा न-पद्धति 
म पं बा दौच रहा है कि एसे विविध प्रकारके प्रमाण णे तया दलंक्षित 
शह गए । 
हिन्द के ३३ देव होति ह । उसी प्रकार इस्लामपूवं ^518 }11007 
रदे मं रहने बाले लोगो के भौ ३३ देव होते थे । 
इस्यामी महीना “सफर'' अधिक माक्षका नाम है । इससे पत्ता चलता 
हवि इस्लाम शूं जर लोग वंदिक पंचांग के अनुसार हौ सारे क्रियाकमं 
किया करते चे) 
षरे चकं इस्लाम मास का नाम है रवि जो संस्कृत ""रवि” शन्द का 
जपन्न टै। 
बारदकात 
, लगनस सितम्बर्‌-मतूबर महीन मे आने वाने कृष्णपक्ष क चतुर्दशी 
श्र यत्त चूर्श कहते है । षे तो उस पूर पवाड कों पित्त्‌-पक्ल क~ 
ज राम मृत शूवेजाके सम्मान श्रा आदि किए जतिदै। 
क क चतुदशी युद ष स्व आदि का प्रहार हौकर मृत हीने 
^ का दिन्‌ निश्चि 'कया गया है । मूल मानो मे बारवफात 
की (6 दन हाता दे । संस्कृत मे फिपोत यानी मृत्यु, उसौ का 
चद (म "4 जा दै। उसी भ्रकार संस्कृत का जो “वार 
उफं “बरार” दना छ. स धरायलहौना) उसीकाअरवी में “नार 
बार द्कीन का नर्य ~" ` 1 9 


प्रतिदिन की संघ्या वं । 
को अनजानै करिए गप ५: क र्षा) मं कमठ हिन्द रात्र 
मनसा वाचा इत्यादि शब्दो से ईश्वरे करै च पन्या पापम्‌ भारम्‌ 
याचना प्रातः की संच्यां तँ नष । रात्रिक पर्पो कौ कषमा 
राति की संध्यामें की जाती है । इसे प्तक पि क ५५ कलमा-याचना 
मानसिक मौर भाषिक पापौ ङ प्रति जागृत रबने की को दिन-गात निनी 
इस सम्बन्ध के संस्कृत वचन है “सायं दिवसा कृतं वपन ५4 
श्राततः प्रयुञ्जानो अपापौ भव्ति |" <; 4 

ईसाई परम्परा मं जो 90 उफं "पाप" का बारबारं उलष आता 
भौर पाप की बाबत चिन्ता व्यक्त कौ जाती है, बहथूरोपकौ प्रीत दिक 
संस्कृति का स्मृति भवश्ेष है । पापोऽम्‌ पापसम्भवः इत्यादि वंदिकप्र्षना 
अन्तर प्राचीनकाल में सारे विव मेँ बोते जाते चै। 
पंच अवयव शद्धि 

्रा्थंना (नमा) आरम्भ करन से पुवं मूसलमानों को पाँच बरीर 
अवयवो को शुद्धि कही है । इसका भी ज्ञोत वंदिक ही दै । “शारीर शुढययं 
पंचांग न्यासः'' ठेसा बंदिक नियम दहै। 
इस्लाम का चातुर्मास 

वैदिक संस्कृति मे वर्षा के चार मास चातुरमाषि कदुलाते ह । मे 
खाने-पीने के पथ्य के विकषेष नियम होते दै । इस अवधि म तरहतष्डके 
बरत आदि भो किए जाति ह । मुसलमान मे भी इन चारमहीों 1५. 
युद्ध आदिन करने का फं बन्धन होता था । ¶, षट इत्तामी तत 
कहा एसे बन्धन का पालन करते ह किसी भ 
को युद्ध की तयारी हेतु कछ समयक > ~ वा होता षा तं 
विवदाता के कारण बह हिन्दु प्र हमत कते म समयं नह 8५५ 
बह उस इस्लामी चातुर्मास के बन्धत पा प 
करता था । इस्लामी तवारीश्नो 


8, 








[कः 


॥ 13; 


न्नै जाताभा चसक अपश्च इस्लाम 
भरन्दिरमे बहा पधार म्रनावा जाता 11 
् क 1 1 


शदे बरा हुमा दै । 

भ [व जिले ताजिए्‌ कर्भ पर धारण किए 
सेतेनयोदते जुलृस निकालते है । करई पती ही छाती भीटते जाते है, अपने 
जापको चाक मार चेते है, अपने शरीर पर जाक से वार कर रह ते <4 
भूसलमानों को यहं कहा गया है किं महमद क पोते हसेन की युद्ध मे जो 
मृत्यु हई उसके स्मरण म्र ताजियो के स्प मे उसकी अर्थी निकाली जाती 
है जौर उसको म॒त्यु के शोक नन सोना-पीरना होता हे । यह संह नही है । 
ताजियोौ का आकार, रूप ओर चमक-दमक वेदिक मन्दिरो जैसी होती है । 
इदान चर अब अरो ने हमला कर ईरानियो को भारमारकर उन्ही के 
ह्यायौ उनके वैदिक मन्दिर मिरवाए ओर मलवा शिर पर लाद शहर कै 
बाहर पिकदाया तब अरबौ आक्रामक ईरानियो पर साय-साय वार करते 
दै, हष्टर मारते रहे जर चाक्‌ भक्ते रहे । महरम के ताजियो का जुलूस 
जनं ओषण अत्याचारो कौ स्मृति मे उसी प्रकार निकालाजाता दै जसे 
विच्च-पन्यो लोग मरसलमानो के हाच मारे गए अपने गर भर्जुन देव ओर 
लैगबहादुर कै बलिदान दिनो पर छ्ोक जलन निकालते ह । इम सम्बन्धं 
हमने दयौ ग्रन्व म मुहरंम की जौर भी जानकारी अन्यत्रदीदै। 


हय्‌ 


,  विष्व-नर क मूसत्तमान काबाकौ यात्रा को "हज" कहते द । वह्‌ 
खम्कृत "व्रज ` छन्द का अपश्च श दै । व्रज शब्द का अर्थं 


है एकस्थाने दूरे 
स्यान पर जाना । 
महमद को वेदिक परम्परा 
कारि गा देल सकत हि जिय रग (भर 
कन मे हमद शा जतम सकते हि जिस कुरूईग (कुरेशी) 


ह ठा बहु वैदिक परम्परा मातने वाला कूलं था । 
ब का गोरोहित कमं करता धा । इसी कुल कौ योग- 
[कनि ५ । ् | ही महेमद युका ध्यानमग्न बं ठा करता । एेला करते- 


ङ ८ | 
करते रामध्यान कं मासम ध्यानपर अवस्थां ही मह महार ॥ 
कराण का स्फुरण टज । 9.५, 


किन्तु महं मद ने अपना अलग. पक बनाकर व 
की मूतियां तोडना। सम्पत्ति लटना, कत्रा नन 
पर हमला करना जब आरम्भ किया नव महमद के चातो इत्यादि जौ उष 
कुल के वयोवृद्ध, कमठ सदस्य ये उन क्रोध भानौ स्वाभाविक वा । अतः 
महमद के कूल में हौ अन्तःकलहं छिड़ा जोर उचै महमद कौ [विज 
होकर महम्मद का एकं चाचा उमर-विन-एु-दृज्नाम्‌, जौ सनातन शिब- 
अक्तं था, बह मारा गवा । 
अरब॑स्थान का मखमेदिनी (मक्का-मदौना) यानी "यज्ञभूमिं ` परिषरर 
अनादिकाल से वेदमाह कै गम्भीर, पावत स्वर स गुंजता दहता या । अगिं 
चलकर बुद्ध की स्वाति जैसे ही भारतमेव वमे विव के सारे हौ बदिक 
धर्मपीठो मे बुद्ध की वाह-वाह होने लगी । अत्तः जह-जहां बैदिक बादिकाण 
धीं वहाौ-वहां बुद्ध को नवां अवनार मानकर बुद्ध कौ वितरार्तकाप मूतिपां 
स्थापित होती गदं ओर बु का तौवां अवतार होने को बात जल पडी । 
हमारी दष्टितते वृद्ध को नौव अवतार मानना अयोग्य दै ।प्रलक 
अवतार शस्वधारी योद्धा होना चार्दिए। अहिषावादी ५ ५ भति 
जाएं किन्तु अवतार नहीं । जब भभौ नोव अवतार हौ नही धी 
कल्कि अवतार कौ अपेक्षा करना उचित नही । एक याती सल ॑ 
। रीक है क्किः उस्रते आगे जाकर उत सम्पूणं पृ 
बुद्ध का आदर करना ठीक है ।कन्तु 1 नोव ददार 
मात्मा समना अयोग्य है । ` तथापि विक १ भाता 
विचारधारा के अनुसार बद को एक त्यागी भा" गं ८ 
जाता । किसी भौ कतर मे पेठ गुणो कै ध्वनति का 
यह्‌ चं दिक परम्परा है । ॥ 
महमद का चाचा उमर-बिन-दहि्जाम्‌ एत -बोशुल यन्य मरषै। इव 
कौ स्तुति मे लिखी उसको एक कविता वीति मन्दिर भातं शर 
अध्याय मे उहिलिखित दोनो अरबी कविताए्‌ उदयादादिका मे पार्त 
बने विशाल लक्ष्मीनारायण मन्दिर कौ पि्ली विनाद्य । प पां,  ॥ 
को दीवारों पर उत्कीर्ण है । एक कविता (जो , नक किक न 








५९६ 
हृष उपर दे हौ चुके ई दसरा कषिता नीचे दे रहे हं-- 
ककङारोमल फिक्र 


निने उलुभित तब लस यर । 
7 जभातुल हवा चत्त तजद ।। !॥ 
जाजले उदन कलालवदे-ए लिबो जावा । 


बतुकायने जतत्ती-- हे थोमा तब असयरू ।।२॥ 


वा अदा लोस्हा अब्‌ अमीमन महदेव लो । 
भलो्लो हलामुहीन भिनटुम वा त्रव्तह ॥॥३।। 
बा सहाबो के-यम्‌ फोमा-रमील भिदे योबन । 

चा याकलुम ना लताबहन फोहन्नकं तवन्जर ॥४। 
भस्वपरे जललाकने हसानन कुल्लहुम । 

नघुमुम अना-अत सुम्मा गुल हिन्दु ॥५।। 


ऊपर उद्व कविता का हिन्दौ अनुवाद निम्न प्रकार होगा- 


यदि कोई श्यक्ति पापौ या गर्मी बने। 

यह काम बौर कोष मे इवा रहे । 

किन्तु यदि पश्चाताप कर वह सदगुणौ बन जाए । 
तौ क्या उतरे सद्गति प्राप्त हौ पक्तौ है ? 

हँ जबह्य ! यदि वह शुद्ध अन्तःकरणसे 


५२७ 
र प्रयम छिडा । उस संघषं कौ स्मति चँ ना 
यत्रैकं को उस मन्दिर कै स भे तीन तती ष ऋ 
करने करौ कटां जात्ता है जहाँ सनातनियौ षर महमद कै नेतृत्व न | 
केके गए थे । 

तीसरी एकं जानकारी यह मिलतौ है कि जहा इस्तामधूवं अरव मोग 
्नातनधमे परम्परा म भारत के धामिक स्थानों कौ यात्रा करने भतिषे 
वहाँ अव छलब्रल से मुचलमानं बनाए गए हन्द काना को जधिक पकिव 
सममकर (भारत के तीथस्थलो कौ यात्रा छोड) अर्वस्यान कौ जकर काया 
करौ यात्राकरतेर्है। 

ओर एक ध्यान नँ रखने योग्य बात गह है कं सनाततधर् कै तीष" 
स्थान प्राचीनकाल मेँ सारे विद्व मँ बने थ। ईसाद्यो भौर मुसलमान नै 
वे छीनकर काबा, {0९ 0711116 ०९४, अलृभक्सा, १0178 0976, 
5, ?६०।ऽ आदि केवल निजी पर्थं के अलग धामिक स्यल मानं लिए है। 
पराचीनकाल मेँ जब सारे जन सनातन वंदिकं घर्म के अनुपाय चे तब भासत 
क्ते रायेदवर, जगन्तायपुरी, वाराणसी, गया, बद्री-केदार, सोमनाष आदि कै 
साथ-साथ ऊपर उल्लिखित कावा, बत्‌ अक्सा मादि मस्निदे भौर हस्तो 


शिवभक्त मे तल्लोन हो जाए तो = को तत्कालीनं अरबी जनता बड़ आदर ते अबुल 
त ज्यो न्विद हमर-विन-ए-हद्ञाम की तह 
ह ति छनविोनी । हाकम यानी अग्रगण्य विद्वान का करती चौ । विवा क ए 
है भगवान शिव मेरे मारे जोवन के बदले । प्रकार से ““वैय'" कहना वैदिक परम्प है । व्यो संस्कृत अनाम 
मृ केव एक दिन भारत मं निवात्त का यानी ' रः „ इसी कारण वश यानी जानकार विद्वान स्त 
<न ति कात । राज कौ उपाधि दसी अर घे दौ जाती । क नि ज्ञा भाव प्रकट 
सबकी ८४५४ न य, ७ मे “कवि'" शाब्द से विद्वान ओर आदशं ॥ 
री का जौर संतसनागम का लाभ होता दै । छ "नलो हिक सास 
भौ दिद ्यक्ति ५३ पन का बङा भादरं उल्क है । अतः चाचा उमर बिना हदशा से नह क यानी "बुद्दू' कुहन 
१ पह कलना कर बे ह कि हिन्दु शन्द धस्लामी उल्लेलों मँ बजाय उसे अदर जिहत ` “` 
सेद ही षृणिह जोर तिरस्कृत विरोधियों ने अबल हाकम कौ ब 
शरी एक बात उपर दी त आरम्भ कर दिया । कदिता है । 
अमं बिरोषौ नकारी ते यह स्पष्ट होती है कि सनातन । 


०७ । पर रर ए हन २३०० 
भण बौर सनातनि त स्लामपयियो का गुद मवस्वान रजत गन ष ह लो । च 


"बह लब जिन-ए-अस्तब-बिन-प- 












^ 9 
शं पूं बह कवि जीवित था । उस वराचीनक्रातं मँ यानौ ईसा मे लगभग 
१५०० कं पूवं लवी ने चारो दों क! उल्तेख कर उनकी बडी ्रदांसा की 


ह ॥ 

९ उन श्रा्ोनकाल मे अरवों को वेदों के अतिरिक्त भौर कोई धर्मंग्रन् 
हत नही था । जतः इससे यह अनुमान निकलता है कि उस सभय सस्कृत- 
जादौ बदिक ्तनियो का विष्व मे शासन वा । क्योकि यथाराजा ता 
प्रजा । जिसके हाब में अधिकार हो उसी का धमं भ्रजाजनो म फलता दै, 
यह इतिहास का नियम है । 

आजकल ङ यूरोपीय जस्त विद्वानों कौ ठेतिहासिक ष्टि वड संकुचित 
& । बे माननी सभ्यता कौ ओर वेदो कौ बहत प्राचौन नहीं मानते । 1 
(०2) 9 14301490 नाम के 1114६500 (राष्टरसघ का दोक्षणिकं, 
नामाकिक तया सांस्कृतिक संगठन ) द्वारा प्रकादित पन्थ के खण्ड १, भाग 
= ज ऋन्वेद ईसापरवं १२०५ वयं से अधिक पुराना नहीं हौ सक्ता एसा 
अनुमान व्यक्त किया गया है । मेक्समूलर का वह्‌ अनुमान धा । वही आज- 
कल क षादबात्य प्रणाली कै लगभग सारे ही विद्टान व्र स्वततत्र विचार 
करिए दोहराते रहते हँ । 

४ बिन-ए-अल्तब-बिन-ए-तुरफा यह्‌ नाम लिखने कौ पद्तिही अरबों 
कतौ चदिकं पर्यया का प्रमाण है। क्योकि वैदिक परम्परा ही पुत्रपौत्र 
श्रव देम तोन पीद्ियो का उल्लेख करने कौ प्रथा है । सारे वैदिक संस्कारो 
[१ पीदियो का उत्ते किया जाता है । "विन '"'शब्द सै फलाने का पत्र 
= भाव होता दै। अत्तः लवी जस्तव का पुत्र या ओर भल्तब तुर्फा का पुत्र 

वेदो कतौ स्तुति मे लवी कौ कविता नीचे उद्धृत है-- 

अया मुवरेकल अरज युदाग्या नोह मीनार हिन्द ए 

आ अरदक्ल्लहा नन्योनेफेल निकरतून ।।१॥ 
~ बहलतिजली यातून बयनाना सहाबो भला-आतुन जिकर ! 
ह. ` अहानयहो पोलज्नलृर-राघु भिनल हिदतुन ।॥२।1 

१? भि = = =-= अरफ भलमोन क्रुत्लहुम 
नि ल वेद बुकन मालम योनज्जयलतुन ।\३।\ 


४६९ 


बहोवा अलमस साम बल्‌ यज्चुर लिनल्लहै तनाजिःलन्‌ 1 
का-ए नोम या मल्िगो मृत्तिया बे योबस्स हैरियोना जतुन ॥४॥\ 
चा इसा नेन हमा ऋग्‌ जयर नसयहीन का मा चुबतुन्‌ । 
बा असानत अला उदन वबोका मश्ा ए-रतुन ॥\५॥। 
ऊवर कटी दौ कवितार्बौ कोभी तत्कालीन अरबी समाजय चडी 
मान्यता मिली थी बौर उन इसलामपूरवे काव्य पारितोषिक प्रदान किए 
गणये । सोने के थाल पर लिखकर वै कविताएं काना मन्दिरकै अन्दर 
दौवासं पर लटका गई थीं । महादेव भौर वेदों की प्रशंसा क काव्य जिस 
कावा मन्दिरमे लटकाए जाते है वह कावा सनातने, वैदिक घञेका ही 
मन्दिर हौ सकता हे । 
इस कविता का हिन्दी अनुवाद इस प्रकार होगा-- 
हे भारत की पवित्र भूमि तुम कितची सौभाग्याली हौ । 
क्योकि ई्दवर कौ कृषा से तुम्हे दं बौ ( आव्यात्सिक)ज्ञान ब्राप्तः टै ।१॥ 
वहं दैवी ज्ञान चार प्रकाशमान ग्रन्वद्रीपवृत्‌ सारो का मार्गदर्शक है 
क्योकि उनसे भारतीय दिव्य पुरुषों कौ वाणी समाई है ।।२॥ 
परमात्मा कौ आज्ञा है करि सारे मानव उनपे भागंद्व न प्राप्त करं । 
ओर वेदौ के आदैगानुसार चसे ॥३॥। 
वौ ज्ञान के भण्डार है साम ओर यजुर जो मानवो कौ देन 3 
उन्हीं के आदेडानुसार जीवन वित्ताकर मोक्षप्राप्ति होगी ॥४॥ 
दो ओर वेद है ऋग्‌ गौर भक्षर, जो श्रातत्ता विषति है, 
उनके भरकादा से सारा अज्ञान अन्धकार लुप्त हौ जाता है ॥५।॥। 
इस कविता मे भी ""हिन्द"" ओर "'हिन्दतुन " इनका उल्लेख बड़ गौरव 
से हुआ है । कविता मे वेदों क प्रति ओर रिबजी के प्रति बडी श्वदाओौर 
भक्तिभाव व्यक्त किवा गया है । 
इसका कारण यह धा करि वैदिक ऋषि-मुनियों कँ गुरुत सर्व॑त्रये ओर 
भारत क नालन्दा, तक्षशिला आदि स्थानों पर जसे बड़े विच्ालय य्‌ बेतेहौ 
विव के कोनि-कोने भे वैदिक बिद्धानों दवारा चनाये जाते ये । दे विद्यालय 
बखारा, तमरक्द, अलेकजेण्ड्या, काहिर, बगदाद, इस्तम्बल्न, \॥ 9. 
कारिन्य, जेरुसनतेम, रोम, पेरिस, लल्दन, स्टोकहोम आदि नगद म बे। 


















हि 


लनी मे स्पष्ट लिश्वाटै कि भाष्ारे घी दिक्षा अरनोंको वेदो की 
िलनाई ॐ कारण प्रपत हई घ्री । अतः इस्लाम क नाम पर जो ०५५९ 
छन ¦ पोर पोल जाता है बह सही नही है । पूसलभान लोग विधर्मियो कौ 
ककिर कहकर उनका जो तिरस्कार करते है ओर उन पर अत्याचार करते 
जलाए है बह इस्लाम की भिलाई का दूरय वरिणाम दै। ^ 
कदा यर ओर यातो पर हमला करने का महमद का उदर्य धम - 
्रसार नहीं अपितु अधिकार ओर सम्पत्ति प्राप्त करने का था, यह्‌ निष्कषं 
नीचे दिए गए मुह मे हम सिदध करेगे-- 

१. महमद का ह जनुकरष इतिहास मे अन्य सारे जाक्रमणकारी महंमदों 
ने किया है - जैने महमद विन कासिम, महंमद गजनवी, महमद गौरी 
इत्यादि । 

२. छल-वल चे भारे लोगो को मुसलमान वनाना यह इस्लाम को संनिक- 
शिति बढाने का एक तात्कालिक उपाच धा । जव रन मुसलमान वनाए 
ज लोगो के हारा धन्य लोगो को मार-पीटकर मुसलमान बनाया 
ज्ात्ता या । इससे अदान्ति भौर अत्याचार बढते थ । 

३. अन ओर अधिकार प्राप्ति कौ लालसाकेकारणही इस्लामकानारा 
तचगाया गवा । ह्‌ वात ओर एक प्रमाण से सिद्ध होतीदै किसभो 
अनिद कै घर्मोपिदेल ने मुसलमानों को भडकाने वाले जीर उकसाने 
चतन हौ मापण दिए जाति ह । जोर मस्जिदों से विधियो के जुलूम 
जादि पर पत्वर फेरे जति चे । किन 


कच भर हादिय में महमद कौ बाणो नही है 

~ शरचार कै कारण लोग य्‌ मानकर चलते ह किं कराण 
ह म क कौ वाणी दै। यह सही नहीं है । महमद के नामसे 
कौ शोका क उत्तराधिकारियौं ने सम्पत्ति ओौर अधिकार 
1 दिषो मे जो चाहे लिखवा दिया। "महमद 










ऋ = = थ २* बं परात्‌ कुराण लिका गया भौर २२० चपं पदात्‌. 
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2008 ^०७8]8) क पुस्तिका जें दर्शाया गया दै । 

महमद करी मृत्यु के २० वरं पदचात्‌ कूराण लिला जानां जसम्भव दै । 
कोक वेदपाटियों जसी परम्परागत सारी कराण मुलोद्गत्‌ करन कौ प्रा 
महंमद कै जीवनकाल में प्रस्थापिते नहीं हई .थी। इस पृं का अधिकं 
विवरण हम इतके पूवं भी इस यन्थमं दे चकद। 

हादयो की बावत्‌ तो बह ओर भी अशक्य है । क्योकि महमद कं 
मृत्यु कै परचात्‌ २२० र्घा तकं महमद के जीवनकाल के उदुगार किस 
ध्यान मेँ रह सक्ते ह ! 

महमद के जौवनकाल मे समय-समय १२ प्रपंगानुक्ल महंमदके मह 
ते निकले उद्‌ गार हादिथमें ग्रन्धित किए गणए ह ठेसी मुसलमानों कौ बारणां 
बनाई गह है। उन उद्गारो के आधार पर इस्लामी परम्परं के दिवादौ 
का निणंय दिया जाता दै । भतः कराण के वाद हाद्विय यन्व का इस्लामी 
परम्प मे बड़ा महत्व माना जाता है । 

हादिष ग्रन्यकी ली तोपूणंतया अविश्वसनीय है । उदाहरणाय 
पृष्ठ-पृष्ठ पर उसमे पसा लिखा होता है कि अहमद नै महंमदं को कहा, 
महमद ने बददीन से कहा, बदरदौन ने सददीनस कटा, सद्रुरीनने लकीर 
अहमद से कहा `" लकीर अहमद नै फकीर महमद से कहा-- कि "एकं वारः 
महमद (पैगम्बर ने फलानै को देता कडा था क्रि"*"जो भोजन मेरे लिप 
लाए हौ उसमें लहसुन या प्याज उले हों तो मै वह नहीं खाङंगा)' । 

इस प्रकार महं मद का प्रत्येक संस्मरण सौ-पचास व्यक्तियों की कडियोौं 
म मे होतते-होते सही लिखा जाना इसललिष्‌ असम्भव है कि इतने माध्यरमो 
द्वारा होता हआ प्राप्त सन्दे मूल सन्देश से पूर्णतया भिन्न या विषरीतं 
हौगा यह दंनन्दिनि अनुभव कमै बात दै। 

इससे प्रतीत यह होता दै करि कई मुसलमानों ने धन कमाने हैतुया 
निजी महत्व बढ़ाने हेतु कपोलकल्पित संस्मरण लिख मारे है भौर देते 
कपोलकल्पित संस्मरण हा दिव ग्न्य मे संकलित करिए मए है । क्योकि महंषद 
का प्रत्येक वचन कौन-कौन से सौ-पचातत व्यक्तियों की श्युद्लला से उता है 


नी 











ङं "लजनहन तदापि ताजमहल गादहजहां 

त्यो डना इसका मनगडन्त बनेन करई मूसलनानो इारा 
च | जतः इस्तामी परम्परा न हेराफरी, ऋं दावे, नकली 
अ्तादेज, अविद्वयनीर तवारीक जादि क्तौ रमार दै । 


इस्लामपूवं इतिहास का नाश 
ईई जौर इस्वामो देवाजो न हाये जौर महमद पूवं वेदिक सस्छ्ति 
इखनिए नष्ट किया छि चौगो को बौर संस्कृति का 


अोनन बोर ॐन रे हौ 
















ने देवादि वैद ओर महादेव जादि की प्रघसा 
नः जौ किसी -किली नृरैरे के घर जटाल में पाई जाती हती 
जाहित्यको नौ शकटा करं नष्टकरादेनेकी एक दुष्ट 
क उन्होनि यड चोपित करवाया कि ""हसन-अल- 
५ दन ए नाजौ मं वदी ठचि है । अतः जिसक्रिसीके पाय 
अ तव पटा हो द उम सहित्य शो खलीफा के दरवारमं 
{द्धि घन देकर खरीदा जाएगा ।” धन के लालच से लुटेरों 
ज तिका पडा हज बह माहिर्य ला-नाकर नौफा के दरवार 
१४ कृ यौदाजोदा वला उसके बदले भे {मिला कट लेकर 
^ एतकात्‌ बह साहित्य नष्ट कृरा दिया गया । इम प्रकार 

शत्र । छप । मारा इविदाम नष्ट कराया गया । 
ॐ का पयमरक एकवारजो वस्तु या भावया ब्दजादि 
+ वा ष्ट करना कदन कम होता है । उसी नियम के 
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पका ही जाता दै । 
अतः इस्तामधूरवं अर्वस्थान कौ वदिक संस्कति कौ वे कवितार्णं जनी नी 


करी-कहीं श्रक्ट होती रती हँ । मारत का चन्‌ १९४७ जो विजाडन 
हुआ उसके पूवं पंजाब म्‌ अरवी जाया मं 8. ^. जदि उपाधि पाने क चिं 
जौ जम्थासक्रमया उसमें छात्रा का पडा जानैवाली पुस्तकों मं एक काव्य 
संग्रह के अन्तर्गत वे कवितां होती शी । किन्तु मुचचभानो नै उह नी कड 
गायब करवा दी ई । तथापि तुकस्यान, रान, इतक ईजिप्तं जादि ननरी 
क ग्रन्थालयों ये अभौ जी बहुत कुछ उस्र प्रकारका साहित्य पलन्कही 
यक्ता ड यदि कोई सच्चे मन से उसका लो करे । 


इस्लाम लेखको को धूतं खनो 


मसला ने इस्लामयूवं बहे जो साहित्य नष्ट करिया उकं स्वान पर 
उन्तेने क नकलौ सादित्य (कविताएं आदि ) भी रचा जर उत इस्ाम- 
युवं साहित्य कहकर चला दिया 1 वह इतना निर्थक या निकम्मादरै कि 
उममे चोखा खाकर पाठक यद कल्पना कर सतँ कि इस्ना मपूर्वं अरो कवि 
हर व्रकार ने निकम्मे थै । 

इम प्रकार प्राचीनं मौलिक साहित्य नष्ट कर उसके स्वान पर नकली 
मादित्य कौ भरमार करना यद्‌ इस्लाम क इतिहास मं बाएं हाच का चैल 
राद । कठ प्रमाण में ईसादइ्यो ने भो यदी किया । 

अतः मुसलमानों मे इलिदहान लिने या श्रवास वणन जादि लिखने को 
बड़ी मौलिक परम्परा रही दै यह जौ धारणा प्रचलित दै उससे बौखा नहीं 
चाना चाहिए । तवाकचित इस्लामौ पैतिहासिक् साहित्य जपने जापमे एकं 
बहा धोलाहोतादै। इसमे कूठंकौ भरमार हौती दै । 

चन्द गिने-चने मुपलमान व्यक्तिएेये भी हप ह जिन्दनि इस्तामको 
इम प्रकार कौ धोचावडी से तंग जाकर इस्लाम घमं त्याग दिवा ओौरं दस्नाम 
१. डा फोड़ा। एमे ही एक व्यक्ति गोरखपुर के एक पीर 

नेन्द्रसूफौये जो वाद में आयसमाज क प्रचारकं बनं नए । 

एक जमन विद्वान 8700]तल800 ने इस्नामपूवं अरबो साहित्य कौ 

भुबी बनाई है । उसमे से र-उल-जौकूल काव्यसंग्रह का नामहौ अन्तमूत नहीं 






धि अधिकौ दत्‌ २००० का बो स्मरण अंक प्रकाधित 
~क णा कौ अरबी कविता उडत ओौर 
लनी व रि त को दादर दो अरबी कविताएं लिली 
हैकयो ह यं अकता कि एाण्ला९ फण) कौ सूची तंयारहोनेये 
षं हौ ्वून क ६। धि जानि के कारण त र-उन्‌-ओौकुल ग्रन्य 
वदती रो शयः हो ।वुकंस्यान के एकं धन्याय रै भीषण नाग का उत्तख 
सववा । इसी कारण ए70त८€ पापे की सूची मे सर्‌ 

, ल-जोदुल का नाम अन्दर्मत नही है । (न 
(तती वो 8:0४ नस्थता 10500७1८ दै उसम हरवग याय 
दिय नाम के ्रा्यापक 11070901065 विषय पदाति ये । उनके पास 
शतक खरकार द्वारा ्रकारित इस्ना१च अरबी कदिताओं की पूस्तक 
को \ चन्‌ १६८५-८६ के आस-पास उनका देहान्त हो गया । मेरे एक मित्र 
ञे उमे पा बह पुस्वक देवौ चौ । मने हरवशराय जौवेयय को उस ग्रन्व 


ङे निए कर बार पत मेये, सन्देश भ भेजे, किन्तु अन्त तक वे टानते 


हौ सदे । अद पता नही दह्‌ पुस्तक उनके परिवार ने सुरक्षित रश्वौ मीर 
आ नरी । अन्य विद्वान बह पराप्त करने का यतन कर । 


~  - ५ को कावाके३५ मौलके घरेसे 
ब नि कदं बूरोपीय गोरे लोग स्षमय-समय पर कावा 
प वाजन्यरीत्िचेहोहीभाएर्है। कु्ठनेउमसनिजीौ 
कितिति परकातित्र करवाया दहै; करई विधिर्यो को वहाँ के क्रूर 
अ र मार भौ डानते ई। इसी ते मूसलमानों के अपहरण 
नि जानते है कि कावा मन्दिर का उन्होने सनातन- 
"ग्रता क्या ई । जतः उनके मतम सदा मय रहता है किं उनसे 

। ह नाडा सकतादहै। उभयमेव अल्यधभियोौ कौ 

















०४०० भ हता एक भूरोपीय व्यक्ति या जो काबा 


५.०, 


देखकर जीवित वाप 
ज्ञो व्रवास-वणंन लिखा थां वहं { 
[० जस मत इस्लाम 

प्रच अग्रज व्यक्तिं ^ ९ १ 


© 1111 ॥ चह 
दी बह था 10561 रता विः अरर्बो ने उसे गुलाम बनाकर सन्‌ १६७८ म 


सकरा इतना दुर्भाग्य 9. 
र हस्लाम अर ईसादो के धमं वस्तुतः अघम्‌ कहलाने ५ 
वे दोनों सैकड़ों वषं अन्य मानवो को गुलाम वनाकर | १५८ जकर श 
वेचते रह । इयसे ओर जन्याय या अधमं क्या हो सकता दै ८ जिस ध त 
105६0 एा(18 कौ खरीदा थां बह मक्का नगरः ९ हहा या । 
115 जटा नगर स्थित आंग्लदूतावास कै आध | पहुंचा । सन्‌ १८६२ मं 
प्र. एदल नाम का एक अप्रज ओौर सन्‌ १८८० मै ¶. ८.६ ट्टण€ नाम 
कां दूसरा अंग्रेज कावा हौ आए । सन्‌. ५०७ मनँ स्मने निवासी ण 
26:83 526115 ने जयने आपको अल्पकाल के लिए मुसलमान घोचितत करं 
कावाकौयाताकौ। सन्‌ १८१६ दो खण्डो चै छपे उसके प्रवास वर्णन 


का शीर्पक है (78६15 ° ^11 82४ । 


काढा का भीतरी भाग 


उस प्रवास दणंन कै पष्ठ ८६ पर उसने लिखा द्वै कि “कावा मन्दिर 
मँ भूमि स्तर के नीचे एक पूरी मंजिल संगमरमर की चनी दै। काबाकै 
अन्दर एक बहत बहा क्ल (11211) दै । उस कक्ष क मध्यमे दो स्तम्भदहै। 
प्रत्येक स्तम्भक्राघेरा लगभग दो फुट दै) कीमत्ती वस्त्रसे छत उक द । 
उसी प्रकार भूमिम लगभग पांच फुट ऊंचाई तक्र दीवार भी पर्दे से ढकी 
ह । चह गुलाबी रेशम बस्तर दै । उस पर फूलों कौ ाङृतियो वाली चांदी 
की करा बनी है । एलो कौ क्रिनार सफेद रेदाम की बनी है। 
4 उस कक्कर उत्तरी कोनि मं कायम बन्द करा दिया गया एक जीना दै 
पये कव्राकौ छत पट चदा जा सकना दै । उस कोने क पार 
हीत ं पासदही बाहर 
| ह रम (दिवलिग) संगे अस्तरद (काला 
ना ह । जवेन प्रस्तर} चिनवा दिया 
सामने एक संगमरमरी भाग दै जिस ब 
आध्यात्मिक मदृत्व रल्ता है । महमद उसी से ५ धु 
। प्राना किया करता था ।" 





भंगीत सुनाई नही ५4 कौ ही दुका नही चहाया जातां अपितु दरगाह, 


४ रते जाति है। विइवकी ५4५ 9० 
असनि जे एते हौ पदे दिलाई दते है । त कारण है किवेप्रा 7 
अन्दर हते शे उतकते शिलातिख, भूतियों के [चहं आदि गुप्त रे जाए। 
कावा मन्दिर को दीवारों र संतं धिलातिख होने की सम्भावना है । , 
कवा भभित्तर रै नीचे कौ मंजिल इतत कारण पवित्र समी 
जाती है कि हां यनादिकाल से एक शिर्वालिन हौता थां । श्िवमनदि रौ म 
श्रावः दौ स्ते पर ्िलिग होति है-- एक भरूमिस्तर की निचली मं जिल 
च बौर दूसरा ऊपर कौ मंजिल में । अधिकंतेर मसजिदे भौर दरग हे ठेस 
कन्या नि हए जिवमन्दिर है । भूमिस्तर वे नीचे दिवलिग प्रायःजलम 
परस्यापि होता धा। 

। ऊपर करे बस्तर को गुलाबी कटा है । वह वस्तुतः वंदिक भगवे रग करा 
बस्त है । फलो कौ नककाशी भी इसौ कारणदहै कि उस मन्दिर मे जब 
वैदिक देवमूतियां होती चौ तो उन पर फुल चदाए जाते थे । 

 शठदी वदेस्थान मे इस्तामयूवं काल मँ घरों ओर मन्दिरों मँ अष्ट 
शतृ एत्र वीप त चे । सङदी अस्थान से प्राप्त यह दीप ब्रिटिश 

४०५५९ ६ | म प्रदधित दै । सूना जाता है किकावा के मन्दिर कै अन्दर 
9 भ ही एक दीपे गायके धी से पवित्र दिव्य ज्योति उसी 
| ` भन तत हृतौ दै जते वेदिक (हिन्दू) मन्दरो मे । 


जाती ~अ, 








ऋ बम न्दरो ते दीप जाए जातये । वह ज्योति ईदवरीय 


रभा पी चोहक होत ह 





१0 । +~ 





ह बह शिलिग जौ कावा मन्दिर कौ दौवार में बाहरःकी तरफ 
जाबा चिनवा दिया षया है । उक्रा आधा गोलाकार भाग दीवार मे फषा 
है, शेष नाध नाग कौ गोलाई दीवार के पृष्ठभागके बाहर उभरी हई 
है । ऊपर का श्च जाबरण मदे हए चाँदी क पत्तर काहै। उस मदेदटृए 
छंद आष क मध्य मं जौ गोलन काला भाग दीचत्ता दै वह इसलिए खला 
शा है करि अवतरण को परता लग सके कि चादौ इके भागक नीचे 
पिबंलि् का पाघाण क्रिस प्रकार काह । 

वह आकाश च गिरा उल्का पस्वर कहा नाता है । जामुन जसा काला- 
जानत उका रग दै । 

 लि्लिग के नीचे कौ आघारदिाला महं मद द्वारा किणएु हमे मे टट- 
कुट गईं । 

दीदार तरे जा चितवाए्‌ मए इस दिरबालिग पर कोई छतन होने से 
उष ¶र धष धा चर्व पदती रहती है । घुपकाल मे जिस बर्थ इस्लाम हज्‌ 
अत्रा पडती है उत समव याजिनो कौ परिक्रमा मागं पर लगे तवै प्रस्तसै 








५०६ 


क्रा ताप सहन करना पड़ता रै । वैदिक मन्दि म भी यही समस्या 9 
ह क्योकि मन्दिर कं प्रांगण के अन्दर जूतेनेजा ने पर प्रतिबन्धं लगा हता 


। = वि यार्न "काल ~ ॥1 
५ उश शिबालिग को अरबी मे “स अस्वेद मानी कालां ब्रस्वर 
कटवा जाता है 1 अस्वद यह संस्कृत ""अष्वेत्‌ का अपञ्चंदादै। नि 

। कावा के मन्दिर के अन्दर अनादिकाल त भना दोषवा ॥ 
नवग्रह तथा अन्य वेदिकं देवौ-देवताओं कौ मूर्तियां होती थीं । 





इह्लामपूवं सऊदी भरब से पाया यह गोमुख व्रिटि्च म्यूजियम, लन्दन 
भे प्रदशित्र है । 


जलन्ञोतों षर लगे हेते गोमुल् से निकला पानी वैदिक परम्परा तः 
पवित्र समा जाता है । इस्लामपूवं वंदिक प्रधा यौको बहा पित्र 






1. लज ङ्क एकं अध्याय का शौक “वकर 
काति 10 18 ~+ >. चतौ सम्बन्धी 4 

। च्‌ स ॥ धत ॑ ह - अ | च्य नं द जौँ 3 कोड घत्नेल नहीं 

| [1 ५५५ ता या। बकर (यानौ गाय) ओर ईद 


त 


५१६ 
आवदयकता है जो उन्द समभा सके करि उनके रीति-रिवाज, त्योहार, तरतत 
आदि सारे श्राचीन ईशालयम्‌ (यानी देवालय ) परम्पराके दै 

इस्लामी नाम "“अवु बकर "” (संस्कृत "ज मय बकर'') "गौ कां रन्नण- 
कर्ता" इम अथं कादै। 

हंसवाहिनी सरस्वती की यह मूति सङ्दी अरववस्यान से प्राप्त बिटिग 
म्यूजियम, लन्दन रे प्रदश्ित है। इस्लामपृवं काल मे कावा मरं बंदिकं 
देवताओं कौ कड मतिया थौ जिनकी मिद या प्रस्तर को वनी ठेनी प्रतिमाणं 
उत्सो, मलों ओर बाजागों में विक्रती धीं। चित्रमेंसीही एक मूति 
दिखाई गड टै । महाभारतीय युद्ध त्तक (यानी ईसापृ् लगभग ३८१६ वषं 
तक) विश्व मे सर्व॑त्र केवल वेदिकं धमं ही था। अतः मूतियां बड़ी अच्छी 
बनती थी । तत्यञ्चात्‌ इस्लाम की स्थापना तक कला कौ अधोगति होते- 
टोति इस्लामने मूतिकला ओर चित्रकला को नष्ट कर दिवा । अत्तः इस्लामौ 
परम्परा कला की विष्वंसक् रही हैन कि सम्बद्धंक । अतः चित्रम दिखाइं 
गई मृति अलंकृत ओर सुशोभित नही है । 





० |, 1 
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| भ्रौ पुरु जरती रधम अन नवक की खोजपृण रचनां धः क 9 
श्री पुरुषोत्तप नागेश आक को खाजप्‌ 


हास्यास्पद अगरेजी भाषा 
क्रिश्चियनिटी कृष्यानीति है 
श्दिक विवराष्ट का इतिहास- ९  .¶ी 
वैदिक विश्वराष्ट का उतिहास-२ „+ ५ ट 
वैदिक विश्वराष्ट का इतिहास-३ >" प: 
वैदिक विश्वराष्ट्‌ का इतिहास - ४ क ~ 
चारत पे मुस्लिम सुल्तान- ९ ~ 
श्रत मे मुस्लिम सुल्तान-र =: "~ 
रौन कहता टै अकबर पहान्‌ था? - क. 
दिल्ली का लालकिला लालकोट है त 
आगरा का लालकिला हिन्द्‌ भवन है ¢ 
फतेहपुर सीकरी हिन्द. नगर । 
लखनऊ के इमापबाडे हिन्दु राजभवन हैँ ^ ५. 
ताजमहल मन्दिर भवन दै ` 01 १९ 
भारतीय इतिहास कौ भयंकर भूलें अ) ॥ 
विश्व इतिहास कँ विलुप्त अध्याय । 
ताजमहल तेजोषहालव शिव मन्दिर है 
फल -ज्योतिव ( ज्योतिषविज्ञान पर अनृटी पुस्तक ) 
आरोग्य सौन्दर्य तथा चीर्घायुष्य 











-‡) हिन्दी साहित्य सवं 


| ॥ | - १ ऋ च कू ` = . त ॥ 
= ~ ५ र च 1112 कोल क 1 हनम 1 10269 {प 
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